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` समाजशास्त्रीय सिद्धान्त 


PHICOSOPHICAL AND SOCIOLOGICAL 
PRINCIPLES OF EDUCATION 


[ समस्त विश्वविद्यालयों की बीं० एड० कक्षाओं के लिए 
नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक ] 


लेखक 

रमन बिहारी लाल 
अध्यक्ष, शिक्षण विभाग 
'दयानन्द वेदिक कालिज, 
उरई (उ० प्र) ` | 
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तृतीय संशोधित संस्करण--पुनः मुद्रित : १९७६ 
मुल्य : १६:७५ रुपये 


राकेश रस्तोगी द्वारा रस्तोगी पब्लिकेशन्स, शिवाजी रोड, 
. मेरठ के लिए प्रकाशित एवं ग्राफिक प्रिंट, देहली, द्वारा मुद्रित । 
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प्रस्तुत पुस्तक विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी० एड० प्रशिक्षाथियों के लिये 
लिखी गई है । आज की सबसे बड़ी समस्या है कि सिद्धान्त और व्यवहार में एक बहुत 
बड़ा अन्तर होता जा रहा है ओर इसके कारण'एक ओर तो हम सिद्धान्तों को समझने 
में असमर्थ हो रहे हैं और दूसरी ओर सिद्धान्तो के अभाव में व्यवहार की दिशा 
निश्चित नहीं कर पा रहे हैं । इस बिन्दु पर हमें दो में से एक कार्यं करना होगा-या 
तो पूं निश्चित सिद्धान्तो के आधार पर अपने व्यवहार को निश्‍चित करना होगा या 
अपने व्यवहार के आधार पर नये सिद्धान्तों का निर्माण करना होगा । हम पुराने 
सिद्धान्तों में थोडा परिवर्तन करके भी उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। इन तीनों में से 
हमें क्या करना चाहिये और वह हम कैसे कर सकते हैं, इन प्रश्‍नो के उत्तर खोजना 
ही इस पुस्तक की विषय-सामग्री का मुख्य उद्देश्य है । 

पुराने विचारों को विना सोचे समझे उसी रूप में स्वीकार करने का अर्थं है, 
विकास से विमुख होना । पुराने विचारों में अपने अनुभव, विचार और आकांक्षाये 
जोड़ने से विकास होता है । मैंने इस पुस्तक में कुछ ऐसा ही प्रयत्न किया है । शिक्षा 
दर्शन और शिक्षा समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनेक भ्रान्तिया हैं, जैसे--कुछ विद्वान्‌ 


जबकि वास्तविकता यह है कि पाश्चात्य बिचारवाद अथवा भारतीय प्रत्ययवाद 
आध्यात्मवादी दशन की एक शाखा है और आदर्शवाद समस्त आध्यात्मवादी दशंनों 
का एक सामान्यं रूप है । मैंने इस पुस्तक में इस प्रकार की अनेक भ्रान्तियों को दूर 
करने का प्रयत्न किया है । मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के अध्ययन से पाठकों को 
यथा विषय की सही और स्पष्ट तस्वीर मिल सकेगी । 

पुस्तक की भाषा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया गया है। 
परन्तु पारिभाषिक शब्दों का चयन भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 
“पारिभाषिक शब्दावली से करने के कारण कुछ प्रचलित शब्दों के स्थान पर एकदम 
नये शब्दों के प्रयोग से उसमें थोड़ी बाधा आई है । भाषा की शुद्धत ओर एकरूपता 
के लिये अध्यापकों को इस कठिनाई का सामना करना चाहिये । 

इस पुस्तक में, विषय से सम्बन्धित प्रायः सभी समस्याओं पर विचार किया 
गया. हैं । इस संस्करण में (शिक्षा-दर्शन और उसके अध्ययन की आवश्यकता पर एक 


नया अध्याय जोड़ा गया है। 
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भारतीय शिक्षाशास्त्रियों, दयानन्द, विवेकानन्द, टैगोर, गांधी और अरविन्द के 
दार्शनिक और शैक्षिक विचारों की व्याख्या की गई है। इनके अध्ययन से भारतीय 
अध्यापकों को अपना शिक्षा दर्शन बनाने में विशेष सहायता मिलेगी । परन्तु पूर्णता 
का दावा अब भी नहीं किया जा सकता | एतदथं विज्ञ पाठकों से निवेदन है कि वे 
अपनी समस्याओं और शंकाओं की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करें और अपने महत्वपूर्ण 
सुझाव देकर पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने में सहायता प्रदान करें। मैं 
अनुगृहीत होऊंगा । 

अन्त में मैं उन समस्त विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनसे प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष किसी भी रूप में मुझे इस पुस्तक के लिखने में सहायता मिली है, 
विशेषकर उन विद्वानों के प्रति जिनके ग्रन्य-रत्नो से यत्न-तत्र- उद्धरण प्रस्तुत किये 
गये हैं । 


दिदा विभाग, रमन बिहारी लाल 
दयानन्द वेदिक कालिज, उरई । 


"+ 
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१. शिक्षा का ग्रथ, प्रकृति, अंग और विस्तार 


(Education : Its Meaning, Nature, Data And Scope) 


शिक्षा का भ्रथं एवं परिभाषा 
- (Meaning and Definition of Education) 

'शिक्षा' शब्द से हम सब परिचित हैं। हम जानते हैं कि यह हमारे जीवन के, . 
लिए परम आवश्यक है । इसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है भौर हम 
सभ्य एवं सुसंस्कृत बनते हैँ । इसके भ्रभाव में हम पशु से अधिक और कुछ नहीं बन | 
सकते । पर जब इसके अथ स्पष्ट करने का प्रश्‍न सामने भरता है तो हम सोच-विचार . 

` में पड़ जाते हैं और इसका मुख्य कारण है इस शब्द का: विभिन्न रूपों में प्रयोग । - 
शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः तीन रूपों में होता है- ज्ञान (10071९0280) के 
लिए, पाठ्यचर्या के एक विषय (ऽ४९०) के लिए और व्यवहार में परिवर्तन लाने 
, वाली प्रक्रिया (010069) के लिए । प्रायः लोग कहते हैं कि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त 
की है, वह इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने विदेश जा रहा है, उसे अच्छी -शिक्षा 
मिली है, आदि । इस रूप से शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिये होता है । 

झज शिक्षा पाठ्बचर्या का एके विषय भी है। इन्टर, बी. ए., एम. ए. श्रौर 
अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों में यह-एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। उसका . 
इस रूप में प्रयोग उसे ज्ञान के एक भंग (विषय विशेष) तक सीमित कर देता है। 

शिक्षा शब्द का तीसरा प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने एवं मनुष्य के व्यवहार में. 
` परिवतंन करने वाली प्रक्रिया के लिए होता हैः जैसे--व्यक्ति की शिक्षा जन्म से 
' ` मरण तक चलती है, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, आदि। : ५: | 
. इन तीनों रूपों में शिक्षा का तीसरे रूप में प्रयोग करना ही उचित है।. यदि 
हम गिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने एवं मनुष्य के व्यवहार में परिवतंन करने की एक 
\ प्रक्रिया मानते हैं तो ज्ञान तो उसके परिणामस्वरूप स्वयं प्राप्त. होगा । तब कहना - 
| न होगा कि सम्पूणं ज्ञान का अंग-विषय विशेष भी उसी. का परिणामे होता है। ग्रतः, 
| हमें शिक्षा शब्द का प्रयोग मनुष्य के व्यवहार में परिवतंन करने वाली एक प्रक्रिया - 
॥ के रूप में ही करना चाहिए । ; ; 
हिन्दी भाषा में तो अब हम इन तीनों के लिए तीन भिन्न-भिन्न शब्दों का 
. प्रयोग करते ही हैं; यथा-ज्ञान के लिए ज्ञान, शिक्षा विषय के लिए . शिक्षा-शास्त्र 
(0 प्रथवा शिक्षा-विज्ञान और शिक्षा प्रक्रिया के लिए केवल शिक्षा । ्रग्रेजी के कारण जो 
(| भ्रम इस क्षेत्र में फैला है, उसे भी दूर किया जा सकता है । इसके लिए शिक्षा जगत 
| के ग्रधिकारियों से हमारा निवेदन है कि वे अब शिक्षा शास्त्र के लिए केवल एजूकेशन 
| (९५५०००) शब्द का प्रयोग न करें अपितु तुसे साइन्स भॉफ एजूकेशन (9०/९००० | 
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'कभी सोचते हैं। इस प्रकार, भनुदेशन शिक्षा का अंग होते हुए भी शिक्षा से भ्रलगसा | । 
दिखाई देता है । तभी कुछ शिक्षाविश्ञ यह कहने लगे हैं कि शिक्षा में ज्ञान का विकास | 
किया जाता है और अनुदेशन में ज्ञान थोपा जाता है। पर ऐसा कहना हमें उचित । 
प्रतीत-नहीं होता । जब ग्रनुदेशन शिक्षा कां भंग है तो उसमें और शिक्षा में इस प्रकार | 
का भेद क्यों ? यदि अनुदेशन देते समय हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ को सामने रह. । 
तो. उसमें यह भ्रन्तर दिखाई नहीं देगा । आज के शिक्षा-शास्त्री अनुदेशन को इसी 
कोटि में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। राज की शिक्षण-प्रणालियों का निर्माण इसी ण 
दृष्टि से किया गया है। यदि हम उचित शिक्षण-प्रणालियों द्वारा अनुदेशन दें और | 
नुदेशत्त देते समय जीवन से उसका सम्बन्ध जोड़ें तो अनुदेशन. शिक्षा की प्रक्रियाका | 
एक आवश्यक भ्रंग हो जायेगा--उससे अलग की कोई क्रिया नहीं रहेगी । i 
शिक्षा कौ सही धारणा (True conception of Education) : 9 
` वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य जन्म से मरण तक सीखता है और उ७% | 
के ग्राघार पर विकास करता है। हाँ, यह सत्य है कि विद्यालयी शिक्षा उसके विकास _ 
को. एक निर्चित दिशा देती है । पर यदि हम शिक्षा को उसके व्यापक ग्रथ में ` 
स्वीकार करते हैं तो विद्यालयी शिक्षा तो उसमें आ ही जाती है। अतः हमें शिक्षाको | | 
उसके व्यापक रूप में ही स्वीकार करना चाहिए । : | 
यहाँ हमें एक बात और समझ लेनी चाहिए और वह यह कि संसार का 
प्रत्येक प्राणी ग्रपनी जाति में. जन्म लेता हैं ौर ऊसके बीच रहकर अनेक प्रकार की 
क्रियाएं करना सीखता है। पशु-पक्षियों के जीवन पर विचार कीजिए । ये जन्म के 
कुछ दिन परचात्‌ ही अपनी जाति के प्राणियों की भाँति :खाने-पीने,' चज़ने-फिरने .। 
अथवा. उड़ने के तरीके सीख जाते हैं । उनकी सीखने एवं सिखाने की यह क्रिया _ | 
केवल परिस्थितियों के साथ समायोजन (१10५111९11) कर ग्रात्म-रक्षा के कार्यों. 
तक सीमित रहती है। पर मनुष्य की शिक्षा उसे परिस्थितियों के साथ समायोजन 
करना ही नहीं सिखाती अ्रपितु ' उसमें अपने अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण __ 
करने की क्षमता का भी विकास करती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के रहन- क 
सहन, खान-पान एवं जीवन के भ्रन्य तरीके और जीवन को सुखमय बनाने के लिए | 
साधन तथा उपसाधनों के निर्माण में सदेव परिवर्तन होता रहता है । इस परिवर्तन ` 
का दूसरा नाम विकास है । विकास करना मनुष्य जाति का ही लक्षण है। इस 
प्रकार मनुष्य की शिक्षा अन्य प्राणियों की शिक्षा से भिन्त होती है। इस श्राधार पर 
यदि हम सोचें तो शिक्षा की क्रिया के निम्नलिखित लक्षण होते हैं ।.इन लक्षणों . को 
ही शिक्षा की प्रकृति (४५07९) कहा जाता है। प्रत: हम उसे इसी शीर्षक से अभिव्यक्त 
कर रहे हैं । ~ 
शिक्षा की प्रकृति (Nature of Education) : ... 
- (१) शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया (8००1 १100९55) है--व्यापक रं 
संकुचित दोनों श्रथों में शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य कुछ शक्तियाँ लेकर 
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शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, अंग भर विस्तार ._ [ ४ 


पदा 
त । वय च बा तक पर्यावरण में इन शक्तियों का विकास होता है 
उदाहरण के लिए “य क. 8 में विशेष प्रकार+का परिवर्तन होता है। . 
होता है परत हित गज हे हे कट ला का यन्त्र मनुष्य को जन्म से प्राप्त 
मनुष्य की पूरी समस्‍या या वह वही सीखता है जो उसके समाज की होती है । 
रोता हि व संस्कृति का विकास उसके सामाजिक पर्यावरण में ही 

है, बिना सामाजिक पर्यावरण के शिक्षा की प्रक्रि ही 
हाँ, यह वात अवश्य है कि कर्मेन्द्रियों एवं ज्ञाने यों के वि ही कर वळ 
हार न RN नेन्द्रियं के विकास एवं भाषा ज्ञान 
माषार पर भी सीखता ह लोकन, पप क्षण एवं चिन्तन करता है आर उसके 
का विकास, भाषा का ज्ञान तथा वि र र्‌ pes र 
he डिक अ वचार-शक्ति का विकास सामाजिक पर्यावरण में ही 

i आ सकते हैं और न विचार करना । 

र ontinuous Process) है--संकुचित 
वा ह अ जीवन श्र सीमित होती है पर अपने वास्तविक ग्रर्थ 
ही सीखना प्रारम्भ कर देता तय ह में सटे मी ट्क य 
इस प्रकार कुछ न कुछ सीखता ही रहता कक नौ क बि व्य शाह कि 
तो समाज के सदस्य (व्यक्ति) तो समाप्त हि ते Mn प क 
पोस dE 9६ ही रहते हैं पर उनकी शिक्षा की प्रक्रिया 
दा र ह्‌ वह कभी. विश्राम नही लेती । इस प्रकार निरन्तरता . 

- (३) शिक्षा लिध्,बीय ( नरिमुखी) प्रक्रिया (Tri-Polar Process) है— 
Wd oa nt nisi 0 
एडम (John Adam) ने शिक्षा को द्वि-ध्र वीय कि ne का 

ः (Bipolar Process) कहा 
है। उनके अनुसार शिक्षा के दो धव होते हैं-- शिक्षार्थी भ्रौर शिक्षक । अमरीकी 
शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी (1०01 D८९४) ने भी शिक्षा के दो ही अंग माने हैं पर 
ग्‌ क वक तयी ण क (80०1) नाम दिये 
l वज्ञा उनका तात्पर्य बच्चे की रुचि, रुभांन एवं श 
सामाजिक से क सामाजिक पर्यावरण से । उनके अनुसार य we 
.- के भ्रभाव में सीखने एवं सिखाने कौ क्रिया चल ही नहीं सकती । इस सत्य को स्वी- 
कार करते हुए कुछ विद्वात्‌ सामाजिक पर्यावरण को शिक्षा के एक तीसरे अंग के 
रूप में स्वीकार करते हैं । विद्यालय शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी का कार्य एक 
| निश्‍चित पॉव्यचर्या को पूरा करना होता है, अतः उसके भी विद्वाजू तीन गरंग मानते 
. हैं, भ्रौर वे हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या । 

(४) क्षिशा विकास को प्रक्रिया (Process of Development) है--मनुष्य 
जन्म से कुछ शक्तियाँ लेकर पेदा होता है । उसका जन्#जात व्यवहार पशुवत्‌ होता 
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है। सामाजिक पर्यावरण में रहकर वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है -- 
परिवर्तन की इस क्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा 
मनुष्य श्रपना विकास करता है। और भ्रधिक विस्तृत इष्टिकोण से देखें तो मनुष्य 


अपने भनुभवों को आषा के माध्यम से सुरक्षित रखता है और उसको गाने वाली - 


पीढ़ी के हाथों सौप देता है । झाने वाली पीढ़ी इस ज्ञान के आधार पर और ग्रागे 
बढ़ती है और इसमें अपने अनुभव मरौर विचार जोड़ देती है। इस प्रकार किसी जाति 
ब्रथवा समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है। शिक्षा के अभाव में यह 
विकास सम्भव नहीं । 

(५) शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया (Dynamic 7००९55) है--ऊपर हमने 
एक बात स्पष्ट की है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपनी सभ्यता. एवं संस्कृति में सदेव 
विकास करता रहता है । यहाँ हम यह बात और दोहरा देना चाहते हैं कि वह इस 
विकास से अपनी आने वाली पीढ़ी को अवगत करा देना चाहता है । इसके लिए वह 


विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या को प्रभावित करता है । प्रत्येक समाज के परिवतंन . 
के. सांथ-साथ उसकी शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियाँ आदि सब कुछ बदलते 


रहते हैं। कोई भी शिक्षा सामाजिक परिवतेनों को स्वीकार करती हुई ही आगे बढ़ती 
है। यही उसकी गतिशीलता है । ग्रगर शिक्षा गतिशील न होती तो हम विकास के 
पथ पर अग्रसर न हो पाते । र 
शिक्षा के उपर्युक्त लक्षणों के भ्राधार पर हम उसका ग्र्थं और अधिक स्पष्ट 
रूप से समझ सकते हैं। यदि उसे भाषा-बद्ध ही करना हो तो हम कह सकते हैं कि 
शिक्षा सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के जन्मजात 
एवं अजित दोनों प्रकार के व्यवहार एवं विचारों में निरन्तर परिवर्तन होता है भौर 
` इस प्रकार मनुष्य विकास करता है । मनुष्य एवं समाज के साथ-साथ शिक्षा के रूप 
में भी परिवर्तन होता रहता है । 
शिक्षा कौ परिभाषा (Definition of Education) : 
शिक्षा के विकास एवं प्रचार के साथ-साथ शिक्षा को परिभाषा में बाँधने का 
प्रयत्न भी प्रारम्भ हुआ और समय-समय पर अनेक विद्वानों, दाशनिकों, समाज- 
सुधारकों एवं शिक्षाशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएँ प्रस्तुत कीं । यहाँ उन सब परि- 
भाषाओं को प्रस्तुत करना तो सम्भव नहीं है पर उनके बारे में एक बात अवय कही 
जा सकती है कि इस संसार और उनमें मानव जीवन के प्रति जब हमारा जो इष्टि- 
कोण रहा तब उसी के अनुसार हमारी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित हुए भौर उन उद्देश्यों 
के अनुकूल ही शिक्षा की परिभाषा बनी । र 
प्राचीन भारत में मनुष्य को परमात्मा का अंश माना जाता था झौर यह 
माना जाता था कि उसके जीवन का भ्रन्तिम उद्देश्य इस संसार से मुक्ति पाकर उस 
परमपिता परमात्मा में विलीन होना है-। तब शिक्षा की परिभाषा थी-- 


विद्या बह है जो मुक्ति दिलाये । (“सा विद्या या बिमुक्तये-- विष्णु पुराण) 
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शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, भ्रंग घौर विस्तार [ ७ 


हमारे देश की भांति प्राचीन काल में यूनानी लोग भी गात्मा को पूणं मानते 
थे। यूनानी दार्शनिक प्लेटो शिक्षा द्वारा मनुष्य का नैतिक विकास कर उसे उसकी 
आत्मा की भ्रनूभूति कराना चाहते थे । उसके अनुसार 

शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर ्रोर: श्रात्मा को पुणाता प्रदान करता है । 

(Education consists in giving to the body and soul all the 
perfection of which they are suceptible— Plato) 

भारतीय मनीषी स्वामी विवेकानन्द ने भी शिक्षा को इसी रूप में परिभाषित 
किया है । उनके शब्दों में-- 

मनुष्य की भन्तनिहित पुरता को भ्रभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। 

(Education is manifestation of perfection already present 
in man.—Swami Vivekanand) 
प्लेटो के शिष्य भरस्तु आत्मा के ज्ञान से पहले मनुष्य के शारीरिक एवं 
मानसिक विकास को आवश्यक समझते थे जिससे वह अपना जीवन चला सके । 
उन्होने शिक्षा की निम्नलिखित परिभाषा प्रस्तुत की-- 

स्वस्थ शरीर में स्वस्य मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। 

(Education is the creation of a sound mind in a sound body 
—Aristotle) ` 

महात्मा गाँधी ने शरीर, मन गौर श्रात्मा तीनों के विकास को शिक्षा कहा 
है। उनके शब्दों में-- + व 

शिक्षा से मेरा तात्पयं बालक श्रोर मनुष्य के शरीर, मन तथा श्रात्मा के 
उत्कृष्ट एवं सवोंगीण विकास से है । 

(By education I mean an all-round drawing out of the 
best in child and man-_—body, mind and Sspirit.——_Mahatma 
Gandhi) 

मनोवैज्ञानिक इष्टि से शिक्षा की परिभाषा दूसरे रूप में की गई है। मनो- 
वैज्ञानिक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के विकास एवं उदात्तीकरण (5101118101) को 
ही शिक्षा कहते हैं । इस संदर्भ में हम जमन शिक्षाशास्त्री पैस्टालॉजी की परिभाषा 
प्रस्तुत कर सकते हैं | उनके अनुसार दम 

शिक्षा मनुष्य की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और 
प्रगतिशील विकास है। 

(Education is a natural, harmonious and progressive deve- 
lopment of man’s innate powers.—Pestalozzi) 

पैस्टालॉजी के शिष्य फ्रोबेल के ग्रनुसार-- 
रिक्षा वह प्रक्रिया है जिसफे द्वारा बालक प्रपनो ग्रान्तरिक शक्तियों को बाहर 


की श्रे प्रकट करता है 1 
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(Education is a process by which the child makes its internal 
exteinal.—Froebel) र 

संसार के कुछ विद्वानों का यह विइवास है कि भनुष्य को इस संसार में सुख- 
पूवंक रहने के लिये यह झ्रावश्यक है कि वह भ्रपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन 
(4०1०४४४०॥) करे । इस इष्टिकोण को सामने रखकर टी० रेमेन्ट ने शिक्षा को 
परिभाषित किया है । उनके शब्दों में-- 

शिक्षा विकास को वह प्रक्षिया है जिसमें मनुष्य शेशवकाल से प्रोढकाल तक 
विकास करता हे और जिसके द्वारा वह धोरे-धीरे भ्रपने को आवश्यकतानुसार अपने 
प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है । 

(‘Education is the process of deyelopment, in which consists 
the passage of a human being. from infancy to maturity, the 
process by which he adapts himself gradually in various Ways to 
his physical, social and spiritual environment.—T. Raymant) 

भारतीय शिक्षाशास्त्री रविन्द्रनाथ टेगोर के भ्रनुसार- 

सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नही देती अपितु हमारे जीवन 
झौर सम्पूर्ण सूष्टि में तादात्म्य स्थापित करतो है ' 

(“The highest education is that which does not merely give 
us information but makes our life in harmony with all existance.’ 
— Tagore) 

व्यष्टिवादी (1५४/५५०) भ्रंग्रेज शिक्षाशास्त्री सर टी० पी० नन मनुष्य 
के वैयष्टिक विकास पर बल देते हैं । उनके अनुसार-- 

व्यक्ति-विशेष का पूर्ण विकास ही, जिससे वह अपनो सर्वोच्च शक्ति के 
अनुसार मानवीय जीवन में मौलिक देन दे सके, .शिक्षा है 

(‘Education is the complete development of individuality so 
that he can make an original contribution to human life according 
to his best capacity.—Sir T. P. Num) 

** इसके विपरीत कुछ लोग मनुष्य के सामाजिक विकास पर अधिक बल देते हैं 
और यह कार्य वे शिक्षा द्वारा ही करते हैं। इस इष्टि से हम भारतीय विचारक 
भैरवनाथ झा की परिभाषा प्रस्तुत कर सकते हैं । उनके ग्रनुसार-- 

शिक्षा एक प्रक्रिया है रोर एक सामाजिक कार्य है जो समाज भ्पने हित 
के लिए करता है । 

(Education is a process, a social function carried on and 

, by the society for its own sake.—B. N. Jha) 
ग्रमरीकी शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी व्यष्टि-विकास ग्रौर सामाजिक विकास 
- में भेद नहीं करते । उनके अनुसार-- 
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शिक्षा व्यष्टि को उन सब योग्यताप्रों का विकास है जिससे उसमें पर्यावरण 
पर नियन्त्रण रखने शोर अपनो सम्भावनाओं की पूत करने को क्षमता झाती है । 
(‘Education is the development of all those capacities in 
the individual which will enable ‘him to control his environment 
and fulfil his possibilities,—Dewey) 
प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० सुबोध अदाबल ने इसी बात को थोड़ा 
और अधिक स्पष्ट किया है । उनके शब्दों में-- 
र शिक्षा वह सविचार प्रक्रिया है जिसके हारा व्यक्ति के विचार तथा व्यवहार 
में परिवर्तन श्रोर परिवद्ध होता है, उसके भ्रपने एवं समाज के उन्नयन के लिए । 
शिक्षा की इन एवं अन्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत भ्रन्य परिभाषाग्रों का विश्लेषण 
करने पर हमें सभी परिभाषाश्रों में प्रायः दो दोष मिलते हैं--एक तो यह कि इनसे 
शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप का स्पष्ट वोध नहीं होता और दूसरा यह कि ये शिक्षा के 
किसी-उद्देश्य विशेष पर ही बल देती हैं। शिक्षा की उपयुक्ततम परिभाषा तो वह 
होगी जिससे शिक्षा की प्रक्रिया के स्वरूप का भी वोध हो श्र उसके द्वारा प्राप्त 


किये जाने वाले उद्देश्यों का भी ज्ञान हो। इसकी पूर्ति के लिए मैंने संसार के अनेक 


विद्वानों के विचार एवं भाषा-कोष से क्रमशः विचार एवं शब्दों का चुनाव कर शिक्षा 
को परिभाषा में बाँधने का प्रयत्न किया है । लीजिए प्रस्तुत है-- 

शिक्षा एक साम्राजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों 
का विकास होता है, उसके व्यवहार तथा विचारों में निरंतर परिवर्तन, परिमार्जन 
एवं परिवद्धन होता है श्रोर वह भ्रपनी सभ्यता एवं संस्कृति को समझने, उसे 
सुरक्षित रखने झोर उसमें विकास करने में समर्थ होता है । : 

शिक्षा की यह परिभाषा अपने में पूर्णं है । इससे शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप 
(कि वह सामाजिक, अविरत गतिशील एवं विकास की क्रिया है) और उसके परि- 
शाम (कि वह मनुष्य के व्यवहार एवं विचारों में वांछित परिवर्तन करती है। दोनों 
का बोध होता है । शिक्षा से हम कुछ भी प्राप्त क्यों न करें, वह सब हमारी सभ्यता 
एवं संस्कृति का ग्रंग अवश्य होता है । दूसरे शब्दों में, शिक्षा के द्वारा हम जो भी 
विकास करते हैं वह हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है। इस प्रकार 
सभ्यता एवं संस्कृति शब्दों में शिक्षा के समस्त उद्देश्य उपलब्धियाँ एबं आकांक्षाएँ-- 
सब कुछ समाहित होती हैं। अतः यह परिभाषा सबको स्वीकार होनी चाहिए । 

दिक्षा और शिक्षा-शास्त्र सं अन्तर _ 
(Difference between ‘Education’ and the Subject ‘Education?’) 

शिक्षा शब्द का अर्थ स्पष्ट करते समय हमने इस बात पर बल दिया है 
कि शिक्षा शब्द का प्रयोग मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया के ` 
लिए ही करना चाहिए भोर शिक्षा विषय के लिए शिक्षा-शास्त्र अथवा शिक्षा-विज्ञान 
शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारे सामने एक नया प्रश्‍न है और वह यह 
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कि शिक्षा प्रक्रिया और शिक्षा शास्त्र में कयी भ्रन्तर होता है । शिक्षा प्रक्रिया के 
सम्बन्ध में हमारा यह निर्णय रहा है कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षाशास्त्र में इस प्रक्रिया का वैज्ञानिक 
अध्ययन किया जाता है। शिक्षाशास्त्र को विद्वानों ने अनेक रूपों में परिभाषित 
किया है। हम उसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं 
“झिक्षा-शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्‍न ग्रंगों 
का दार्शनिक, सामाजिक, वेज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विस्तृत श्रध्ययन किया 
जाता है ।” 
इस प्रकार शिक्षा तो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तत करने वाली एक 
सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षा-शास्त्र इस प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। 
शिक्षाशास्त्र में उन सब विचारों और प्रयोगों का वर्शंन और व्याख्या होती है । 
जिन्होंने समय-समय पर शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। इसके साथ-साथ 
इसमें इस प्रकार भी विचार किया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और 
शिक्षण-विधियों का क्‍या स्वरूप होना चाहिए। इसमें दिक्षा क्षेत्र की समस्त 
समस्याओं पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा-शास्त्र, शिक्षा-प्रक्रिया 
का व्याख्याकार और रूप निर्धारक दोनों होता है । 
शिक्षा के ग्रंग ग्रथवा तत्व 
(Data of Education) 
शिक्षा शब्द का प्रयोग तीन रूपों में होता है--ज्ञान के लिए, मनुष्य के 
शारीरिक और मानसिक व्यवहार में परिवर्तन “करने ,वाली प्रक्रिया के लिए और 
पाठ्यचर्या के एक विषय के लिए । यहाँ हम उसके इन तीनों रूपों के अंग अथवा 
तत्वों को चर्चा अलग-अलग कर रहे हैं। 
[१] शिक्षा (ज्ञान) के अंग 
(Data of Education : Knowledge) : 
यदि शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए किया जाता है तो समस्त ब्रह्माण्ड 
उसका विषय-कषेत्र होता है भ्रौर इस ब्रह्माण्ड का प्रत्येक अंग (तत्त्व) उसका अंग 
होता है । इस रूप में शिक्षा के अंगों की कोई सीमा नहीं होती उस सबकी कोई 
चर्चा भी नहीं कर सकता । इसीलिए आज़ विद्वान समस्त ज्ञान को विभिन्न इकाइयों 
(विषयों, 9५/९०४५) में विभाजित करते हैं। पर, झाज हम शिक्षा शब्द को ज्ञान 
के लिए प्रयोग करना उचित नहीं समभते, इसलिए यहाँ उसकी विस्तृत व्याख्या की 
ग्रावऱयकता नहीं है । 
[२] शिक्षा (प्रक्रिया) के अंग 
(Data of Education : Process) : 
` शिक्षा शब्द का दुसरा प्रयोग मनुष्य के व्यवहार में परिवतन करने वाली 
प्रक्रिया के लिए होता है । इस रूप में भी उसका प्रयोग दो रूपों में होता है--व्यापक 
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रूप में भर संकुचित रूप में । व्यापक रूप में शिक्षा प्रक्रिया के तीन अंग होते हैं-- 
"शिक्षक, शिक्षार्थी प्रौर सामाजिक पर्यावरण । संकुचित भ्रथे में सामाजिक पर्यावरण 
पाठ्यचर्या का रूप धारण कर लेता है । हमारे भ्रपने विचार में नियोजित शिक्षा. 
में भी पाठ्यचर्या के साथ-साथ सामाजिक पर्यावरण का विशेष महत्त्व रहता है । 
तः हम इन चारों-शिक्षक, दिक्षार्थी, सामाजिक पर्यावरण श्र पाठ्यचर्या को 
शिक्षा के अंग तथा तत्त्व स्वीकार करते हैं। यहाँ इन भ्रंगों की सामान्य चर्चा आवश्यक 
है, म्तः प्रस्तुत है । 
झिक्षक--शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग होता है | यदि _ 
शिक्षा का व्यापक रूप लिया जाए.तो हम सब एक दूसरे के शिक्षक हैं लेकिन उसके . 
संकुचित रूप में कुछ विशेष व्यक्ति जो जानबूक कर दूसरों को प्रभावित कर उनके 
व्यवहार में परिवतंन करने का कार्य करते हैं शिक्षक कहलाते हैं। प्राचीन काल में 
शिक्षा की प्रक्रिया में इन शिक्षकों का स्थान मुख्य था। लोगों का विचार था कि 
विना शिक्षक के शिक्षा की प्रक्रिया चल ही नहीं सकती । उनका यह भी विचार था 
कि योग्य गुरु के चरणों में बैठकर कोई भी मनुष्य ज्ञानी बन सकता है। पर भ्राज 
प्राचीन कालीन इस धारणा से हम पूणंतया सहमत नहीं हें । मनोविज्ञान के ज्ञान से 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि वालक कुछ विशेष शक्तियाँ लेकर पैदा होते 
हैं और उन्हीं शक्तियों के आधार पर उनका विकास किया जा सकता है ।? वालक का 
यह विकास शिक्षक की अपेक्षा बालक पर अधिक निर्भर करता है। आज शिक्षक को 
पथ-प्रदर्शक समका जाता है और शिक्षा को पथ-प्रदर्शन। लेकिन शिक्षक के बिना 
शिक्षा की प्रक्रिया चल सकती है, यह. भ्राज भी नहीं सोचा जा सकता । विद्यालयी 
शिक्षा में तो शिक्षक का और भी श्रधिक महत्त्व होता है । योग्य अध्यापकों के अभाव 
में शिक्षा की प्रक्रिया सुचारु रूप से चल ही नहीं संकती । झाज जब शिक्षा बाल- 
केन्द्रित हो गई है तब तो शिक्षकों का ओर भी अधिक योग्य होना ग्रावश्यक होता 
है। प्राचीन काल में शिक्षकों को केवल कुछ विषयों एवं आचरण सम्बन्धी ज्ञान 
आवद्यक होता था लेकिन भ्राज उन्हें बच्चों को समझने के लिए बाल-मनोविज्ञान 
का ज्ञान भी होना ग्रावश्यक होता है! उचित शिक्षण विधियों का उचित ढंग से 
प्रयोग करने और बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए यह भी आवश्यक 
है कि श्राज के भ्रध्णपक मनोविशान भै प्त हों। योग्य अध्यापकों के अभाव में 
का चलना सम्भेष नहा होता! 
ला की प्रक्रिया शिक्षक भोर शिक्षार्थी दो के बीच चलती है, जो 
सिखाता है वह शिक्षक है भोर लो सोता है अह्‌ रिज्षायी । जहाँ शिक्षार्थी नहीं वहाँ 
दिक्षक चाहे जितने व्याश्यात देता रहे, चाहे स्यो किया कस्त! रहे सर चाहे जितना 
आदर प्रदशन मरे-_शिशा को के तही होशे । इसके साथ-साथ यदि छोटे-छोटे 
बच्चों मे शाभगे पर्शाने की चच को खाए को दे अप भी नहीं ग्रहण कर 
गग । शिक्षा को प्रतिक तो ती चसेयी जब शिशापियो की शचि, शकांत; शक्ति 
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एवं योग्यता के म्रनुकूल चर्चा के विषय होंगे । प्राचीनकाल की विचारधारा के प्रति- 
कूल झाज इस बात पर म्रधिक बल दिया जाता है कि शिक्षा कि प्रक्रिया बच्चों की 
रुचि, रुझान, शक्ति एवं योग्यताग्रों को घ्यान में रखकर चलाई जानी चाहिए । बच्चों _ 
की रुचि, रान और योग्यता उनकी प्ानुवंशिक (7९५१५) तथा पर्यावरण 
(Environment) पर निर्भर करती है इसलिए श्रध्यापकों को बच्चों की झानुवंशिका 
भ्रौर पर्यावरण का पुरा-पुरा ज्ञान होना चाहिए। सच पूछिए तो मनुष्य का सारा 
विकास उसको झनुवंशिका और पर्यावरण पर निर्भर करता है, ग्रध्यापक तो इसी 
विकास में एक सहायक के रूप में कार्य करता है। इस सत्य के कारण ग्राज शिक्षार्थी 
शिक्षा का केन्द्र होता है और ग्रध्यापको को उसकी व्यक्तिगत रुचि, रुझान शक्ति एवं 
योग्यताग्रों को ध्यान में रखना पड़ता है, यह बात दूसरी है कि श्रन्ततोगरवा वे उसे 
समाज अथवा राष्ट्र के आदर्शानुकूल ढालने का प्रयास करते हैं । 
सामाजिक पर्यावरण (5००81 Environment)—एक बच्चे की शिक्षा में 
उसके सामाजिक पर्यावरण का सबसे बड़ा हाथ होता है। वह जिस समाज में पैदा 
होता है उसके सदस्यों की भाषा और उनके रहन-सहन, खान-पान, व्यवहार की 
- प्रणाली भौर रीति-रिवाज आदि को सीखता है। इसे ही दूसरे शब्दों में बच्चे का 
समाजीकरण कहते हैं । इसके ही द्वारा मनुष्य भ्रपनी सभ्यता ग्रौर संस्कृति में निरन्तर 
विकास करने में समर्थ होता है। सच पूछिए तो वच्चा वसे ही बनता है जैसे उसे 
सामाजिक पर्यावरण मिलता है । प्राचीन भारत में बच्चों को समाज से दूर प्रकृति की 
गोद में गुरु ग्राश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, पर यह सोचना कि उस समय उनको 
कोई सामाजिक पर्यावरण नहीं मिलता था, उचित नहीं है । गुरु-शिष्य के सम्बन्ध, 
शिष्यों के श्रापसी सम्बन्ध, गुरु-प्राश्ममों की व्यवस्था, वहाँ रहने वालों की आचरण 
` प्रणाली, यह सब उनका सामाजिक पर्यावरण होता था। बच्चे अपने घरेलू और 
सामाजिक पर्यावरण से जिस भाषा और आचरण को सीख कर गुरु श्राश्रमों में प्रवेश 
करते थे उसी का शुद्धिकरण श्रौर विकास वहाँ होता था। झाज तो बच्चे समाज के 
बीच रह कर सामाजिक संस्थाश्रों में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन पर समाज की 
आथिक, घामिक गोर राजनीतिक स्थिति का सीधा प्रभाव पड़ता है, यह प्रभाव अमिट 
होता है, इसे मिटा कर बच्चों को ओर कुछ बनाना सम्भव नहीं होता । 
पाठ्यचर्या (2ए्गरॉं०घंएा7)--शिक्षक झ्रौर शिक्षार्थी के बीच चलने वाली 
प्रक्रिया शिक्षा है और शिक्षक शिक्षार्थी को जो कुछ सिखाता है भ्रथवा सीखने में 
सहायता करता है वह पाठ्यचर्या है। व्यवस्थित शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते 
हैं। इन निरिचित उद्देदयों की प्राप्ति के लिए ज्ञान की विभिन्न शाखाओं (विषयों, 
« 3पशिंध25) का ज्ञान एवं आचरण सम्बन्धी प्रशक्षिण आवश्यक होता है । इसी को 
पाठ्यचर्या कहा जाता है। उद्देश्यों की. प्राप्ति के लिए हम विद्यालयों में उच्च 
सामाजिके पर्यावरण का निर्माण भी करते हैं ग्रौर उस पर्यावरण में बच्चों पर यथा 
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के हे डालते हैं। श्रपने व्यापक भर्थ में पाठ्यचर्या में यह पर्यावरण झौर विद्यालयों 
त समस्त कार्यं भी सम्मिलित होते हैं। यह पाठ्यचर्या शिक्षक और 
ह बीच एक कड़ी का कार्य करती है; शिक्षक को यह पता रहता है,कि उसे 
क्षार्थी को क्‍या सीखने में सहायता करनी है रौर शिक्षार्थी को यह पता रहता है 

कि उसे क्या सीखना. है । र * 

राज्य द्वारा संचालित शिक्षा में पाठ्यचर्या शिक्षक और शिक्षार्थी की शासक 
होती है। एकतन्त्र शासन प्रणाली वाले राष्ट्रों और साम्यवादी राष्ट्रों में यह बात 
पूरांतया सत्य उत्तरती है। वहाँ न तो अध्यापकों को अपने दर्शन की ' खभव्यक्ति का 
अवसर रहता है और न ही विद्यार्थियों को भ्रपनी रुचियों के भ्रनुसार विकास करने के 
स्वतन्त्र अवसर मिलते हैं, उन्हें तो राष्ट्र की विचारधारानुकूल ही#म्रपने -ज्ञाप को 
बनाया होता है । लोकतन्त्रात्मफ शासन प्रणाली वाले देशों में थोडी छूट सहरी है । इन 
राष्ट्रों में यद्यपि सरकार द्वारा निदिचित पाठ्यचर्या के अनुसार ही शिक्षा की प्रक्रिया 
चलती है, पर बच्चों को भ्रपनी रुचि एवं योग्यतानुसार विकास करने के लिए पाठ्यचर्या 
में अनेक विकल्प रक्खे जाते हैं। यह बात झावश्यक भी है । स्वतन्त्र चिन्तन और 
स्वतन्त्र ग्रभिव्यक्ति के अवसर शिक्षक झौर शिक्षार्थी दोनों को मिलने चाहिएँ भ्रन्यथा 
संसार एक कारागार वन जाएगा भौर प्रगतिहीन हो जाएगा ।. नड 

यहाँ एक वात और समझ लेनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में पाठ्यचर्या 
स्वयं में साध्य नहीं होती, वह तो समाज अथवा राज्य द्वारा निश्‍चित उद्देश्यों की 
उपलब्धियों का साधन होती है अ्रतः उसे साधन रूप में ही प्रयोग करना चाहिए । 

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि झाज हमारे देश में पाठ्यचर्या स्वयं में साध्य हो 
गई है और हम उसे पूरा कर बच्चों को परीक्षा उत्तीण कराकर ग्रपनी सफलता 
की जय बोलते है । हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जागरूक होना चाहिए ' 

[३] शिक्षा (विषय) के अंग (102814 0 Education : Subject) : 

शिक्षा, विषय के रूप में शिक्षा शास्त्र कहलाता है । शिक्षा-शास्त्र में शिक्षा 
प्रक्रिया के विभिन्त-अंगो---शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक पर्यावरण रौर पाठ्यचर्या का 
विस्तृत अध्ययन किया जाता है । प्रत: ये ही शिक्षा-शास्त्र के अंग होते हैं। पर इन अंगों 
का अध्ययन ज्ञान की अनेक उपशाखाश्रों के भ्रन्तगंत किया जाता है; जेसे-- शिक्षा 
दर्शन, शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा मनोनिज्ञान, शिक्षा का इतिहास, तुलनात्मक दिक्षा; 
शैक्षिक समस्याएं, शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन ग्रौर शिक्षण कला प्रादि । कुछ विद्वान 
एवं शिक्षाशास्त्री इन्ही को शिक्षा-शास्त्र के अंग मानते हैं। पर हमारी इष्टि से ये 
शिक्षा-शास्त्र के भ्रंग नहीं पितु उसके अंगों की व्याख्या हैं। अंग तो उसके भी 
शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक पर्यावरण और पाठ्यचर्या ही होते हैं । इन उप-विषयों 
के भ्रन्तगंत तो इन अंगों की विस्तृत व्याख्या की जाती है और इन्हें हम शिक्षा-शास्त्र 
का विषय विस्तार (8००९) कहते हैं । इसकी चर्चा झलग से प्रस्तुत है। 
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शिक्षा शास्त्र का विषय विस्तार 
(Scope of Education) 

इससे पहले कि हम शिक्षा शास्त्र के विषय विस्तार की चर्चा करें हम भाषाई 
दोष के कारण उत्पन्न एक भ्रम का निवारण कर देना आवश्यक समभते हैं। प्रायः 
लोग शिक्षा-शास्त्र के लिए शिक्षा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षा. का 
सैद्धान्तिक रूप कि वह प्रक्रिया है गौर प्रायोगिक रूप कि वह एक विषय है, हमारे 
भ्रम का कारण बन जाता है, रतः स्पष्टीकरण प्रस्तुत हवे । 

शिक्षा शब्द का प्रयोग यदि ज्ञान के लिए किया जाता है तो उसके विषय 
विस्तार की कोई सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र तो पूरा ब्रह्माण्ड 
(Uri४९1७९) है । शिक्षा को प्रक्रिया रूप भे स्वीकार करने पर भी यही बात सत्य 
है, क्योंकि शिक्षा प्रकिया का परिणाम होता,है--ज्ञान का विकास और व्यवहार में 
परिवर्तन । श्रव यदि ज्ञान को सीमा में रहीं वांधा जा सकता तो फिर शिक्षा प्रक्रिया 
का क्षेत्र ही कैसे निश्चित किया जा सकता है। यूं तो जब हम शिक्षा-शास्त्र की बात 
करते हैं तब भी हमारा तात्पर्य उस विज्ञान से होता है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया का 
विस्तृत प्रध्ययन एवं विवेचन प्रस्तुत किया जाता है रौर उस स्थिति में शिक्षा-शास्त्र 
* के विषय विस्तार की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए लेकिन वस्तु स्थिति यह है 
कि हम व्यष्टि-रूप में संसार के समस्त ज्ञान-विज्ञान को समझने की सामर्थ्यं नहीं 
रखते इसलिए हमने उस सम्पूणं ज्ञान को अनेक खण्डों में विभाजित किया है और 
उन्हें विषय विशेष (५५७।९०) की संज्ञा दी है। शिक्षा-शास्त्र भी एक विषय है और 
उच्च रूप में उसकी झपनी सीमाए हैं । 

जहाँ तक शिक्षा प्रक्रिया का प्रश्‍न है इनका प्रारम्भ तो मनुष्य के उदय काल 
में ही हो गया था लेकिन इस क्रिया का वैज्ञानिक ग्रघ्ययन झाधुनिक युग की देन है। 
सच पूछिए तो शिक्षा-शास्त्र विषय अभी भी निर्माणावस्था में ही है। इस शास्त्र के 
अन्तर्गत हमारे अध्ययन का जो विस्तार है उसे निम्नलिखित उपविषयों के अन्तर्गत 
रक्खा जाता है। 

(१) शिक्षा-दर्शग (Philosophy of Educati0n)—मानव जीवन बड़ा 
रहस्यमय है, जब तक हम उसके रंहस्य को नहीं समझते तब तक हम यह निश्चित 
नहीं कर सकते कि हमें क्या सीखना है भ्रौर कया सिखाना है । इसलिए सिक्षा-शास्त्र 
के श्रन्तगंत जीवन के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण (दज्ञेन) हैं उनका और उनके श्राधार 
पर शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा की श्रावश्यकता, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा की पाठ्य- 
ह का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा-शास्त्र के इस भाग को सिक्षा-दशंन 

| 

(२) शैक्षिक समाजश्ञास्त्र (0०80191 80००1०४५)--मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है। वह जो कुछ भी सीखता है समाज के बीच रहकर सीखता है; 
उसके व्यवहार तथा विचारों को प्रभावित करने में समाज और सामाजिक संगठनों का 
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Re नाई Sa ग्रोर शिक्षा समाज पर नियन्त्रण रखती है भौर उसका 
के पापतो धक | फेज के अरन्तगंत समाज के स्वरूप, समाज और शिक्षा 
ल भार , प अक सल एवं शिक्षा की प्रक्रिया में अनेक कार्यों, 

ज और विद्यालयों के सम्बन्धों, शिक्षा के सामाजिक कार्यों भौर शिक्षा तथा 
सामाजिक परिवतँन के आपसी सम्वन्ध ग्रादि का अ्रघ्ययन किया जाता है।इस 
भ्रध्ययन-क्षेत्र को शेक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं । 

(३) शिक्षा मनोविज्ञान (एतए०8(10181 P9००।०६५)--भ्राज शिक्षा की 
प्रक्रिया में बालक को वड़ा महत्व दिया जाता है । उसके शारीरिक, मानसिक, 
संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के आधार पर ही उसकी शिक्षा व्यवस्था की 
जाती है। इस सबको समझने के लिए हमें मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। 
मनोविज्ञान कां वह भाग, जिसमें बालक के विकास-क्रम, सीखने की प्रक्रिया और 
अन्य शैक्षिक समस्याग्रों का भ्रघ्ययन किया जाता है, उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। 
इसके न्तगंत बच्चों की प्रकृति, उनकी योग्यता, रुचियों ओर ग्रभिरुचियों तथा | 
स्मृति, विस्मृति, चिन्तन श्रौर कल्पना भ्रादि शक्तियों का ग्रध्ययन किया जाता है और 
शिक्षा की प्रक्रिया में उनके उपयोग की सीमा निरिचित की जाती है । शिक्षा मनोविज्ञान 
के बच्चों को बुद्धि और उनके व्यक्तित्व के विकास की विधियों एवं उनको मापने की 
विधियाँ और सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप, विधियों एवं दशाओ्ों का विस्तृत अध्ययन 
किया जाता है । हे ; 

(४) शिक्षा का इतिहास ($1०1 ०£ £4५०६।००)--वरतंमान की रचना 
प्रतीत की उपलब्धियों के श्राघार पर की जाती है, इसलिए अतींत का ग्रघ्ययन 
भ्रावश्यक होता है । शिक्षा-शास्त्र के अन्तगंत हम शिक्षा के इतिहास का भ्रध्ययन इसी 
इष्टि से करते हैं। जब तक हम ग्रादि काल से लेकर अब तक शिक्षा के विषय में _ 
जो हमारी घारणा रही है उसका, शिक्षा के क्रमिक विकास का श्रौर समय-समय पर 
उसमें किए गए परिवतंनों के परिणामों का विस्तृत श्रघ्ययन नहीं करते तब तक हम 
अपने लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते । ग्रतः शिक्षा-शास्त्र में इस 
सबका अध्ययन भी किया जाता है। : 

(५) तुलनात्मक शिक्षा (Comparative Educati0n)—प्राज मनुष्य केवल 
झपनी जाति के--अनुभवों से ही लाभ नहीं उठाता अपितु दूसरे देशों भौर राष्ट्रों के 
लोगों के झनुभवों से भी लाभ उठाता है । शिक्षा-शास्त्र के क्षेत्र में भी विभिन्न देशों 
की शिक्षा-प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उनके गुण-दोषों 
का विवेचन किया जाता है । इससे हम अपनी परिस्थितियों में पने हित की शिक्षा 
ब्यवस्था का निर्माण करने में सफल होते हैं। द 

(६) शैक्षिक समस्याएं (४00०410141 Prob।९m५)--इसके श्रन्तर्गंत देश 
की वर्तमान शैक्षिक समस्याश्रों पर विचार किया जाता है और उनके समाधान के 
तरीके ढंढे जाते हैं। भाज हमारे देश में मुख्य शैक्षिक समस्याएं हैं--देश के सभी 
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क्षेत्रों में शिक्षा की समान सुविधाएँ देना, शिक्षा का माध्यम निरिचत करना, परीक्षा 
का नवीनीकरण, शिक्षा को व्यावसायिक स्वरूप देना, त्रिभाषा-सूत्र, विद्याथियों की 
व्याकुलता, घमंनिर्पेक्ष राज्य में धार्मिक झौर नैतिक शिक्षा का विधान तथा शिक्षा का 
राष्ट्रीयकरण, आदि । जब तक शिक्षा-शास्त्र के अन्तगेत . वर्तमान समस्याओं का 
अध्ययन कर उनके समाधान के तरीके नहीं सोचे जाते तव तक वह विकासशील नहीं 
कही जा सकती । र 

(७) शेक्षिकत प्रशासन एवं संगठन (Educational Administration त , 
Organizati0॥)—नियमित शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयो में होती है, इसलिए 
शिक्षा-शास्त्र में इन विद्यालयों के संगठन और संचालन की विधियों का अध्ययन भी 
किया जाता है। इसके ग्रन्तगंत जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनमें से 
मुख्य है--शिक्षा का संचालन किसके हाथ में है, राज्य का इसमें किस प्रकार सहयोग 
है; समाज किस प्रकार सहयोग कर रहा है, विद्यालयों का निर्माण केसे करना 
चाहिए, विद्यालयों में विपन्न शैक्षिक (पाठ्यचारी एवं सहपाठृयचारी) क्रियाओं का 
संगठन किन सिंद्धान्तों के आघार पर किया जाए कि उनसे धिक से अधिक लाभ 

उठाया जा सके, प्रधानाध्यापकों एवं भ्रघ्यापकों के गुणा - एवं कत्तंव्यों झौर उनके 
आपसी सम्बन्धों को सुमधुर बनाने के उपाय, बच्चों में अनुशासन उत्पन्न करने के 
उपाय, बच्चों का प्रवेश, उनका वर्गीकरण घौर उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन 
तथा कक्षोन्नति, विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय और शेक्षिक श्रौर 
व्यावसायिक निर्देशन । इन सबके प्रध्ययन से हम शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारु रूप 
से चलाने में समर्थ होते हैं । 

(८) शिक्षण-कला (९०hniq०ue 0० Teaching)—शिक्षण प्रक्रिया में 
सीखना इछैर सिखाना दोनों क्रियाएं ग्राती हैं। सीखना कया है, इसकी विधियाँ कौन- 
कौनसी हैं, उत्तम सीखना कब सम्भव - होता है, इन सव प्ररनों के उत्तर हमें 
मनोविज्ञान देता है और उसके ग्राधार पर भिन्न-भिन्न स्तर के बच्चों को भिन्न-भिन्न 
विषयों को पढ़ाने की कौन-कौन सी विधियों का निर्माण हुआ है, उनमें कौन-सी 
विधियाँ उपयोगी हैं और इन विधियों को ्रपनाते समय क्या-क्या सावधानियां 
बरतनी चाहिएँ, इन सबकी चर्चा सिक्षण-कला के अन्तर्गतः की जाती, है। अतः 
शिक्षा-शास्त्र में उसका भी अध्ययन किया जाता है। नियोजित शिक्षा को चलाने के 
लिए हमें इत सबका अध्ययन करना ही होता है। 

(६) ्रष्ययन के विशिष्ट क्षेत्र (Pca! fields of ऽ७4४)-—शिक्षा 
विषय के क्षेत्र में भ्रव नए-नए विषयों का विकास हो रहा है और उनका अ्रध्ययन 
आवश्यक समझा जाता है; जंसे--शिशु-शिक्षा, बाल-शिक्षा, प्रौढ-शिक्षा, समाज- 
शिक्षा, स्त्री-शिक्षा, व्यावसायिक-शिक्षा, तकनीकी-शिक्षा, श्रष्यापक प्रशिक्षण, पुस्तका- 
लग्न संगठन, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, शिक्षण में दृष्य-श्रव्य-सामग्री का 
प्रयोग, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल फाइनेन्स, शैक्षिक मापन श्रौर मूल्यांकन, 
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शेक्षिक सांख्यिकी और शिक्षा में अनुसंघान आदि । इस संदर्भ में हम यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक समते हैं कि आज से कुछ दिन पहले तक इन सबका अध्ययन शिक्षा 
के इतिहास, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा मनोविज्ञान त्रौर शिक्षण विधियों के अन्तर्गत 
ही किया जाता था, लेकिन अव ये अलग-ग्रलग विषयों के रूप में विकसित. हो रहे 
` हैं। जहाँ तक शिक्षा विषय के सामान्य अध्ययन की बात है, हम आज भी इन सबका 
अध्ययन पहले की भाँति ही करते हैं लेकिन जब किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त 
करनी होती है तो उसका ग्रघ्ययन फिर स्वतन्त्र रूप से किया जाता है। र 
उपसंहार : र 
इस प्रकार हम देखते हैं.कि शिक्षा-शास्त्र का विषय-विस्तार बहुत अधिक है 
और इतना झधिक है कि अब किसी एक,मनुष्य के लिए सम्पूरणं शिक्षा-शास्त्र का 
विशेषज्ञ होना सम्भव नहीं। इसी सत्य को सामने रखकर श्रब विशेष योग्यता के 
लिए क्षेत्र निश्‍चित कर्‌ दिए गए हैं। कोई शिशु शिक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त करता | 
है तो कोई प्रौढ़ शिक्षा में, किसी को शेक्षिक निर्देशन में रुचि होती है और वह उस 
में विशेष ज्ञान प्राप्त करता है तो कोई व्यावसायिक निर्देशन में, कोई विद्यालयों में 
पुस्तकालयों के संगठन की विधि में विशेष योग्यता प्राप्त कर यथाञेत्र में विशिष्ट 
सेवाएँ करता है तो कोई बच्चों की योग्यता के मापन एवं मूल्यांकन की विधियों में 
विशेष . योग्यता प्राप्त करता है और विद्यालयों में इनका प्रयोग करता है । पर हमें 
एक वात समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा-शास्त्र के अन्तर्गत हम जितने भी विषयों का 
अध्ययन करते हैं उनमें झापस में बड़ा सम्बन्ध है रौर किसी क्षेत्र-विशेष में योग्यता 
प्राप्त करने के लिए हमें अन्य क्षेत्रों का सामान्य ज्ञान अवश्य होना चाहिए । अतः , 
कहना न होगा कि शिक्षा-शास्त्र के विद्यार्थी को पहले समग्र रूप से यथा विषय का 
सामान्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर किसी क्षेत्र-विशेष का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए । देश की शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने और आगे बढ़ाने के .लिए 
` ग्राज हमें विशेषज्ञों की ग्ावश्यकता है। लोकतन्त्र का नारा है-व्यक्ति की 
उच्चतम योग्यताग्रों का ्रधिकतम प्रयोग । | 


प्रश्न 
१. शिक्षा का प्रयोग ज्ञान, पाठयचर्या के एक विषय श्रौर प्रक्रिया--इन तीनों 
` रूपों में से किस रूप में करना चाहिए? तकंपूर्ण उत्तर दीजिए । “ 
` २. शिक्षा का क्या अर्थ है? 'संकुचित तथा व्यापक' शिक्षा के अन्तर को स्पष्ट 
कीजिए । 
३. शिक्षा प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए और उसके आधार पर उसको उपयुक्ततम 
`. परिभाषा दीजिए | 
४. 'शिक्षा मनुष्य की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस . ,और 
प्रगतिशील विकास है' व्याख्या कीजिए । 
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क्षेत्रों में शिक्षा की समान सुविधाएँ देना, शिक्षा का माध्यम निरिचत करना, परीक्षा 
का नवीनीकरण, शिक्षा को व्यावसायिक स्वरूप देना, त्रिभाषा-सूत्र, विद्याथियों की 
व्याकुलता, धर्मे निक्ष राज्य में धार्मिक झौर नैतिक शिक्षा का विधान तथा शिक्षा का 
राष्ट्रीयकरणं, भ्रादि । जब तक शिक्षा-शास्त्र के भ्रन्तगंत . वतंमान समस्याओं का 
अध्ययन कर उनके समाधान के तरीके नहीं सोचे जाते तब तक वह विकासशील नहीं 
कही जा सकती । 

(७) शेक्षिक प्रशासन एवं संगठन (Educational Administration and . 
Organizati0n)~—नियमित शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयों में होती है, इसलिए 
शिक्षा-शास्त्र में इन विद्यालयों के संगठन ग्रौर संचालन की विधियों का अध्ययन भी 
किया जाता है। इसके अन्तरगत जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनमें से 
मुख्य हैँ-शिक्षा का संचालन किसके हाथ में है, राज्य का इसमें किस प्रकार सहयोग 
है; समाज किंस प्रकार सहयोग कर रहा है, विद्यालयों का निर्माण कंसे करना 
चाहिए, विद्यालयों में विन्त शैक्षिक (पाठ्यचारी एवं सहपाठृयचारी) क्रियाओं का 
संगठन किन सिंद्धान्तों के प्राघार पर किया जाए कि उनसे अधिक से अधिक लाभ 
उठाया जा सके, प्रधानाध्यापकों एवं ग्रध्यापकों के गुण: एवं कत्तव्यों श्रौर उनके 

झापसी सम्बन्धो को सुमधुर बनाने के उपाय, बच्चों में अनुशासन उत्पन्न करने के 
उपाय, बच्चों का प्रवेश, उनका वर्गीकरण भोर उनकी उपलब्धियों का सूल्यांकन 
तथा कक्षोन्नति, विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय और शेक्षिक श्रौर 
व्यावसायिक निर्देशन । इन सबके भ्रष्ययन से हम शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारु रूप 
से चलाने में समथं होते हैं । 

(=) शिक्षण-कला (T९०h॥१५९ ० 16४०४॥8)--शिक्षण प्रक्रिया में 
सीखना शक्र सिखाना दोनों क्रियाएँ ग्राती हैं। सीखना क्या है, इसकी विधियाँ कोन- 
कौनसी हैं, उत्तम सीखना कब सम्भव होता है, इन सव प्रश्‍नो के उत्तर हमें 
मनोविज्ञान देता है और उसके आधार पर भिन्न-भिन्न स्तर के बच्चों को भिन्न-भिन्न 
विषयों को पढ़ाने की कौन-कौन सी विधियों का निर्माण हुआ है, उनमें कौन-सी _ 
विधियाँ उपयोगी हैं और इन विधियों को ग्रपनाते समय क्या-क्या सावधानियाँ 
बरतनी चाहिएँ, इन सबकी चर्चा सिक्षण-कला के अन्तर्गत की जाती, है । अतः 
शिक्षा-शास्त्र में उसका भी अध्ययन किया जाता है । नियोजित शिक्षा को चलाने के 
लिए हमें इन सवका अध्ययन करना ही होता है। 

(९) प्रध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र (Special fields of $५ )-—शिक्षा 
विषय के क्षेत्र में व नए-नए विषयों का विकास हो रहा है भौर उनका भ्रध्ययन 
झावश्यक समका जाता है; जंसे--सिशु-शिक्षा, बाल-शिक्षा, प्रौढ़-शिक्षा, समाज- 
शिक्षा, स्त्री-शिक्षा, व्यावसायिक-लिक्षा, तकनीकी-शिक्षा, भघ्यापक प्रशिक्षण, पुस्तका- 
लय संगठन, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, शिक्षण में दृक्य-श्रव्य-सामग्री का 
प्रयोग, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल फाइनेन्स, शक्षिक मापन झौर मूल्यांकन, 
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शेक्षिक सांख्यिकी और शिक्षा में अनुसंघान आदि । इस संदर्भ में हम यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक समभते हैं कि आज से कुछ दिन पहले तक इन सबका अध्ययन शिक्षा 
के इतिहास, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा मनोविज्ञान झौर शिक्षण विधियों के अन्तगंत 
ही किया जाता था, लेकिन भव ये अलग-भ्रलग विषयों के रूप में विकसित. हो रहे 
` हैं। जहाँ तक शिक्षा विषय के सामान्य अध्ययन की बात है, हम आज भी इन सबका 
अध्ययन पहले की भाँति ही करते हैं लेकिन जब किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त 
करनी होती है तो उसका अ्रष्ययन फिर स्वतन्त्र रूप से किया जाता है । म 
उपसंहार : 
इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा-शास्त्र का विषय-विस्तार बहुत अधिक है 
और इतना झधिक है कि अब किसी एक-मनुष्य के लिए सम्पूणं शिक्षा-शास्त्र का 
विशेषज्ञ होना सम्भव नहीं। इसी सत्य को सामने रखकर श्रब विशेष योग्यता के 
लिए क्षेत्र निश्चित कर्‌ दिए गए हैं। कोई शिशु शिक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त करता 
है तो कोई प्रौढ़ शिक्षा में, किसी को शेक्षिक निर्देशन में रुचि होती है और वह उस | 
में विशेष ज्ञान प्राप्त करता है तो कोई व्यावसायिक निर्देशन में, कोई विद्यालयों में 
पुस्तकालयों के संगठन की विधि में विशेष योग्यता प्राप्त कर यथाक्षेत्र में विशिष्ट 
सेवाएँ करता है तो कोई बच्चों की योग्यता के मापन एवं मूल्यांकन की विधियों में 
विशेष . योग्यता प्राप्त करता है और विद्यालयों में इनका प्रयोग करता है । पर हमें 
एक वात समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा-शास्त्र के अ्रन्तगंत हम जितने भी विषयों का 
अध्ययन करते हैं: उनमें झापस में बड़ा सम्बन्ध है मौर किसी क्षेत्र-विशेष में योग्यता 
प्राप्त करने के लिए हमें अन्य क्षेत्रों का सामान्य ज्ञान अवश्य होना चाहिए | ग्रतः . 
कहना न होगा कि शिक्षा-शास्त्र के विद्यार्थी को पहले समग्र रूप से यथा विषय का 
सामान्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर किसी क्षेत्र-विशेष का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए । देश की शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने और आगे बढ़ाने के लिए 
` गाज हमें विशेषज्ञों की ग्रावश्यकता है। लोकतन्त्र का नारा है-व्यक्ति की 
उच्चतम योग्यताश्रों का भ्रधिकतम प्रयोग । 


प्रश्न 
१. शिक्षा का प्रयोग ज्ञान, पाठयचर्या के एक विषय ओर प्रक्रिया--इन तीनों 
« रूपों में से किस रूप सें करना चाहिए? तर्कपुणां उत्तर दीजिए । 
- २. शिक्षा का क्या अर्थ है? 'संकुचित तथा व्यापक' शिक्षा के अन्तर को स्पष्ट 
कीजिए । 
३. रिक्षा प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए और उसके आधार पर उसकी उपयुक्ततम 
. `. परिभाषा दीजिए। 
४. 'शिक्षा मनुष्य की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस . ग्रौर 
प्रगतिशील विकास है' व्याख्या कीजिए । 
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५. 'मनुष्य को प्रन्तनिहित पूर्णंता को अभिव्यक्त करना ही . शिक्षा है। गाप 
शिक्षा की इस परिभाषा से कहाँ तक सहमत हैं? तकंपुरणं उत्तर दीजिए 1 
६. 'शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताश्रों का विकास है जिनसे उसमें पर्यावरण 
पर नियन्त्रण रखने भ्रौर अपनी सम्भावनाओं की पूति करने की क्षमता 
आती है ।? डीवी के इस कथन को स्पष्ट कीजिए भ्रौर बताइए कि झाप 
उनके इस कथन से कहाँ तक सहमत हें ? 
७. शिक्षा ग्रौर शिक्षा-शास्त्र के अन्तर को स्पष्ट कीजिए शौर शिक्षा-शास्त्र के. 
विषय-विस्तार की रूप-रेखा प्रस्तुत कीजिए । 
| ८. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक का उत्तर लगभग १०० शब्दों 
(१५ पंक्तियों) का होना चाहिए । ड 
(अ) शिक्षा शब्द का प्रयोग किंस रूप में करना चाहिए ? 
(आ) संकुचित र व्यापक शिक्षा के उत्तर को स्पष्ट कीजिए । 
| (इ) शिक्षा भ्रौर अनुदेशन में क्या भ्रन्तर होता है ? 
(ई) सिद्ध कीजिए कि शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है । 
(उ) व्यष्टिवादी एवं समाजवादी विचारधारा पर आधारित, किन्हीं दो मुख्य 
शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत, शिक्षा की एक-एक परिभाषा लिखिए । 
६. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
(प्र) शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है । 
(झा) . शिक्षा विकास की प्रक्रिया है 
(इ) शिक्षा गतिशील प्रक्रिया । 
(ई) व्यापक. और संकुचित शिक्षा । : 
(उ) शिक्षा के भंग झथवा तत्त्व । 


बह 
— 
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| ` २, शिक्षा के रूप एवं कायं 


ह दळ क म (Education : its Forms and Functions) 


शिक्षा के रूप 
(Forms of Education) 

मनुष्य के जन्म से मरण तक, व्यवहारःतथा विचारों में परिवर्तन न करने 
| वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा का वर्गीकरण अथवा रूप निर्धारण कई इष्टियों 
| से किया गया है । यहाँ हम केवल मुख्य वर्गीकरणों को प्रस्तुत कर रहे हैं । ४ 
हे [१] औपचारिक एवं श्रनौपचारिक शिक्षा 
| (Formal and Informal Education) 

झपचारिक शिक्षा--व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा औपचारिक तथा झनोप- 

चारिक दो वर्गो में बाँटी जाती है। प्रत्येक मनुष्य, समाज अथवा राष्ट्र के कुछ 
निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी समाज विद्यालयों की 
व्यवस्था करते हूँ । कोई भी शिक्षा जो निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर उनकी 
प्राप्ति के लिए जानवूककर दी जाती है, श्रौपचारिक शिक्षा कहलाती है । आज 
विशेषकर विद्यालयी शिक्षा ही इस कोटि में आती है, विद्यालयों के अतिरिवत 
मन्दिरों, मरिजिदों, गिरजाघरों तथा भ्रन्य सामाजिक एवं घामिक स्थानों पर भी 
औपचारिक शिक्षा दी जा सकती है । 

ोपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि .मनुष्य, समाज प्रौर 
राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूति करती है, उनके ज्ञान को व्यवस्थित करती हैं, 
ग्राचरण को उचित आधार देती है गौर उन्हें किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए 
योग्य बनाती है । पर इसके साथ-साथ यह भी सत्य है कि यह शिक्षा बड़े कृत्रिम रूप 
से चलती है, इसके द्वारा बच्चे वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त नहीं करते। इस 
संदर्भ में हमें इतना ही कहना है कि यह विद्यालयों एवं उनकी व्यवस्था पर निर्भर 
करता है। 

अनोपचारिक शिक्षा--ग्रनोपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो मनुष्य के जन्म ` 
से मरण तक जाने-ग्रनजाने चलती ही रहती हे । मनुष्य अपने जीवन में जिस जड़ 
चेतन अथवा परिस्थिति के सम्पर्क में आता है उसी से कुछन कुछ सीखता है। 
उसके इदं-गिदे के प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव उस पर पड़ता ही 
है । अनजाने में प्रभावित करने वाली सामाजिक प्रक्रिया ही अनौपचारिक. शिक्षा है। 
इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियाँ रादि कूछ भी निर्चित नहीं 


होते । 
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मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण पहले - पाँच 


' वर्षों में हो जाता है यदि यह बात सही है तो पअनोपचारिक शिक्षा का महत्व बहुत 


अधिक है क्योंकि इस आगु तक बच्चे प्रायः अनौपचारिक रूप से ही सीखते हैं । हम 
झपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान म्रनौपचारिक शिक्षा द्वारा ही प्राप्त करते हैं। 
व्यवहार एवं आचरण की शिक्षा में भी इसका हाथ सबसे म्रधिक रहता है । यह 
शिक्षा हमें वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है, पर इसमें सबसे बड़ा दोष यह 
है कि यह व्यवस्थित एवं निश्‍चित नहीं होतो । व्यवस्थित ज्ञान एवं ्षेत्र-विशेष में 
योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें औपचारिक शिक्षा की ही आवश्यकता होती है । 


निणंय--उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन में औपचारिक | 


एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा का महत्व है। अनोपचारिक शिक्षा हमें 
वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है और हमें ग्रपनी सभ्यता और संस्कृति से 
परिचित कराती है और ग्रोपचारिक शिक्षा हमारे ज्ञान को व्यवस्थित करती है और 
झाचरण के लिए ठोस प्राधार प्रदान करती है । सच पूछिए तो औपचारिक और 
अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे की पूरक हैं; जो कार्य हम अ्रनोपचारिक शिक्षा द्वारा 
पूरा नहीं कर पाते उसके लिए ओपचरिक शिक्षा का विघान करते हैं. और जो कायें 
झौपवारिक शिक्षा द्वारा सम्भव नहीं है उसे ग्रनौपचारिक शिक्षा द्वारा सीखते हैं । 
झाज के शिक्षा विशेषक्ष दोनों प्रकार की शिक्षा, को महत्व देते हैं रोर इसीलिए 
विद्यालयों का पर्यावरण स्वाभाविक बनाने पर बल दिया जाता है । 
[२] प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा । 
(Direct and Indirect Education) : 
प्रत्यक्ष शिक्षा--प्रभाव की दृष्टि से भी शिक्षा के दो रूप किए जाते हैं--- 
प्रत्यक्ष तथा भ्रप्रत्यक्ष । शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच चलती है | जब . 
अध्यापक अपने ज्ञान, म्राचरण, व्यवहार तथा विचारों से शिष्य को प्रभावित करता 
है तो इस प्रकार से चलने वाली शिक्षा प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाती है । यह शिक्षा 
अध्यापक के ज्ञान, ग्राचरण एवं शिक्षण कोशल--इन तीनों पर निर्भर करती है । 
शिक्षा का यह रूप औपचारिक शिक्षा में ही सम्भव होता है। 
प्रत्यक्ष शिक्षा तभी चलती है जब सीखने और सिखाने वाला, दोनों क्रियाशील 
होते हैं। म्रघ्यापक की कल्पना हम समाज के आदश व्यक्तित्व के रूप में करते हैं 
इसलिए उसके प्रभाव से बच्चे का जो निर्माण होगा वह उत्तम एवं कल्याणकारी ही 
होगा । इस दृष्टि से यह शिक्षा उपयोगी है । पर वस्तु-स्थिति यह है कि आज के 
भ्रधिकतर अध्यापक आदश नहीं हैं। तब उनके सम्पकं में बच्चे अच्छे बनेंगे, यह कंसे 
सोचा जा सकता है? 
प्रत्यक्ष शिक्षा--जब अध्यापक मथवा समाज के अन्य लोग बच्चे को प्रभा- 
वित करने की दृष्टि से न तो कोई ज्ञान की चर्चा करते हैं ग्रौर न ही श्रादशं 
झाचरण प्रस्तुत करते हैं, पर उनके आचरण एवं विचारों से बच्चे जाने-अनजाने 
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स्वयं सीखते हैं, तब इस सीखने को भ्रप्रत्यक्ष शिक्षा कहा जाता है । बच्चों का मस्तिष्क 
बहुत संवेदनशील एवं ग्रहणक्षील होता है । उनके पर्यावरण में जो कुछ होता है 
उसका उन पर प्रभाव पड़ता ही है । इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान होते को प्रकिया 
अप्रत्यक्ष शिक्षा हे । शिक्षा का यह रूप श्रनौपचारिक शिक्षा का ही दुसरा नाम है । 
वास्तविकता यह है कि हम जो कुछ सीखते हैं उसका अधिकतर भाग. अन- 
जाने ही सीखते हैं और इस प्रकार सीखने का प्रभाव हमारे जीवन पर अभ्रधिक पड़ता 
है । इसलिए आवश्यकता इस बात की होती है कि बच्चों को सन्न पर्यावरण में 


, रखा जाए। 


निय अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा की. भाँति ये दोनों प्रकार की 
शिक्षाए भी एक दूसरे की पूरक हैं। अ््रत्यक्ष रूप से हम जो कुछ सीखते हैं वह 
वास्तविक होते हुए भी बड़ा अव्यवस्थित होता है; उसे व्यवस्थित करने के लिए ही 
प्रत्यक्ष शिक्षा की.श्रावरयकता पड़ती है; इसमें सीखने एवं सिखाने वाले दोनों क्रिया- . 
शील होते हैं और वही सीखते और सिखाते हैं जिसकी आवश्यकता होती है । 
[३] सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा (General and Specific Education) : 
सामान्य शिक्षा- विषय क्षेत्र की दृष्टि से भी शिक्षा के दो रूप होते है-- 
सामान्य तथा विशिष्ट । जो शिक्षा मनुष्य को रहन-सहन, खान-पान, बोल-चाल 
आदि सामाजिक गुणों में निपुण कर उसे सामान्य जीवन के लिए तेयार करती है 
वह सामान्य शिक्षा कहलाती है । कुछ लोग इसे उदार शिक्षा (Libera! Education) 
भी कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा मनुष्य की पहली आवश्यकता होती है। इस 
शिक्षा के अभाव में मनुष्य को पशु से अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता । 
सामान्य अथवा उदार शिक्षा मनुष्य का समाजीकरण कर उसे सभ्य एव 
सुसंस्कृत बनाती है और वह अपने समुदाय का एक शिष्ट सदस्य बनता है। इस 
शिक्षा के द्वारा एक स्वतन्त्र, पर सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन 
इस. शिक्षा में यह दोष भी है कि यह मनुष्य के जीवन को कटु सत्यों से परिचित 
नहीं कराती और उसे अ्रपनी जीविका कमाने की विधियों में निपुण नहीं करती । 
विशिष्ट शिक्षा--विशिष्ट शिक्षा की कोटि में वह शिक्षा आती है जो किसी. 
विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर दी जाती है । इसके द्वारा मनुष्य को एक निश्‍चित 
कार्य, जैसे- बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, कताई-बुनाई, रंगाई, डाक्टरी, इन्जीनियरिंग और 
“अध्यापन आदि के लिए तैयार किया जाता है। कुछ लोग इसे व्यावसायिक शिक्षा 
(Vocational Education) भी कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा से हम मनुष्य को 
कोशल प्रदान करते हैं, उसकी सृजनात्मक शक्ति को विकसित करते हैं और उसे देश 
के आथिक उत्थान के लिए तैयार करते है । . 
इस प्रकार की शिक्षा से समाज में विशेषज्ञों का निर्माण होता है, देश 
व्यावसायिक उन्नति करता है श्रोर व्यक्ति तथा राष्ट्र के समस्त दुःखों का मन्त होता 
है । पर जब यह शिक्षा केवल व्यावसायिक योग्यताझों के विकास तक सीमित हो 
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जाती है और मनुष्य के सामाजिक एवं सौन्दयं पक्ष को विकसित करने के” अवसर 
प्रदान नहीं करती तो यह अपने में अपूर्ण होती है ्रौर चूँकि ऐसा ही होता है 
इसलिए हम इस प्रकार की शिक्षा पर पूणां रूप से निभंर नहीं रह सकते । 
निर्णय--इन दोनों प्रकार की शिक्षा के गुण-दोषों.को देखने से पता चलता 
है कि हमें इन दोनों प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है । मनुष्य को सामाजिक 
मनुष्य बनाने के लिए सामान्य शिक्षा की आवश्यकता होती है और उसे अपनी 
भौतिक आावश्यकताझों की पूर्ति करने एवं भ्पने भौतिक जीवन को सुखमय 
बनाने के लिए विशिष्ट शिक्षा की । इस सत्य को झआाज सभी स्वीकार करते हैं। 
हमारे देश में एक ओर शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने के लिए प्रयत्न जारी है तो 
दूसरी ओर कुछ विश्वविद्यालयों की पाउ्यचर्या में सामान्य शिक्षा नाम से एक नया 
विषय बढ़ा दिया गया है । 
. [४] चेयष्टिक एवं सामुहिक शिक्षा 
(Individual and Collective Education) : 
चेयष्टिक शिक्षा--शिक्षाथियो की संख्या के भ्राघार पर शिक्षा के वथष्टिक 
` एवं सामुहिक दो रूप किए गए हैं । वेयष्टिक शिक्षा में अध्यापक एक समय केवल 
एक ही छात्र को पढ़ाता है ग्रौर उसका पूरा-पूरा घ्यान छात्र-विशेष पर ही केन्द्रित 
रहता है! इसमें अध्यापक छात्र-विशेष की रुचि, रुझान, योग्यता एवं झआवश्यकतागओं 
के आधार परं शिक्षण करता है । 
इस शिक्षा में अनेक गुण हैं। इसमें बच्चे की रुचि, रुझान भ्रौर योग्यतानुकूल 
शिक्षा की व्यवस्था सम्भव होती है, ग्रध्यापक भ्रौर बच्चे के बीच निकट का सम्बन्ध 
रहता है, बच्चे को अभिव्यक्ति के पूणां ग्रवसर मिलते हैं, उसके दोषों को दूर करने 
का अध्यापक को पूरा-पूरा अवसर मिलता है और अध्यापक बच्चे की प्रगति से, 
परिचित रहता है। पर इन गुणों के साथ इसमें अनेक दोष भी हैं; जैसे--प्रत्येक 
वच्चे के लिए एक अध्यापक को सुलभ नहीं किया जा सकता, इसमें समय और 
शक्ति का दुरुपयोग होता है.म्रौर बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास नहीं किया 
जा सकता । 
साम्नहिक शिक्षा--सामूहिक शिक्षा से तात्पयं उस शिक्षा से होता है जिसमें 
एक अध्यापक एक समय में अनेक छात्रों को एक साथ पढ़ाता है। इस प्रकार की 
शिक्षा का रूप कक्षा-शिक्षण में देखा जाता है । 
इस प्रकार की शिक्षा का सबसे बड़ा ग्रुण यह है कि इसके द्वारा बच्चों में 
सामाजिक गुणों का विकास होता है और बच्चे वास्तविक जीवन के लिए तैयार 
होते हैं 1 पर इसमें यह' दोष भी है कि इसमें चच्चों की रुचि, रुझान भ्रोर योग्यताओं 
का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रक्‍खा जा सकता । इसमें बच्चों के दोषों का पता लगाना 
भी कठिन होता है य्रौर उनकी वेयष्टिक कठिनाइयों को दूर करना सम्भव . 


नहीं होता । 
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निरय--उपर्यृक्त वंन से स्पष्ट होता है कि वेयष्टिक शिक्षा के दोष सामू- | 
हिक शिक्षा से और सांमुहिक शिक्षा. के दोष वंयष्टिक शिक्षा से दूर किए जा सकते. 


. हैं। इसके लिए हमें यह करना चाहिए कि-सामूहिक शिक्षा में बच्चों की संख्या 'कम 


कर दें और एक वर्ग में लगभग समान रुचि, रुकान और योग्यता के छात्र रक्खें भ्र 
उन्हें सामूहिक रूप से पढ़ते समय उनकी वँयष्टिक कठिनाइयों को दुर करते चलें ! 


[५] सकारात्मक एवं नकारात्मक शिक्षा 
(Positive and Negative Education) : 


सकारात्मक शिक्षा--ज्ञान क्रिया के. आधार पर दिक्षा को सकारात्मक 


. एवं नकारात्मक दो रूपों में विभक्त किया जाता है | समाज द्वारा पूर्वं निश्‍चित तथ्यों 


जैसे--पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्यं के चारों ोर चक्कर लगाती है, चन्द्रमा पृथ्वी के 
चक्कर लगाता है, ध्वनि के लिए माध्यम की ग्रावइयकता होती है, और पहाड़ों पर 
वायुदाब कम होता है, .एवं पूवं निश्‍चित मूल्यों जैसे--संत्य बोलो, धमे ग्राचरण करो, 
क्रोध मत करो, श्रौर झूंठ मत बोलो. को बच्चों बिना श्रनुभव कराये वताना, 
सकारात्मक शिक्षा है। इस प्रकार की शिक्षा में बच्चों को पूर्व निश्चित तथ्यों 
एवं मुल्यों को. बिना किसी भ्ननु भव श्रथवा तकं के श्राधार पर स्वीकार करना होता 
है । आदशंवादी शिक्षा का रूप प्रायः सकारात्मक ही होता है। 


सकारात्मक शिक्षा का सबसे बड़ा गुरण यह है कि इससे हम भ्रपनी जाति के 


- अनुभवों, मूल्यों ओर आदर्शों से कम समय में ही परिचित हो जाते हैं, . पर इसका 


दूसरा पक्ष बड़ा दोषपूर्ण है भौर, वह यह कि इसमें हम झपनी जाति के अनुभवों, 
मूल्यों और आ्राद्शों को विना किसी अनुभव और तर्क के स्वीकार करते हैं। मनो- 
वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान स्थायी नद्दीं होता । इसके साथ- 
साथ एक बात शर है मरोर वह यह कि, यदि हमांरी जाति के पूर्व भ्रनुभव, मूल्य 
भर दशं दोषयुक्त हैं तो उनमें सुधार नहीं हो पाता । 

नकारात्मक शिक्षा--नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बच्चों को स्वयं 
अनुभव करके तथ्यों की खोज करने एवं ग्रादशों का निर्माण करने के अवसर दिए. 
जाते हैं; ्रध्यःपक तो केवल इन तथ्यों की खोज एवं ग्रादर्शों के निर्माण के लिए 
बच्चों को पर्यावरण देता है झौर इस निर्माण कार्य में उरका दिशा निर्देशन करता 
है । विदेशों में रूसो (1२०७७००) इस प्रकार की शिक्षा के प्रतिपादक माने जाते हैं । 
प्रकृतिवादी (४4८7३8) और व्यावहारिकतावादी (0188118155) शिक्षा के _ 
इसी रूप को स्वीकार करते हैं। 

नकारात्मक शिक्षा में बच्चों को स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने के 
अवसर मिलते हैं; इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है । पर यहाँ यह प्रश्‍न 
उठता है कि क्या बच्चे सही अनुभव करने एवं सही निय निकालने में समर्थ हो 
सकते हैं । यदि नहीं, तो उनके स्वयं के अनुभवों पर केसे निर्भर रहा जा सकता है? 
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इसके अतिरिक्त सब कुछ स्वयं अनुभव करके सीखा भी नहीं जा सकता । अतः हमें 
अपने पूर्वजों के प्रनुभवों से लाभ उठाना चाहिए । ® 
निर्णय--करके सीखने एवं स्वानुभव द्वारा सीखने के सम्बन्ध में दो मत नहीं 
हो सकते ।-इस प्रकार सीखा हु्ा ज्ञान स्थायी होता है । इसलिए बच्चे जो कुछ स्वयं 
करके स्वयं के अनुभवों से सीख सकें उसका अवसर उन्हें अवश्य देना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त जो अनुभव, मूल्य ग्रौर ्रादशं उन्हें सीधे बताए जाएँ उनका भी जीवन से 
सम्बन्ध जोड़ देना चाहिए, भ्रौर तकं द्वारा उनकी सत्यता स्पष्ट कर देनी चाहिए । 
शिक्षा के कायं 
(Functions of Education) 
शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य एवं कार्य एक दूसरे से अलग नहीं किए , जा सकते । 
जिस समय शिक्षा के जो उद्देश्य रहे, उस समय उसका वही अर्थ रहा और उसने 
बैसे ही कार्य किए । एक समय था जब इस संसार: को मिथ्या समझा जाता था। 
याज भी इस विचारधारा के लोग संसार में विद्यमान हैं। इस विचारधारा के लोग 
संसार के आवागमन से मुक्ति चाहते है-- शिक्षा के द्वारा वे अपने इस उद्देश्य को भी 
प्राप्त कर सके । एक समय ऐसा झाया जब मनुष्य को देवता नहीं अपितु उसे 
मनुष्य बनाने पर ही बल दिया गया । तबं शिक्षा द्वारा मनुष्य में व्यवहार सम्बन्धी 
गुणों का विकास किया गया ग्राज अधिकतर लोग इस संसार को ही सत्य समझते 
हैं। वे अपने भौतिक सुख के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, यह सब हम देख ही रहे हैं। 
शिक्षा के अभाव में ये विभिन्न प्रकार के. स्वादिष्ट भोजन, रंग-बिरंगे आरामदायक 
कपड़े और आलीशान मकानों को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। सोचते ही 
सोचते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देने वाली मोटर, कार, रेलगाड़ी, हवाई 
जहाज, पानी के जहाज और राकेट, आदि शिक्षा के द्वारा ही सम्भव हो सके हैं। घर 
बैठे देश-विदेश के समाचार तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं को सुनने और 
देखने के लिए निमित रेडियो श्रौर टेलीविजन शिक्षा के ही प्रतिफल हैं । शिक्षा द्वारा 
हा ग्राज हम चन्द्रमा तक पहुँचने में सफल हुए हैं । इन सबके साथ-साथ संसार को 
नष्ट करने के सिए संहारक यंत्रों का निर्माण भी शिक्षा का ही प्रतिफल है । कहाँ 
तक कहें, संसार में जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है अथवा आगे होगा, वह सब शिक्षा 


- द्वारा ही । उस सबको किसी पुस्तक में लिखना सम्भव न हीं है । 


यदि हम मनोवंज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का 
विकास (D९४९।००९०) एवं उदात्तीकरण (91७1३६००) करती है, सामाजिक 
दृष्टि से वह उसका समाजीकरण (०1/23४01) करती है, अर्थात्‌ उसमें सामाजिक 
गुणों का विकास करती है, राजनीतिक दृष्टि से वह उसे राष्ट्र का सुयोग्य नागरिक 
बनाती है और धामिक दृष्टि से वह उसे पशु से देवत्व की झोर ले जाती है । अब 
प्रश्‍न उठता है कि जन्मजात शक्तियों का उदात्तीकरण किस प्रकार का हो, मनुष्य में 
सामाजिक गूणों के नाम से किन गुणों का विकास किया जाए ससे राष्ट्र का सुयोग्य 
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दिक्षा के रूप, एवं कार्य [ २५४ 


नागरिक कब कहा जाए और वह पशु से देशत्व की ओर कसे और कब बढ़ सकता 
है। इन सबके उत्तर में हमें यही कहना है कि जिस समय व्यक्ति एवं समाज की जो 
मान्यताएं रहीं अथवा जो विश्वास रहे उन्हीं के अनुसार इनका स्वरूप भी निदिचत 


हुआ । शिक्षा का एकमात्र कार्य मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास कर उनके 


गांधार पर उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने योग्य बनाना है। इस प्रकार हमारे 
जीवन के जो उद्देश्य होते हैं, शिक्षा हमें उन्हीं की प्राप्ति कराती है । इस दृष्टि से वह 
व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र और पूरे संसार का हित साधन करती है । भ्रव यदि हम 
उसके इस एक मात्र कार्य को विस्तार देना चाहे तो हमें देश-विशेष की तत्कालीन 
स्थिति एवं उनकी शिक्षा के उद्देश्यों को सामने रखना होगा । इन कार्यों की विस्तृत 
व्याख्या तो हम उद्देश्यों के साथ ही करेंगे, यहाँ केवल उनकी रूपरेखा प्रस्तुत कर 
रहे हैँ ! र 

मानव जीवन में शिक्षा के कायं 

(Functions of Education in Human Life) : 

शिक्षा के कार्य देश और काल के श्रनुसार सदेव बदलते रहे हैं। राज मानव 


. विकास की चरम सीमा पर पहुँच चुका है । शिक्षा का कार्य उसकी मूल शक्तियों का 


बिकास कर उसे इस विकास से परिचित कराना है गर आगे विकास करने के लिए 
तैयार करना है । शिक्षा के इस कार्य को हम निम्नलिखित शीषंकों के भ्रन्तगंत विस्तार 
दे सकते हैं-- ६६. 

(१) मनुष्य कौ जन्मजात शक्तियों का विकास, मार्गान्‍्तीकरण और 


, उदात्तीकरण--मानव कुछ मूल शक्तियाँ लेकर जन्म लेता है. ग्रौर उसका सारा व्यवहार 


इन शक्तियों पर आधारित होता है। शिक्षा का सर्वप्रथम कायं इन शक्तियों का 
बिकास करना है। पर जन्मजात शक्तियों का विकास तो पशु-पक्षियों में भी होता है, 
मनुष्य में यह विकास व्यक्तियों और समाज दोनों के हितों को सामने रखकर किया 
जाता है। इस क्रिया को मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण (870!17180/07) कहा 
जाता है। इस क्रिया द्वारा मनुष्य मूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार से सामाजिक व्यवहार 
की ग्रोर भ्रग्रसर होता है श्रौर.पशु से मनुष्य की कोटि में आता है। जमंन शिक्षा 


'ज्ञांस्त्री पैस्टालांजी तो, “मनुष्य की जन्म-जात शक्तियों के स्वाभाविक, समरस और 


प्रगतिशील विकास को ही शिक्षा मानते थे (६५1०1०० 18 2 1५7], 
harmonious and progressive development of Man's innate powers. 
—Pestalozzi) 

(२) मनुष्य का शारीरिक, मानसिक. चारित्रिक झौर नेतिक विकास--सिक्षा 
का सर्वप्रथम कार्य मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, मार्गान्तीकरण और 
उदात्तीकरण करना है। अब यह कार्य मनुष्य ओर समाज के किन हितों को सामने 
रखकर किया जाए, यह समय-बिशेष की मान्यता प्रो, आवश्यकताञों और आकाँक्षाझओों 
पर निर्भर करता है । इनमें जो सावंभौमिक एवं सर्वकालिक काय हैं, वे हैं मनुष्य का 


. CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२६ .] शिक्षा के रूप एवं कार्य 


शारीरिक, मांनसिक भ्रौर चारित्रिक तथा नैतिक विकास करना। हम जानते हैं कि! 
सनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, उसके समस्त विकास की प्राघार-शिला उसका' 
शरीर और मन ही है; इसलिए उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास करने पर सब, 
एक मत हैं । अधिकतर विद्वानों का यह कहना है कि शरीर झौर मस्तिष्क का उचितः 
प्रयोग मनुष्य तभी कर सकता है जब उसका चारित्रिक भौर नैतिक विकास हो जाता 
है अतः शिक्षा को उसके चारित्रिक एवं नैतिक विकास का भी कार्य करना चाहिए । 
हम भी इस बात से सहमत हैं। उज्ज्वल एवं दृढ़ चरित्र तथा नेतिकता के श्रभाव में 
मनुष्य अपने शरीर ग्रौर मस्तिप्क का उचित प्रयोग कर ही नहीं सकता । जमन 
शिक्षाशास्त्री हरवाटं तो उत्तम नतिक चरित्र के विकास को ही शिक्षा मानते थे.। 
(Education is the development of good moral character—Herbart) 
(३) मनुष्य का सामाजिक विकास--मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह 
अकेला नहीं रह सकता। समाज में रहने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें सामाजिक 
गुणों का व्रिकास किया जाए, उसे समाज की भाषा, रहन-सहन, खान-पान, व्यवहार' 
के तरीके म्रौर रीति-रिवाज, झादि का ज्ञान हो. ग्रोर वह उसी के अनुसार व्यवहार 
करे। इसे दूसरे शब्दों में समाजीकरण (5००६।८३।००) कहते है । ग्रव चाहे जैसा 
समाज हो, उसके कुछ भी मूल्य और मान्यताएं हों, उनमें रहने के लिए उसके सदस्यों 
का उसी के प्रनुसार समाजीकरण अवश्य होना चाहिए बिना इसके कोई मनुष्य 
जीवन व्य॒यीत नहीं कर सकता । शिक्षा मनुष्य के जीवन में यह कायं भी करती है । 
इस संदर्भ में शिक्षा को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं--एक तो व्यक्ति को पर्यावरण 
से अनुकूलन (&daptation (0 Environment) करने योग्य बनाना और दूसरा उसे 
पर्यावरण को बदलने (Modification of Environment) योग्य. बनाना । हम 
जानते हैं कि मनुष्य केवल परिम्थितिथों का दास नहीं है अपितु उनका निर्माता भी ' 
है । इस सन्दर्भ में अम्रीकी शिक्षाशास्त्री डिवी मंहोँदय के शब्द उल्लेखनीय हैं। 
उनके ग्रनुसार--पर्यावरण से पूणां अनुकूलन करने का अर्थ है--मृत्यु । आवश्यकता 
इस वात की है कि पर्यावरण पर नियन्त्रण रखा जाए । (Complete adaptation 
to environment means death. The essential point is to control the 
environment.—John Dervey) 

(४) सभ्यता र संस्कृति का संरक्षण एवं विकास--मनुष्य का शरीर, 
जन्मजात शक्तियाँ श्रौर मस्तिष्क उसके विकास के आधार होते हैं और उसकी सभ्यता 
और संस्कृति उसके विकास के साधन । मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह 
अपने अनुभवों एवं उपलब्बिवों को सुरक्षित रखता है रौर हर आने वाली पीढ़ी इन 
अनुभवों से लाभ उठाकर आगे बढ़ने में समर्थ होती है। मानव जाति की भौतिक 
उपलब्धियां उसकी सभ्यता कहलाती हैं और इन उपलब्धियों के प्रति भावात्मक 
संगठन को उसकी संस्कृति कहते हैं । भ्रव किसी जाति, समाज अथवा राष्ट्र. की कसी 
भी सभ्यता और संस्कृति हो, उसे श्रपने निरन्तर विकास दे लिए उसे सुरक्षित रखना 
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होता है और उसमें अपने ग्रतुभव, विचार और ग्राकांक्षाएं जोड़ कर आने वाली पीढ़ी 
को हस्तान्तरित करना होता है । यह कार्य हम शिक्षा के द्वारा ही करते हैं । 

(५) व्यावसायिक कुशलता श्रथवा उद्योग एवं उत्पादन कार्य में निपुणता 
प्रदान करना--पशु-पक्षियों की आवश्यक्रताएँ बड़ी सीमित हैं या यह कहिए कि 
उन्होने कोई विकास ही नहीं किया हैं । इन्हें जीने के लिए केवल भोजन और झावास . 
चाहिए श्रौर यह वे प्रकृति से ही प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएँ 
असीमित और विविध प्रकार की हैं इन ग्रावश्यकताम्नों की पूर्ति के लिए वे उत्पादन 
करते हैं; उद्योग कार्य करते हैं और भिन्न-भिन्न व्यवसाय करते हैं । :किसी देश की 
भौतिक श्री उस देश के उत्पादन, उद्योग भ्रौर व्यवसाय पर ही निर्भर करती है । सदेव 
से ही सभी जातियों, समाजों और राष्ट्रों को, इसकी आवश्यकता रही है और यह 
कार्य उन्होंने शिक्षा द्वारा किया है। शिक्षा मनुष्य को वस्तुओं के विभिन्न रूप और 
उनके निर्माण की तकनीक रौर विधियों से परिचित कराती है और उन्हें विभिन्न 
व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित करती है । ,डा० राघाकृष्णनु के शब्दों में--छात्रों को 
जीविका-उपाजंन करने में सहायता देना शिक्षा का एक कायं है,-'भर्थेकारिका विद्या 
(To help the students to earn a living is one of the functions of 
Education, “Artha-karika Vidya"—Dr. 8. ‘Radkakrishanan) । 
ग्राष्यात्मवादी युग पुरुष स्वामी विवेकानन्द ने भी देश की गरीवी, भुखमरी प्रौर 
विभिन्न प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता पर बल 
दिया था जो हमें रोजगार दे भ्रौर आत्म-निर्भर बनाए । उनके अपने शब्दों में-केवल 
पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा । हमें उस शिक्षा की ावश्यकता है जिससे कोई 
व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके । (Mere book learning won't do. We 


. want education by which one can stand on one feet—Swami 


Vivekanand) - 

(६) श्रावश्यकताओं एवं झाकांक्षार्यो को पूति--शिक्षा मनुष्य को अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे विभिन्‍न व्यवसायों, उत्पादन-कायों ग्रौर 
उद्योग-कार्यो का प्रशिक्षण देती है और विशिष्ट योग्यता प्रदान करती है। स्वास्थ्य 
रक्षा के लिए डाक्टरों का निर्माण, मकानों को सुन्दर और अच्छा बनाने के लिए 
इस्जीनियरों का निर्माण, शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए शिक्षकों 
का निर्माण, कानून की रक्षा के लिए वकीलों का निर्माण, देश की व्यवस्था चलाने 
के लिए राजनीतिक संगठनों का निर्माण, आदि काये भी शिक्षा ही सम्पन्न करती है। 
शिक्षा ही प्रयोग और शोष को प्रोत्साहन देती है। हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में 
शिक्षित पुरुष पनी विशिष्ट योग्यताओं से क्षेत्र-विशेष की समस्याओं के समाधान के 
लिए सदेव प्रयत्नशील रहता है। एक वैज्ञानिक का उदाहरण लीजिए, वह विभिन्न 
वस्तुओं ग्रौर शक्तियों को मानव के लिए उपयोगी बनाने के लिए सदेव प्रयत्नशील 
रहता है। मनुष्य अपनी इस प्रवृत्ति के कारण ही भौतिक .भौर आध्यात्मिक दोनों 
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क्षेत्रों में इतनी अधिक प्रगति कर सका है और उसी के कारण वह आज भी प्रगतिशील 
है । शिक्षा के अभाव में यह सब असम्भव था । 
(७) भ्राघ्यात्मिक विकास--कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य चाहे जिंतनी 
भौतिक उपलब्धियाँ कर ले और चाहे जितना सुधार कर ले अपने जीवन की कला ' 
भे, लेकिन वह वास्तविक सुख और शान्ति का अनुभव तब तक नहीं कर सकता जब 
तक कि उसमें ग्राध्यात्मिकता का विकास नहीं किया जाता । यद्यपि यह विचार 
सार्वभोमिक एवं सर्वकालिक नहीं है तथापि हर समय हर देश में इस विचार को 
मानने वाले लोग रहे हैं और आज भी हैं, यह बात दूसरी है कि राज्य अथवा शासक 
के भय से वे अपने इन विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते । शिक्षा यह कार्य भी 
करती है, कहीं औपचारिक और अनोपचारिक दोनों रूपों में भौर कहीं केवल 
अनौपचारिक रूप में ही । शिक्षा हमें आत्म ज्ञान कराती है और परमात्मा तक पहुँचने 
के लिए हमारा मागं प्रशस्त करती है । बुद्ध, महावीर, ईसा, मुहम्मद और गुरु नानक 
आदि शिक्षकों से हमें ऐसी ही शिक्षा मिली है। 
संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्म-जात शक्तियों का 
बिकास करती है ग्रौर उनका उदात्तीकरण तथा मार्गान्तीकरण करती है और उसका 
शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास करती है और उसे नेतिक मूल्यों से 
परिचित कराती है, उसका सामाजिक विकास करती है, उसे उसको सभ्यता और 
संस्कृति से परिचितं कराती है म्रौर उसमें विकास करने की क्षमता प्रदान करती है, 
उसे किसी उत्पादन, उद्योग अथवा किसी अन्य व्यावसायिक कार्य में निपुण करती है, 
| आर इस प्रकार उसके भौतिक व्यक्तित्व का निर्माण करती है । भौतिक पृष्ठ-भूमि से 
आध्यात्मिक पृष्ठ-भूमि की ओर मनुष्य को अग्रसर करना भी शिक्षा काही कार्ये है । 
एक वाकय में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य को पशु की कोटि से उठाकर उसे 
मनुष्य वनाती है और फिर देवत्व की ओर ग्रग्रसर कराती है । 
राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कायं 
(Functions of Education at National level) : र 
राष्ट्र क्या है? वह राज्य (9३९), जिसके नागरिकों में राष्ट्रीयता 
(Nationalit,) अ्रर्थात्‌ एकता की भावना पाई जाती है राष्ट्र कहलाता है श्रौर 
राज्य व्यक्तियों का वह समुदाय होता है जिसकी अपनी भौगोलिक सीमा ('€77i- 
1079), जनसंख्या (P०५1०), सरकार (Goverment) . और सम्प्रभुता 
(8०५९1५), होती है भू-भाग रोर नागरिक राष्ट्र के शरीर होते हैं और 
राष्ट्रीयता उसका प्राण । No 
किसी भी राष्ट्र में शिक्षा मानवीय जीवन में जो काय करता ह उससे वह 
राष्ट्र प्रभावित होता है। प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की एक. इकाई होता है । उसका 
स्वास्थ्य राष्ट्र का स्वास्थ्य होता है, उसका चरित्र राष्ट्र का चरित्र होता है, उसके 
नैतिक व्यवहार से राष्ट्र का नैतिक स्तर निश्चित होता है, उसकी योग्यता राष्ट्र की 
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योग्यता होती है, उसकी उत्पादन शक्ति राष्ट्र की उत्पादन शक्ति होती है ्रौर उसकी 
भावना राष्ट्र की भावना होती है । इस प्रकार शिक्षा मानव जीवन में कायं करती है 
उससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र भी प्रभावित होता है । राष्ट्र की इष्टि से शिक्षा किसी 
राष्ट्र में उसकी मान्यतानुसार श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है | एकतन्त्र शासन 
प्रणाली वाले देशों में यदि वह अपने शासक की आज्ञा पालन करने वाले ग्रन्धे राष्ट्र- 
भक्त तैयार करती है तो लोकतन्त्रीय देशों में वह जागरूक एवं क्रियाशील नागरिकों 
का निर्माण करती है जो स्वतन्त्र चिन्तन और स्वतन्त्र भ्रभिव्यक्ति द्वारा अपनी 
उच्चतम योग्यताग्रों का भ्रधिकतम उपयोग करते हुए भ्रपना और राष्ट्र दोनों का हित 
करते हैं। लोकतत्त्रीय राष्ट्र यह मानते हैं कि संसार के भिन्न-भिन्न राष्ट्र आपसी 
सहयोग से और अधिक द्रुत गति और अधिक मात्रा में उन्नति करते हैं । ग्रतः ऐसे 
राष्ट्रों में शिक्षा का एक कार्य अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना भी होता है। 
लोकतन्त्रीय राष्ट्र की शिक्षा के इन कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में क्रमवद्ध कर 
सकते हैं-- - 

१. व्यक्ति का वैयष्टिक विकास - 

२. व्यक्ति का सामाजिक विकास और नेतृत्व की शिक्षा 

३. व्यावसायिक कुशलता में उन्नति 

४. सांस्कृतिक विकास 

५. भावात्मक एकता की प्राप्ति 

६. राष्ट्रीय एकता का विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा 

७. अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास । - 

(इनकी विस्तृत व्याख्या के लिये देखिये अध्याय--२६- लोकतन्त्र अर 
शिक्षा) । 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कायं 
(Functions of Education at International level) : 


किसी राष्ट्र की शिक्षा से न केवल वह राष्ट्र और उस राष्ट्र के नागरिक 


` प्रभावित होते हैं श्रपितु उससे सारे संसार पर प्रभाव पड़ता है । एक राष्ट्र की 
अच्छाइयों एवं बुराइयों का प्रभाव दूसरे राष्ट्रों पर कितना शीघ्र पड़ता है, यह हम 


देख ही रहे है। विज्ञान ने संसार की दूरी कम कर दी है । हम देश-विदेश के समा- 
चारों एवं उनकी प्रगतियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते । यह शिक्षा का म्रंप्रत्यक्ष 
प्रभाव है । न 
अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास ने शिक्षा के कुछ प्रत्यक्ष कायं भी निव्चित 
किए हैं। अब शिक्षा के द्वारा हम एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की सभ्यता एवं _ 
संस्कृति से परिचित कराते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को अनुभूति करा 
कर एक दूसरे को उनकी पूर्ति करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं । इतना ही नहीं 
अपितु संसार के जो क्षेत्र पिछड़े हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए वहाँ के नागरिकों को 
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३० ] शिक्षा के रूप एवं कार्यं 
शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं । यह सब कार्य अनेक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा 
किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्था यू. एन. झो. (ए. \- 0.) में इसके लिए एक 
अलग विभाग यूनेस्को (९900) है। इस क्षेत्र में यूनेस्को का कार्य सबसे अधिक 
प्रशंसनीय है । हि 
संसार के सभी मनुष्यों को एक संवेगात्मक संगठन में बाँघना आज शिक्षा का 
सबसे बड़ा कार्ये है । हमारे महषियों ने तो हमें बहुत पहले यह पाठ पढ़ाया था; यथा 
“उदार चरितानाम्‌- वसुधैव कुटुम्बकम्‌” अर्थात्‌ उदार चरित्र वाले के लिए सारा 
संसार हो एक कुटुम्ब है । जिस प्रकार एक कुटुम्ब के लोग एक दूसरे की सुख- 
सुविधा का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार हमें मानव-मात्र की सुख-सुविधा का ध्यान 
रखना चाहिए । संसार के सभी देशों ने इस उद्घोष का महत्व आज पुनः समभा 
है भ्रोर शिक्षा द्वारा विश्व-बन्धुत्व की भावना का विकास करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है । 
सा इस अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए शिक्षा को अनेक कार्य करने होते 
हैं, उन कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हूँ-- 
१. एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों की सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित कराना । 
२. एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों की श्रेष्ठता एवं न्यूनताओं से परिचित 
कराना। 
३. समृद्ध राष्ट्र के नागरिकों में पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करने की प्रेरणा 
उत्पन्न करना । 
४. पिछड़े राष्ट्र के नागरिकों में समृद्ध राष्ट्रों के सहयोग से श्रागे बढ़ने की | 
प्रेरणा उत्पन्न करना । 


५. सभी राष्ट्रों के नागरिकों में सह-प्रस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास उत्पन्न 
करना | 


६. संसार से शोषण की भावना समाप्त करना और सभी को प्रेम, सहानुभूति 
अर सहयोग का पाठ पढ़ाना । 

७. राष्ट्रों के बीच होने वाले युद्धों को समाप्त करना और उन्हें अपने 

समस्त विवादों को आपसी विचार-विमशं द्वारा तय करने की ओर अग्रसर करना । 

शिक्षा के कार्यो का वर्गोकरणा 
(Classification of Functions of Education) 

मनोव॑ज्ञानिक इष्टि से शिक्षा का एक ही कार्य है और वह है मनुष्य की 
जन्म-जात शक्तियों का विकास और समाज-विशेष की विचारघारानुसार उनका 
` उदात्तीकरण, मार्गान्तीकरण और प्रयोग अब जिस समाज की जेसी मान्यताएं, 
आवश्यकताएँ, ओर आआकांक्षाए होती हैं, उसमें मनुष्य की मूल-शक्तियों के उदात्तीकरण 
की दिशा वैसी ही होती है । हम जानते हैं कि भिन्न-भिन्न समाजों की भिन्न-भिन्न 
मान्यताएं, भ्रावकयकताए गौर आकांक्षाएँ होती हैं जिनकी प्राप्ति वे शिक्षा के द्वारा 
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'ही करते हैं। इस प्रकार शिक्षा के कायं अ्रसीमित होते हैं। इन समस्त कार्यों का 
वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ हम मुख्य वर्गीकरणो को प्रस्तुत 
कर रहे हैं। 
[१] शिक्षा के सामान्य झौर विशिष्ट कायं ` 
| (General and Specific Functions of Education) : 
शिक्षा के कुछ कायं ऐसे हैं जो वह सब देशों में ्रोर सभी समय सामान्य रूप 
से करती है। इन्हें शिक्षा के सामान्य कायं कहा.जाता है । इसके भ्रन्तगंत मुख्य रूप से 
| मनुष्य की जन्म-जात शक्तियों का विकास, उनका उदात्तीकरण और मार्गान्तीकरण, 
मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास अर्थात्‌ उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक ग्रौर 
नैतिक विकास; मनुष्य को किसी व्यवसाय, उद्योग भ्रथवा उत्पादन कार्य, में निपुण 
करना, समाज`की सभ्यता भौर संस्कृति की सुरक्षा, उसका विकास श्रौर हस्तान्तरण 
तथा राजनीतिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के कायं आते हैं । 
| शिक्षा के विशिष्ट कायो के भ्रन्तगंत वे कायं झात हैं जो देश-विशेष की 
परिस्थितिनुकूल बदलते रहते हैं। उदाहरणा के लिए शारीरिक विकास का कार्य तो 
| सामान्य कार्य है पर कव, कितना और किस प्रकार का. शारीरिक विकास करना 
है, यह शिक्षा का विशिष्ट कार्य होता है। इसी प्रकार शिक्षा मनुप्य के चरित्र- 
निर्माण का कार्य तो सामान्य' रूप से करती है पर चरित्र के आधार देश विशेष को 
| विचारधारानुकूल निश्चित होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए शिक्षा जो कुछ कार्ये 
करती है वे उसके विशिष्ट कार्यों के अन्तर्गत आते हैं । इसी प्रकार विशेष 
| प्रकार के उद्योग और उत्पादन कार्यों का प्रशिक्षण भी शिक्षा के विशिष्ट कार्यों के 
| न्तर्गत आता है । इन्जीनिर्यारय की शिक्षा, अ्रध्यापक प्रशिक्षण ग्रादि कायं भी 
| शिक्षा के विशिष्ट कायं हैं । हम जानते हैं कि जिस देश में जेसी शासन प्रणाली होती 
है, राज्य उसी के अनुकूल नागरिकों का निर्माण करता है। स्पष्ट है कि अपने राष्ट्र 
के लिए विशेष प्रकार के नागरिकों का निर्माण भी शिक्षा का एक विशिष्ट कायं 
होता है । 
समस्या घ्रौर समाधान--शिक्षा के कार्यों का वर्गीकरण अपने में सही तो 
है पर इसे कुछ लोग दूसरे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य 
के सामान्य जीवन की झावद्यकताझों की पूर्ति के लिए शिक्षा जो कायं करती है, 
वे उसके सामान्य कार्य होते हैं और जो कार्य वह मनुष्य के विशिष्ट जीवन के लिए 
करती है, वे कार्य विशिष्ट कार्यं होते हैं। पर आज विज्ञान ने समय रौर स्थान की 
दूरी इतनी कम कर दी है कि सारा संसार एक इकाई हो गया है, हम एक दूसरे से 
बहुत शीघ्र प्रभावित होते हैं, ग्रब समस्त विशिष्टताएँ सामात्य होती जा रही हैं और 
हमारा जीवन सरल से संरिलष्ट होता जा रहा है। अतः इस झ्राधार पर तो हम 
शिक्षा के कार्यों का सरलता से वर्गीकरण नहीं कर सकते । हमें ऊपर लिखे अनुसार 
ही वर्गीकरण करना चाहिए । ४ 


Ni 
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३२ ता शिक्षा के रूप एवं कायं 
[२] शिक्षा के वेयष्टिक और सामाजिक कषायं 


(Individual and Social Functions of Education) : > 
शिक्षा के कुछ काये ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति-विशेष ही प्रभावित होता हैः 
जैसे--बच्चे का शारीरिक विकास और आध्यात्मिक विकास । जब शिक्षा बच्चे की 
व्यष्टिगत रुचि, रुकान और योग्यतानुसार उसके विकास में सहायक होती है तो यह 
उसका वैयष्टिक कार्ये कहा जाता है! 
इसके साथ-साथ शिक्षा कुछ ऐसे कार्यं भी करती. है जिससे पूरा समाज 
लाभान्वित होता है; जैसे--बच्चे का समाजीकरण करना--उसे समाज के रीति- 
रिवाज, मुल्य और मान्यताओं से परिचित करना; उसे समाज के हित के आगे 
अपने हित का त्याग करने के लिए तैयार करना; श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण 
करना; सभ्यता एवं संस्कृति की सुरक्षा और इनका वि तास करना; राष्ट्र की सुरक्षा 
आर उसका उत्थान करना, आदि । ये शिक्षा के सामाजिक कार्यों के अन्तगंत आते हैं। 
समस्या झौर समाघान--शिक्षा के कार्यों के इस प्रकार के विभाजन में 
सबसे बड़ी ग्रापत्ति यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका व्यष्टिगत 
विकास समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता झौर कोई समाज तब तक कोई 
विकास नहीं कर सकता जब तक. उसका प्रत्येक व्यक्ति उसके हित के लिए स्वयं के 
हितों का त्याग करना नहीं सीखता । कहने का तात्पर्य यह है कि हम चाहे व्यक्ति का 
व्यष्टिगत विकास करें रोर चाहे सामाजिक, अपने वास्तविक भ्रर्थं में उनसे दोनों का 
हित होता है । तब इस प्रकार का वर्गीकरण क्यों ? यह वर्गीकरण सम्भवतः व्यष्टिः 
वादी और राष्ट्रवादी विचारघारादओों के ग्राधार पर किया गया है। लोकतन्त्र में 
व्यष्टि समाज के लिए होता है और समाज व्यष्टि के'लिए होता हैः इसलिए उसमें 
इस प्रकार का विभाजन युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होतो । 
[३] शिक्षा के सनातनी ग्रौर परिवर्तनशील कायं 
(Conservative and Changing. Functions of Education) : 
शिक्षा के कुछ कायं ऐसे हैं जिन्हें वह भ्रादि काल से करती चली ग्रा रही है, 
आज भी कर रही है ग्रौर भविष्य में भी करती रहेगी । शिक्षा के ये कायं उसके - 
सनातनी कार्य कहे जाते हैं । मनुष्य जाति के विकास का सूल कारण यह है कि यह 
पने अनुभवों को सुरक्षित रखने में समर्थ है। इसलिए सभी देशों में ओर सभी. कालों 
में शिक्षा के द्वारा सभ्प्रता और संस्कृति की सुरक्षा और हस्तान्तरण का कारये किया 
जाता रहा है, आज भी किया जाता है और भविष्य में भी किया जाएगा, अन्यथा 
हम प्रगति नहीं कर सकंगे । शिक्षा का यह कार्य सनातनी कार्य है। दूसरे शब्दों में, 
सामाजिक-व्यवस्था (8००४1 ०7५९7) की सुरक्षा करना शिक्षा का सनातनी कार्ये है। 
हम जानते हैं कि समाज परिवर्तनशीत है और उनकी मान्यताएं एवं 
झावश्यकताएँ सदैव बदलती रहती हैं । शिक्षा समाज के परिवर्तन से साथ कदम मिला- 
कर चलती है ग्रौर उसकी तत्कालीन समस्याग्नो से समाधान से लिए कायं करती है" 
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ये कार्य सदैव बदलते रहते हैं। इन्हीं को शिक्षा के परिवतंनशील कार्य कहा जाता है! 
शिक्षा समाज की व्यवस्था की सुरक्षा ही नहीं करती: पितु समाज की व्यवस्था में 
परिवतेन भी करती है। सामाजिक परिवर्तन (8००६ ०६०६०) सम्बन्धी कायं 
उसके परिवर्तनशील कायं होते हैं । 

समस्या भ्रौर/समाधान--कुछ लोग शिक्षा के सनातनी कार्यों से भ्र्थ उसके उन 
कार्यों से लेते हैं जिनके द्वारा वह प्राचीन सभ्पता और संस्कृति को ज्यों का त्यों हस्ता- 
न्तरण कर देती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के सनातनी कार्यों में सांस्कृतिक 
गौर धाभिक कार्यों को ही रखते हैं भौर शेष कार्यों को परिवतंनशील मानते हैं। कुछ ह 
लोगों के विचार इन दोनों से भिन्न हैं, उनके नुसार शिक्षा के सनातनी कार्यों में वे 
कार्य आते हैं जो हमारे जीवन मूल्यों और प्रादर्शों से सम्बन्धित होते हैं। इस सन्दर्भ में 
हमारा यही कहना है कि शिक्षा के जिन कार्यों से हमारी प्राचीनता सुरक्षित रहती है 
वे कायं हैं सनातनी कार्य भौर जो कार्य उसके परिस्थितिनुकूल बदलते रहते हैं, वे 
परिवतंनशील कायं हैं। , 
[४]. शिक्षा के. विकासात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक 

झौर-पथ-प्रददन के कायं र 

: (Developing, Social, Cultural; Creative 
ang Guiding Functions of Education) :,, 


२, 


पाल और गुप्त ने शिक्षा के समस्त कार्यों को उपर्युक्त चार वगो. के अन्तगंत 
अभिव्यक्त किया है। विकासात्मक कार्यों के अन्तर्गत उन्होंने मनुष्यं की प्राकृतिक 
शक्तियों के विकास भर शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, भावात्मक 
तथा आध्यात्मिक विकास को रक्खा है । सामाजिक कार्यों के ग्रन्तरगंत सामाजिक भावना 
की जागृति, सामाजिक चेतना और परिवतेन, बच्चे का समाजीकरण, भावात्मक 
एकता के विकास श्रादि कार्यों को रखी है । सांस्कृतिक कार्यों में संस्कृति की सुरक्षा 
और हस्तान्तरण को रखा है । रचनात्मक कार्यों में जीविकोपार्जन सम्बन्धी हस्त कौशल, 
उत्पादनःकार्य :औरः उद्योगों को चलाने सम्बन्धी कांयों को रखा है । और. पथ प्रदर्शन ' 
कै कार्यों: के गन्तगंत' बहुंचों को. अपनी भिन्न-मिन्न शक्तियों बे उचितः प्रयोग के लिए 
निर्देशन एवं पथ प्रदर्शन के कार्यों, व्यक्तिगत रहन-सहन, आधिक साधनों की प्राप्ति, 
स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित पथ-निर्देशन भौर व्यावसायिक निर्देशन को रखा-है.। .: 
समस्या और समाधान- अगर इस वर्गीकरण को गौर से देखा जाए तो, इस में 
शिक्षा के अधिकतर काये एक साथ एक से अधिक वर्गों में रखे गए हैं. शिक्षा विकास 
की प्रक्रिया है, उसके सभी कार्य विकासात्मक होते हैं ग्रतः हमारी इष्टि से इसके अति- 
रिक्त किसी वर्ग की आवश्यकता ही नहीं है.। सामाजिक भ्रौर सांस्कृतिक कार्यों के भ्रन्तगंत 
सामाजिक भावना और संस्कृति का संरक्षण, हस्तान्तरण और व्रिकास. ही तो आता 
। है। संस्कृति के विकास के लिए उसका संरक्षण भौर हस्तान्तरण. तो पहली: झ्ावश्यकत्रा - 
| है, तब इन कार्यों को विकासात्मक कार्यों से अलग कॅसे किया जा सकता है। इसी , 
| नि 
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प्रकार शिक्षा के सभी रचनात्मक काये मनुष्य के विकास के लिए किए जाते हैं, उसे 

जो भी निर्देशन झौर एथ-प्रदशंन दिया जाता है वह भी उसके विकास के लिए, अतः 

वह ऋरण भ्रपने भें उचित नहीं है। 
उपसंहार : a | 

शिक्षा एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के. लिए यह विविघ 
प्रकार के काये करती है । किसी एक कार्य से हमारा किसी एक ही प्रकार का विकास 
नहीं होता । उदाहरण के लिए यदि शिक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास का कार्य करती 
है तो उसके स्वस्थ होने से उसके मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ 
मनुष्य प्रसन्नचित्त रहने वाले होते हैं। वे उत्पादन, , उद्योग और व्यवसाय दे. लिए 
झधिक उपयोगी होते हैं। वे ही समाज की सेवा कर्‌ सकते हैं भ्रोर उनरो ही राष्ट्र 

. के विकास भौर उसकी सुरक्षा की ग्राशा की जा सकती है । स्पष्ट है कि शिक्षा के 
कार्यों को विभिन्न वर्गों में बाँटना उपयुक्त नहीं है। हम तो इतना ही उचित समझते 
हैं कि उन्हें विभिन्न शीषंको के अन्तर्गत भ्रभिव्यक्त किया जाए; जैसे--मनुष्य की मुल 
शक्तियों. का विकास, उदात्तीकरण झर मार्गान्तीकरण; उसका शारीरिक विकास, 
मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास शौर सामाजिक विकास; _ 
संस्कृति का संरक्षण, हस्तान्तरण भ्रौर विकास; व्यावसायिक निपुणता का विकास; 
भावात्मक एकता की प्राप्ति; राष्ट्रीय एकता. की प्राप्ति और अन्तर्राष्ट्रीय भावना का 

_ विकास झादि । 


पठ] 
_ १. ‹ शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों का संक्षेप में वणन कीजिए । 
२. आऔपथारिक और भ्रनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके भन्तर 
को स्पष्ट कीजिए भौर मनुष्य के जीवन में इनके सापेक्षिक महत्त्व पर प्रकाश 
डालिए । 9 
३. सकारात्मक भौर नकारात्मक शिक्षा के भ्रन्तर को स्पष्ट कीजिए । आपके मत 
में कौनसी शिक्षा अधिक उपयोगी है सौर क्यो ? | 
४. _ मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्यों का विवेचन कीजिए । 
५, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा क्या कार्य करती है ? सविस्तार लिखिए । 
६. दिक्षा के विभिन्न काथों का उल्लेख करते हुए लोकतन्त्रीय . समाज में उसके 
' ` कार्यो का' विवेचन कीजिए । . - 
१७, शिक्षा के सामान्य और विशिष्ट कार्यों के. प्रन्तर को स्पष्ट कीजिए और . 
उसके सामान्य कार्यो की व्याख्या कीजिए । Fa 
ण 
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८. निम्नलिखित प्रश्‍नों के उत्तर दीज़िये । प्रत्येक प्रन का उत्तर लगभग १०० 
शब्दों (१४ पंक्तियों) का होना चाहिये । 
(ग्र) प्रत्यक्ष एवं प्रप्रत्यक्ष शिक्षा का अन्तर बताइए । 
(ग्रा) सामान्य और विशिष्ट शिक्षा में क्या अन्तर होता है ? 
(इ) सकारात्मक ग्रौर नकारात्मक शिक्षा का सापेक्षिक महत्त्व बताइए । 
। (ई) शिक्षा के वैयष्टिक एवं सामाजिक कार्यों का संक्षेप में बणंन करो । 
री (उ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्यों का वणन कीजिए.। 
| ९. . निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
(म) व्यंष्टिगत एवं सामूहिक शिक्षा । 
` (भ्रा) नकारात्मक शिक्षा. 
(इ) दिक्षा के सनातनी काये । 
(ई) शिक्षा के क्रियात्मक कायं । 
(उ) शिक्षा के सांस्कृतिक कायं । 
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३. दर्शन और शिक्षा 


(Philosophy and Education) 


दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Philosophy) 
मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। वह सदेव से भ्रपने तथा इस ब्रह्माण्ड की 
समस्त वस्तुओं एवं क्रियाग्रों के विषयों में विचार 'करताः रहा है 1: अपत्ते. विस्तृत अर्थ 


में यह विचार ही दशन है, विचार करने वाला : दार्शनिक. और ग्रह सम्पूणं ब्रह्माण्ड 


दर्शन का विषय क्षेत्र । पर जैसे-जैसे ज्ञानः के क्षेत्र, में: विकास. हुआ ददात) का विषय ~ 


क्षेत्र सीमित होने लगा और वह ग्रात्मा तथा,परमातमी के ज्ञान तक सोर्मित; रह गया। 
दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करने से भी उसका यही अर्थ निकलता है.। 
दर्शन शब्द संस्कृत की 'इश्‌' धातु में त्युट्‌ प्रत्यय लगने से बना है। इश्‌ का अर्थ है 
देखना, इसलिए दर्शन का श्र होता है- जिससे देखा जाए । उपनिषदों में दर्शन का 


प्रथं उस ज्ञान से लिया गया है जिसके द्वारा सत्य (आत्मा भौर परमात्मा) का दशन 


किया जाता है। यह दशंन का संकुचित ग्रथं है । 

हमारे देश की भाँति पाश्‍चात्य देशों में भी पहले तो दर्शन का क्षेत्र बड़ा 
व्यापक था लेकिन बाद में वह सीमित हो गया । दर्शन के लिए अंग्रेजी में फिलॉसफी 
(Phi1०5०ए॥9) शब्द का प्रयोग होता है जो दो ग्रीक शब्दों--फिलाँस (111०8) तथा 
सोफिभ्रा (8०0119) से मिलकर बना है। फिलॉस का अथे है--प्रेम (1०४९) और 


सोफिग्रा का ग्रथे है--ज्ञान (४॥156011),. इसलिए फिलॉसफी का अर्थ ज्ञान से प्रेम 


(Love for Wisdom) होता है । यह दर्शन का विस्तृत ग्रथ है। ग्रीक, दशंनशास्त्री. 
प्लेटो दर्शन को इसी अर्थ में स्वीकार करते थे । उनके नुसार वह व्यक्ति जो सभी 
प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की प्रवल इच्छा रखता है और सीखने के लिए सदैव 
उत्सुक रहता है भौर कभी भी सन्तोष करके रुकता नहीं है, सदैव सीखता ही रहता 
है, वास्तव में दाशंनिक है (He who has 4 taste for every soft of know- 
ledge and who is curious to learn and js never satisfied may, be 
just termed a Philosopher—PIa0) । पर सब कुछ तो कोई भी नहीं जान 
सकता । हाँ, सब कुछ के पीछे जो मूल तत्त्व है उसे जाना जा सकता है । इसलिए 
प्लेटो ने स्वयं ही दशन को इसी मूल तत्त्व के ज्ञान तक सीमित कर दिया था। इस 


2 
SEES ___>_ iss 


He SS 


प्रकार-हमारे देश की भाँति पाश्चात्य देशों में भी अध्यात्मवादी दशन को उसके | 


संकुचित प्रथं में ही स्वीकार करते रहे हैं। 
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दर्शन भर शिक्षा .. [ ३७ 


झाधुनिक युग में दर्शन एक ऐसे शास्त्र के रूप में विकसित हो रहा है जिसमें. 
इस ब्रह्माण्ड के कर्ता और उपांदान कारणों की ही खोज नहीं की जाती, भौर न ही 
केवल आत्मा और परमात्मा की व्याख्या की जाती है, अपितु उसमें इस समंस्त 
ब्रह्माण्ड और .उसमें मानव के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है, उसकी और उसके 
आधार पर समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं भौतिक तथा आध्यात्मिक, उपलब्धियों की 
ताक्रिक विवेचना की जाती है। भ्राज हमारे ज्ञान-विज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है 
जिसके सम्बन्ध में दाशंनिक अपने विचार प्रकट न करते हों। दशंनशास्त्र की इस 
व्यापकता ने दशन की विभिन्न छाखाझ्ों को जन्म दिया है; जैसे--शिक्षा-दशन, 
राजनीति-दर्शंन और सामाजिक दर्शन। ददन का यह स्वरूप पादचात्य देशों में 
निश्चित हुआ है और हमारे देश ने उसे स्वीकार किया है। आज हम दर्शन को 
उसके इस व्यापक रूप में ही लेते हैं । 

दर्शन को परिभाषा (Definition of Philosopby) : 

दशन के इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि दर्शन का विषय - 
क्षेत्र बदलता रहा है और उसके आधार पर उसकी परिभाषाएँ भी बदलती रही 
हैं। प्राचीन भारत में दशन का विषय क्षेत्र आत्मा और परमात्मा की व्याख्या तक 
सीमित था भ्रोर उसके द्वारा संसार को समस्त वस्तुओं के पीछे छिपे वास्तविक सत्य 
की खोज की जाती थी इसलिए तब दशंन की परिभाषा थी - 

'दृझ्यते श्रनेन इति दर्शनम' जिससे देखा जाए (सत्य के दर्शन किये जाएं) 
वह दशन है। 

विचारवादी यूनानी दाशनिक्र प्लेटो भी दशन के द्वारा संसार की समस्त 
वस्तुओं के पीछे छिपे वास्तविक सत्य को देखना चाहते थे | उनके ग्रनुसार-- 

पदार्थो के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। 


(Philosophy aims at a knowledge of the eternal nature of 
things.—Plato) 


- प्लेटो के शिष्य श्ररस्तु प्रत्यय के साथ-साथ व्यावहारिकता पर भी बल देते 
थे । इसलिए उन्होंने प्लेटो द्वारा प्रस्तुत दर्शन की परिभाषा में थोड़ा न्तर कर 
दिया । उनके ग्रनुसार--- 


दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो. परस तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच 


, करता है । 


(Philosophy is the Science, ' which investigates thé’ nature of 


_ being, as it is in itself.—Aristotle) 


जर्मन दार्शनिक कान्ट महोदय ने दशंन को केवल ज्ञान-शास्त्र/ के रूप में 


` देखा है। उनके भनुसार-- 


` ' दर्शन बोध. क्रिया का विज्ञान मौर उसकी झालोचना । - 
(Philosophy is the Science and crjtioism of cognitjon —Kant) 
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फिड्टे महोदय ने भी दर्शन को इसी भ्रथं में लिया है। उनके ध्नुसार-- 
दर्शत ज्ञान का विज्ञान है। है 
(Philosophy is the Science ot knowledge.—Fichte) 
कामटे तथा हरबटं स्पेन्सर आदि विद्वानों ने दर्शन को विज्ञान के साथ वांघ 
दिया है । कॉमटे के अनुसार 
दर्शन यिज्ञानों का विज्ञान है । र 
(Philosophy is the science of science.—Comte) 
झौर हरबटं स्पेन्सर के ग्रनुसार--- 
बन विज्ञानों का समन्वय या विश्व व्यापक ज्ञान है । 
(Philosophy is the synthesis. of the sciences or 8 universal 
science.—Hérbert Spencer) 
दर्शन के विषय क्षेत्र को. देखते हुए श्रब पश्चिम में उसकी - परिभाषाएँ भी 
बदल गई हैं । ब्राइटमँन के भ्रनुसार-- _ | 
| वर्शान को परिमाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा 
सम्पूर्ण मानव श्रनुभूतियो के विषय में सत्यता से विचार किया जाता है, भ्रयवा 
.जिसके-हारा हम अपने अनुभवों का वास्तविक सार जानते हैं । 
(Philosophy may be defined as the attempt to think truly 


about human experience as a whole or to make our whole experience . 


intelligible—Brightman) 
सैलसे महोदय ने भी दशंन को उसके व्यापक रूप में स्वीकार किया है। 
उनके भ्रनु्सा¬  , . ी , 
दर्शन एक ऐसा प्रनवरत प्रयत्न है जिसके द्वारा मनुष्य संसार और श्रपनी 
दन प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध भ्रनुमवों द्वारा भ्रन्तदू ष्ट प्राप्त करता है । 
(Philosophy is a persistent attempt to gain insight into the 
nature ° of the world and of- ourselves by means of systematic 
reflection.—R. W. Sellers) 
ग्राधुनिक युग के एक महान अंग्रेज विचारक बट्रंप्ड रसल ने दर्शन को 
अधिक व्यापक रूप में देखा है । उनके. अनुसार-- 
दर्शन में हम भ्रपने सामान्य विचारों की सत्यता को परख करते हैं, उन पर 
विचार एवं अनुसंधान करते हैं जो हमारे भ्रन्तिम प्रहनों के उत्तर प्राप्त करने में अस 
पैदा करते हैं प्रोर भ्रन्त में हम भ्रपने भ्रन्तिम प्रइनों के प्रालोचनात्मक उत्तर प्राप्त 
करते हैं । 
(Philosophy ‘is the attempt to answer ultimate questions 
critically, after investing all that makes such questions puzzling 
and after realizing the vagueness and confusion that underlie 


our ordinary ideas.—Bertrand Russel) 


~ 
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४+रतीय दाशंनिक भी भ्रब दर्शन को आत्मा और परमात्मा के ज्ञान तक ही 
सीमित नहीं रखते । डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णनन्‌ के .ग्रनुसार--- 
दर्शन वास्तविकता फे स्वरूप का ताकिक विवेचन है । व 
(Philosophy is a logical inquiry into the nature of reality. 
_~—S. Radhakrishnan) 2 
दर्शन की यह परिभाषा बड़ी उपयुक्त है । लेकिन इससे तके के ग्राघार का 
्राभास नहीं होता । भ्राज हम देखते हैं कि इस ब्रह्माण्ड के प्रति जो हमारा इष्टि- 
कोण होता है उसे तकं का आधार बनाकर हम संसार की संमस्त वस्तुओं, क्रियाओं 
और ज्ञान तथा विज्ञान की विवेचना करते हैं भ्रौर उसके परिणामस्वरूप ददन के 
श्रनेक रूप सामने आने लगे हैं; जैसे-शिक्षा-दशंन भ्रौर राजनीति-दशंन । इस तथ्य 
को सामने रखकर हम दर्शन को मर भ्रधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार परिभाषित 
कर सकते हैं--- 

रह इस ब्रह्माण्ड भौर उसमें मानव जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता 

| है, उसकी झर उसके प्राधार पर समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं भौतिक झर आध्यात्मिक 

' उपलब्धियों की ताकिक विवेचना ही दशन है। 

दर्शन की यह परिभाषा श्रपने में पूणां है । यदि हम दर्शन का संकुचित भ्र्थ 

लें कि वह सूक्ष्म (आत्मा रौर परमात्मा) के ज्ञान तक सीमित है ग्रोर उसमें मनुष्य 
के व्यवहार को निश्चित किया जाता है तो वह इस परिभाषा के पहले भाग से व्यक्त 
हो जाता है भ्रौर यदि दर्शन का व्यापक अरथं'लें कि वह संसार के समस्त ज्ञान की 
ताकिक विवेचना है तो उसे इस परिभाषा का दूसरा भाग व्यक्त करता है । यहाँ एक 
बात और समभ लेनी चाहिए कि इस ताकिक विवेचना का आधार. स्वयं दर्शन होता 
है और इसे भ्रवलोकन, परीक्षण, चिन्तन और मनन के म्राधार पर प्राप्त किया जाता 
है । भौतिक वस्तुओं भौर क्रियाओं का ज्ञान भौतिक चक्षुओं से होता. है भ्रौर प्रत्ययो 

«एवं आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान ज्ञान-चक्षुओं से होता है । ब 
यह परिभाषा उन दर्शनों के लिए भी उपयुक्त है जो ईश्वर में. विशवास नहीं 
करते; जैसे --भारतीय दर्शनों में चारवाक दशंन और पाश्‍चात्य दशनों में वास्तववाद, 
प्रकृतिवाद भ्रौर व्यावहारिकतावाद । इसे ब्रह्माण्ड एवं उसमें मानव. जीवन के प्रति 
यदि हमारा तकं इसी प्रकार का है कि इस जीवन भौर जगत के पीछे प्राकृतिक . 

- परिवर्तनों के अतिरिक्त न्य कोई शक्ति काये नहीं करती तो हमारी उपर्युक्त परि- 
भाषा के अन्तर्गत यथा विचारधारा दर्शन ही होगी और इस विचारधारा के ग्राघारु- .. 
पर समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं भौतिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों का ताकिक' . 

- विवेचन भी दर्शन होगा । 


दर्शन का विषय-विस्तार 
(Scope of Philosophy) 


मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। जैसे ही उसके सामने कोई नई वस्तु 
आती है भ्रथवा कोई घटना घटती है, उसके मन में उसके स्वरूप ओर कारण के 
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विषय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है ग्रौर वह इतकी खोज के लिए विचार 
करना शुरू कर देता है । इत विचार-क्रिया का परिणाम ही दर्शन है । क्योंकि विचार 
का क्षेत्र समस्त ब्रह्माण्ड एवं उसकी सभी वस्तुएँ और क्रियाएं है. इसलिए सामान्य इष्टि 
से दशन के क्षेत्र में यह समस्त ब्रह्माण्ड भौर समस्त वस्तुएं एवं कियाएं आती हैं। अति 
प्राचीन काल में समस्त ज्ञान एक इकाई के रूप में ही विकसित हुआ था। पर झगे a 
चल कर हमने इस ज्ञान को अनेक भागों में विभाजित कर दिया -झौर उसमें एक | 
विभाग को 'दशँन' की-संज्ञा दी । तब 'दशंन' का क्षेत्र इस ब्रह्माण्ड की रचना, ग्रात्मा 
और परमात्मा की व्याख्या और मनुष्य जीव के चरम लक्ष्य की खोज तक सीमित 
था । मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर रहा और एक दिन ऐसा आया कि 'दशंन' 
दर्शनशास्त्र के रूप में विकसित होने लगा । आज दशंन-शास्त्र में दशन श्रौर विभिन्न 
` दार्शनिक विचारधाराम्रों का क्रमबद्ध प्रष्ययन किया जाता है। 
दर्शत के इस व्यापक क्षेत्र को मोटे तौर पर तीन विभागों में विभक्त किया 
जाता है । ये विभाग हैं--तत्वज्ञान (Metaphysics), ज्ञानशास्त्र (Epistemology) 
और मूल्य-शास्त्र (^।०।०४9) । तत्व-ज्ञान' का क्षेत्र बड़ा व्यापक है । इसमें आत्मा 
सम्वन्धी तत्व-ज्ञान (०६०४5०8 ० (16 011), ईश्वर सम्बन्धी तत्व-ज्ञान 
(16०108५), सुष्टि-सम्ब्न्धी तत्व-ज्ञान ग्रथवा सृष्टिशास्त्र (Cosmogomy), 
सृष्टि-विज्ञान (९००1०४) और सत्ता-विज्ञान (01०01089) श्राते हैं। ज्ञान- 
झास्त्र में मानव बुद्धिज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, सत्य-ञ्सत्य और प्रमाण, 
ज्ञान तया भ्रम आदि की व्याख्या की जाती है। मूल्यशास्त्र में मानव जीवन के 
मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों पर किया जाता है । इस मूल्यशास्त्र में नीति-शास्त्र 
(201०8), सौन्दयं-शास्त्र (8०४11०४०७) श्रौर तकंशास्त्र (1081०) ग्राते हैँ और 
इनके भ्रन्तर्गंत क्रमशः मनुष्य के आचरण, सोन्दयं की व्याख्या और उसकी प्राप्ति के 
साधन तया ताकिक चिन्तन के स्वरूप और तकं की वैज्ञानिक पद्धति का ग्रध्ययन किया 
जाता है। 
जैसा. कि हमने प्रारम्भ में ही कहा है भ्राज दशंन का क्षेत्र इस ब्रह्माण्ड की 
व्याख्या, सृष्टि की रचना, आत्मा-परमात्मा की व्याख्या, मनुष्य जीवन के चरम 
लक्ष्य की खोज और उसके लिए नैतिक आचरण निश्‍चित करने'तक ही सीमित नहीं 
है अपितु ज्ञान की. प्रत्येक शाखा में उसका अपना दखल है भ्राज हर विषय का अपना 
दर्शन विकसित हो रहा है, जेसे-सामाजिक दर्शन (5००81 Philosophy), 
राजनीतिक दर्शन (7०11081 P100५), ग्राथिक. दर्शन (Economic 
Phil0s9P!)), विज्ञान का दर्शन ( Philosophy of Science), और शिक्षा-दशेन 
(Philosophy of Education) 1 तभी तो उसे श्रालोचना की ्रालोचना भौर 
विज्ञानों को विज्ञान कहा जाता है। ` ४ र 
इस विवेचन से यंह स्पष्ट होता हैं: कि दर्शन का क्षेत्र बहुत व्यापक है; उसमें 
इस ब्रह्माण्ड श्रौर उसमें मानव जीवन की व्याख्या की जाती है। इस व्याख्या कां 


~ 
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आधार होता है ग्रभुभव । और फिर इस व्याख्या के परिणाम को तक का आधार 
बनाकर समस्त ज्ञान-विज्ञान और भौतिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों की ताकिक 
विवेचना प्रस्तुत की जाती है । हम जानते हैं कि इस ब्रह्माण्ड, ग्रात्मा-परमात्मा और 
मानव जीवन के विषय में भनेक दृष्टिकोण हैं और इन विभिन्न इष्टिकोणों के प्राघार 
पर समस्त ज्ञान-विज्ञान और भौतिक तथा ग्राध्यात्मिक उपलब्धियों की जो विवेचना 
की गई है उसमें भी बड़ी भिन्नता है। ददांन-शास्त्र के ग्न्तगेत इस सवका भ्रध्ययन 
किया जाता है । हम जानते हैँ कि हम नित्य नए अनुभव करते हैं ओर इन नए अनुभवों 
के आधार पर हमारा दर्शन विकसित होता रंहंता है। कहना न होगा कि दशन अथवा 
दशंन-शास्त्र सदेव विकासोन्मुख रहता है । 
दर्शन और शिक्षा में सम्बन्ध 
(Relation between Philosophy and Education) 

मानव ने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी खोज की है और उसने उसमें 
.जो कुछ भी विकास किया है, उस सबका आघार उसका अपना अनुभव, चिन्तन और 
मनन है। कोई ज्ञान अथवा विज्ञान क्रितना उपयोगी अ्रथंवा भ्नुपयोगी है, इसकी 
कसौटी स्वयं मानव का श्रपना जीवन है । यही कारण है कि मनुष्य द्वारा खोज किये 
गयेःऔर विकसित किये गये समस्त ज्ञान-विज्ञान का मानव जीवन से सीधा सम्बन्ध 
होता है और तद्नुकूल उन सवमें आपस में भी कुछ न कुछ सम्बन्ध होता है । 

दर्शन इस ब्रह्माण्ड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। इन 
व्याख्याओ्ों के अनेक स्वरूप हैं । दर्शन में विभिन्न व्याख्याओों के ग्राधार पर संसार की - 
समस्त वस्तुओं और क्रियाओ्रों तथा ज्ञान और विज्ञान की विवेचना भी की जाती है । 
इस आधार पर मनुष्य जीवन का अन्तिम लक्ष्य और उस लक्ष्य की प्राप्ति के उपाय 
भी निश्‍चित किये जाते हैं। गब ये लक्ष्य केसे प्राप्त हों, इस क्षेत्र में शिक्षा हमारी 
सहायता करती है। शिक्षा हमारे व्यवहार तथा विचारों में परिवर्तेन करती है और 
इसमें नए ज्ञान की खोज करने के लिए निरीक्षण ग्रौर चिन्तन शक्ति का विकास करती 
है। इस ज्ञान श्रौर कोशल के ग्राघार पर हम दर्शन का पुननिर्माण करते है । नया 
दर्शन नई शिक्षा को जन्म देता है ओर शिक्षा नए दशन को जन्म देती है और यह चक्र 
सदेव चलता रहता है । इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समभने के लिए हमें शिक्षा पर 
दर्शन के प्रभाव भौर दर्शन पर शिक्षा के प्रभाव को ग्रलग-ग्रलग स्पष्ट रूप से समभना 
होगा । 

दशन का शिक्षा पर प्रभाव 
(Impact 61 Philosophy on Education) : 

इतिहास प्र दृष्टिपात करने से हमः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं क्रि हमने शिक्षा 
के द्वारा सदेव वही प्राप्त करने का प्रयत्न किया न जो हमारे तत्कालीन दशत को 
मान्य रहा है। यही कारण है कि जैसा हमारा जीबन| दर्शन होता है उसी के अनुसार 
हमारी शिक्षा का स्वरूप--उसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियाँ निश्‍चित होते 
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हैं । दशन अनुशासन की समस्या को सुलझाने की विधियाँ भी निद्चित करता है भौर 
अध्यापक एवं छात्रों के बीच कसे सम्बन्ध होने चाहिएं, इस पर भी प्रकाश डालता है । 
इस प्रकार दशन शिक्षा को पूणो रूप से प्रभावित करता है। ; 
दर्शन और शिक्षा के उद्देशय-_भौगोलिक, सामाजिक, घामिक एवं राज 
नीतिक सभी प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार हो दर्शन का निर्माण होता है गौरं 
दार्शनिक उसी के झनुकूल जीवन के उद्देश्य निश्चित कंरते हैं। दर्शन हारा निश्चित 
उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में 
जब आध्यात्मिक दर्शन का बोल-बाला था, आत्मानुभूति ही शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य 
था और इसके लिए सबसे अधिक बल चारित्रिक एवं नैतिक विकास पर दिया जाता 
या भौर आज जब भौतिकवादी इष्टिकोण मुख्य है, शिक्षा में व्यावसायिक उद्देश्य का 
महत्व सर्वोपरि हो गया है। 
दर्शन रोर शिक्षा की पाठ्यचर्या--शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
निश्चित विषयों का ज्ञान एवं क्रियाशरों का प्रशिक्षण ही पाठ्यचर्या कहा जाता है । 
स्पष्ट है किं जब शिक्षा के उद्देश्य दर्शन से प्रभावित होते हैं तो उसकी पाठ्यचर्या भी 
उससे प्रभावित होनी चाहिए । प्राचीन काल में आत्मानुभूति के उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए नीतिश्षास्त्र ग्रौर धर्मशास्त्र के अध्ययन एवं इन्द्रिय-निग्रह के प्रशिक्षण परं सबसे 
अधिक बल दिया जाता था भ्रौर आज बच्चे को किसी उद्योग अथवा उत्पादन कायं 
में प्रशिक्षित करने की इष्टि से भौतिक विज्ञानों भौर विभिन्न प्रकार के कौशलों पर 
अधिक बल दिया जाता है। 
दर्शन भौर शिक्षण विधियाँ--दश न ने शिक्षण विधियों को भी प्रभावित किया 
है । आध्यात्मवादी मनुष्य को जन्म से पूर्ण मानते हैं, इसलिए उसे प्रारम्भ से ही उच्च 
श्रादर्शों की शिक्षा देना प्रारम्भ कर देते हैं श्रोर इसके लिए व्याख्यान एवं प्रदनोत्तर 
विधि का विधान करते हैं । इसके विपरीत वास्तववादी मनुष्य को एक मनोशारीरिक 
प्राणी मानते हैं और यह विश्वास करते हैं कि मनुष्य कुछ भूल-शक्तियाँ लेकर पैदा 
होता है जिनके आधार पर उसका विकास होता है। इन शक्तियों के विकास के लिए 


वे उचित पर्यावरण की श्रावश्यकता समभते हैं रौर करके सीखने एवं स्वानुभव द्वारा 


सीखने पर बल देते हैं। इसी प्रकार प्रकृतिवादी स्वतन्त्रता का नारा लगाते है भ्रोर 
व्यावहारिकतावादी संश्लिष्ट सामाजिक क्रिया की बात करते हैं । इस प्रकार शिक्षण 
विधियाँ भी दशंन-से प्रभावित होती हैं । र र 
«दर्शन श्रोर भ्रनुशासन--दर्शन अनुशासन की समस्या पर भी विचार करता 
है । उदाहरण के लिए आ्राध्यात्मवादी मनुष्य को कठोर नियन्त्रण में रखकर इन्द्रिय 
निग्रह का प्रशिक्षण देने के पक्ष में हैं तो वास्तववादी उसे स्वतन्त्रता देकर उसके 
स्वाभाविक विकास की वात करते हैं और उससे मानव मात्र के प्रति संवेदनशील होने 
की अपेक्षा करते हैं । प्रकृतिवादी किसी प्रकार के ग्रनुशासन की पग्रावश्यकता नहीं 
समते, वे बच्चों को स्वतन्त्र छोड़ने का नारा लगाते है भ्रोर तके प्रस्तुत करते हैं कि 


re ~ 
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जिन कार्यो से मनुष्य को कष्ट होगा उन्हें वह स्वयं छोड़ देगा । इसके विपरीत 
व्यावहारिकतावादी उच्च सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता समभते हैं । 

दर्शन झर शिक्षा में शिक्षक ग्रौर शिक्षार्थी का स्यान--शिक्षा की प्रक्रिया में 
शिक्षक. और शिक्षार्थी का क्या स्थान होना चाहिए इस पर भी दशन का प्रभाव पड़ता 
है। श्राध्यात्मवादी दाशंनिक मनुष्य को पूर्णं मानते हैं और उसे शीघ्र से शीघ्र सब 
कुछ बता देना चाहते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि से शिक्षक का स्थान मुख्य होता है । 
इसके विपरीत वास्तववादियों का विश्वास है कि दो मनुष्य एक से नहीं होते, उनकी 
रुचि, रुझान एवं योग्यताएं तथा आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं, भ्रतः भ्रध्यापक को उन्हें 
वही सीखने में सहायता करनी चाहिए जिनके लिए कि वे योग्य हैं। उनकी दृष्टि से 
शिक्षार्थी ही शिक्षा की प्रक्रिया का केन्द्र-बिन्दु होना चाहिए । 


. शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव 
* (Impact of Education on Philosophy) : 


... शिक्षा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। उचित शिक्षा के अभाव में 
मनुष्य दर्शन जैसे विषय का विकास नहीं कर सकता । शिक्षा, दर्शेन के निर्माण श्रौर 
विकास दोनों के लिए आवश्यक है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत है-- 

शिक्षा दर्शन के निर्माण की झाधारशिला है--यह बात सभी जानते हैं कि 
दर्शन के निर्माण और विकास के लिए निरीक्षण, विचार श्रौर चिन्तन शक्ति की भ्राव- 
इयकता होती है भौर ये गुणा हमें शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होते है । शिक्षा के द्वारा ही 


'हम भाषा सीखते हैं और उसी के द्वारा हम विचार करना सीखते हैं। ग्रशिक्षित व्यक्ति 


से दशन जैसे विषय के विकास, की आशा नहीं की जा सकती । इस दृष्टि से शिक्षा, 
दर्शन के विकास की श्राधारशिला होती .है। 

शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है-दाशंनिक सूष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा 
जोव और जगत की व्याख्या करते हैं। उनके द्वारा निश्चित सिद्धान्तों से दर्शन विषय 
का विकास होता है। कोई भी समाज अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित इन सिद्धान्तों का 
ज्ञान शिक्षा द्वारा प्राप्त करता और कराता है। शिक्षा के अभाव में हम दार्शनिक 
सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते । इस प्रकार शिक्षा दर्शन के ज्ञान को सुरक्षित 
रखती है । , 

शिक्षा दार्शनिक सिद्धान्तों को मूर्त रूप देती है--दशन इस ब्रह्माण्ड, और 
उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य निश्चित करता ह 
श्रौर यह स्पष्ट करता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जा सकती है । शिक्षा वह 
प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दर्शन द्वारा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करते हैँ । इस 
प्रकार शिक्षा दार्शनिक विचारों को मूतं रूप प्रदान करती है । अंग्रेज विद्वान जॉन 
एडम (7०7 4५६) महोदय इस सत्य को स्वीकार करते हुए कहा करते थे कि 
शिक्षा दर्शन का. गतिशील पहलू है। यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय षक्ष है और 
जीवन के झादशों को प्राप्त करने का वास्तविक साधन है (200९४४४०7 is the - 
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dynamic side of philosophy. . It is the active aspect of philosophi- - 


cal belief, the practical means of realising the ideals of life—Ross) 
झमेरीकी विद्वान जॉन डीवी ने इसी सत्य को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है । 
उनके अनुसार तो- दर्शन, अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धान्त ही है। 
("१०१५६ (philosophy) is the theory of-education in its most general 
.phases.—John Dewey) 
शिक्षा दर्शन को नई समस्याप्रों से परिचित कराती है-मनुष्य एक गतिशील 
भर प्रगतिशील प्राणी है । विकास के इस पथ में उसके सामने नित्य नई समस्याएं 
आती हैं। शिक्षा हमें इ" समस्याथो से परिचित कराती है और यदि हम में दार्शनिक 
कीं तीक्ष्ण बुद्धि होती है तो हम उन समस्याओं पर विचार करने लगते हैं और दर्शन 
का बिकास होता है। भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री श्री कालू लाल श्रीमाली 
तो शिक्षाशास्त्री से यह आशा करते हैं कि वह नई समस्याओं का दार्शनिक हल 
ढूँढें उनके अपने शब्दों में शिक्षाशास्त्री का कार्य देश के दर्शन की पुनरंचना करना 
श्रौर मूल्यों की पुनपंरिभाषा करना है जिससे कि वे मूल्य हमारे परिवर्तनशील जीवन 
एवं विचार का स्पष्टीकरण कर सकें । (he 185” of the education is to 
reconstruct the country’s philosophy and re-define values 50 that 
they may interpret our changing life and thought. 
—Dr. K.L. Shrimali) 
शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है--शिक्षा हममें निरीक्षण और चिन्तन 
शक्ति का विकास करती है और जीवन की नई-नई समस्या्रों के प्रति हमें संवेदनशील 
बनाती है। दार्शनिक इन नई समस्याओं के दार्शनिक हल ढूँढते हैं। इस समस्या- 
समाधान की क्रिया में नए-नए दार्शनिक सिद्धान्तों का निर्माण होता है । यह सब ज्ञान 
दर्शन अथवा दर्शनशास्त्र विषय का अंग बनता जाता है। ज्ञान की अन्य शाखाओं की 
भाँति दर्शन भीं उन सिंद्धान्तों का त्याग करता चलता है जो श्रसत्य सिद्ध हो जाते हैं 
आर उन सिद्धान्तों को ग्रपनाता चलता है जिनके आधार पर जीव श्रौर जगत की 


सही व्याख्या की जा सकती है। यही उसकी गतिशीलता है। शिक्षा के भ्रभाव में _ 


दर्शन का यह विकास सम्भव नहीं । 
एक भ्रम और उसका निवारण : 

दंन के विषय में संकुचित दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों का विचार. 
है कि दर्शन सुक्ष्म (आत्मा र परमात्मा) से सम्बन्धित होता है भौर शिक्षा भत 
(मनुष्य के व्यवहार) से सम्बन्धित होती है, इसलिए इनमें ग्रापस में कोई सम्बन्ध नहीं 
हो सकता । अपनी समक में यह उनका भ्रम है। हम तो स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे 
विचार, चाहे वे सूक्ष्म का विश्लेषण करते हों चाहे पदार्थ का, पर वे हमारे दर्शन का 
अंग होते हैं जिन विचारों में हमारा विश्वास होता है, उनको प्राप्ति के लिए हम 


शिक्षा का सहारा लेते हैं । यदि किसी शिक्षा के पीछे कोई दर्शन नही है तो उसके 


उदूदेश्य स्पष्ट नहीं होंगे. उद्देश्यों की श्रनिदिचितता के कारण पाठ्यचर्या भी निदिचित 
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दर्दोन भौर शिक्षा न | 


नहीं होगी भोर शिक्षण विधियाँ भी भ्रस्त-व्यस्त छी होंगी । बिना दर्शन के तो 

शिक्षा चल ही नहीं 'सकती । फिएटे के श्रतुस्तार- वनशास्त्र की सहायता के 

बिना शिक्षा पूरोता तथा स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती | (The art of 
education Will never attain complete clearness 11 itself without 
Philosophy.—Fichtc) । जेन्टिल महोदय भी इसी बिचार के #। उनके 
ग्नुसार--दशंन की सहायता फे श्रभाव में शिक्षा सद्ठी मार्ग पर मद्री बल रडली | 
(The process of education can not go along right Jines without fee 
help of Philosophy.—Gentlc) । स्पेन्सर के शाब्दी में ती सज्दी दिक्षा की 
सच्चे दाशंनिक से ही भ्राशा की जा सकती है । (Ture education "is 2742720 
only to a true philosopher.—Spencer) 

- कुछ विद्वानों का यह कहना हैं कि श्राज तो दर्शन शिक्षा के केवल ट्टे 
निश्‍चित करता है; उसकी पाठ्यचर्या तथा शिक्षण बिधियाँ तो मनोदिज्ञान द्वारा 
निरिचिं की जाती हैं। हमारे विचार से यह भी दृष्टिकोण का ही भेद है। पहनी 
बात तो यह है कि श्राज से कुछ वर्ष पहले तक दर्शन और मनोविज्ञान ग्मन्त थे झौर 
आज भी उनका विषय समान होने के कारण:वे एक दूसरे के बहुत निकट हैं ! .दुसंरी 
बात यह है करि जत्र तक हमारा दर्शन किसी ज्ञान-विज्ञान की उपयोगिता स्वीकार 
नहीं करता तब तक हम उसे मान्यता कंसे देंगे । मनोविज्ञान और विज्ञान को महत्व 
देने का कायं दाशंनिकों का है। अतः कहना न होगा कि अपने मूल रूप में शिक्षा, 
दशन पर हो भ्रांधारित रहंती है। 

कुछश्रौरः . 

संसार के इतिहास पर दृष्टिपात करन स पता चलता है कि संसार में ऐसा 
युग कभी भी नहीं झाया जब किसी एक हीं दशन का बोल-बाला रहा हो! 
विभिन्न विचारधारा के लोग सदैव ही रहे हैं, ग्राज भी हैं, और कल नी रहेंगे 1 जिस 
देश में जीवन के प्रति जिस दृष्टिकोण . को अपनाया जाता है उसकी शिक्षा उसी के 
प्रनुकूल होती हैं। ग्राधुनिक युग पर ही दृष्टिपात कीजिए-अमेरिका, इंगलेण्ड 
और भारतवषं में लोकतन्त्र में विदवास किया जाता है, इस लिये इन देशों की शिक्षा 
में स्वतन्त्रता को बड़ा स्थान दिया जाता है; पाठ्यचर्या के चुनाव में स्वतन्त्रता है, 
अनुशासन के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता है ग्रौर अभिव्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता . है । प्रत्येक 
बच्चे को अपनी व्यष्टिगत रुचि; रकन एवं आवस्यकताग्रों के अनुकूल विकास करने 
के लिए समान अवसर दिये जाएं, : ऐसा हमारा नारा हैं और इसी में हम विश्वास 
करते हैं। दूसरी भोर, रूस तया चीन जैसे साम्यवादी देशों में माक्स दशन के अतिरिक्त 
किसी अन्य विचारधारा को स्थान नहीं दिया जाता । वहां तो लोकतन्त्र के नाम, पर 
साम्यवादी एकतन्त्रं शासन है । इन देशों की शिक्षा में केवर साम्ददादी विचारों का 
पोषण करने वाली पाठ्यसामग्री एवं कियाम्रों को स्थान दिया जाता है! यहाँ इससे 
अधिक लिखने का ग्रवकाश नहीं, विमिन्त दर्शनों ने शिक्षा को केसे, कितना प्रभावित 
किया है, इसकी चर्चा मगे के प्रध्यायों में की गई है । 
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४६ ] दर्शेन भ्रौर शिक्षा 
उपसंहार 


होता है, और देन से शिक्षा प्रभावित होती है, भौर यह चक्र (2५००) सदैव चलता 
रहता है । शिक्षा द्वारा हम-अपने पूवेजों के भ्रनुभवों और उनकी सभ्यता एवं संस्कृति 
से परिचित होते हैं और इस ज्ञान के भ्राधार पर हम अपने नए अनुभवों को सत्यता 
की परख करते हैं भर नये अनुभवों के आधार पर पूर्व ज्ञान की सत्यता की परख 
करते हैं और इस सबके आधार पर अपना जीबन दशन निश्‍चित करने में सफल होते 
हैं। म्ब हमारा जैसा जीवन दर्शन होता है उसी के अनुसार हम आने वाली पीढ़ी को 
बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह कार्य हम शिक्षा द्वारा करते हैं । इसलिए हमें दर्शन के 
झनुकूल शिक्षा के स्वरूप को बदलना होता है । इस प्रकार शिक्षा भौर दर्शन एक दूसरे 
पर आश्वित होते हैं और दोनों का एक दूसरे से ग्रहूट सम्बन्ध होता है । कुछ विद्धान 
तो इन्हें अभिन्‍न मानते हैं । सॅस महोदय के शब्दों में-शिक्षा भौर दशंन एक सिक्के के 
दो पहलुओं के समान एक ही वस्तु के विभिन्न पक्षों का बोध कराते हैं। (Pीilo- 


sophy and Education like the two sides of same Coin, present 
different views of same thing..—Ross) 


22 2७ कक: 2 


प्रश्न 


१. दर्शेन से भ्राप क्या समभते हैं? इसकी उपयुक्ततम परिभाषा दीजिए और 


.शिक्षा से इसका सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए । 


२. “अपने सामान्य रूप में दर्शन शिक्षा का सिद्धान्त है--डीवी के इस कथन की . 


विवेचना कीजिए । 


३. 'शिक्षा दशन का गत्यात्मक पहलू है'--जॉन एडम के इस विचार की . 


विवेचना कीजिए । SF 
४. 'शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलुओं के समान एक ही वस्तु. के 
विभिन्न पक्षों का बोध कराते हैं।' इस कथन की व्याख्या कीजिये । 
५. 'सिक्षा सम्बन्धी सभी प्रन भ्रन्ततः दशन से सम्बन्धित होते हैं, इस कथन की 
विवेचना कीजिए। 
६. निम्नलिखित प्रश्‍नो के र ही जये । प्रत्येक प्रन का उत्तर लगभग १०० 
झब्दों (१५ पंक्तियों) में होन] चाहिये 
(भ्र) ० पाश्चात्य और किन्ही दो भारतीय विचारश्रों के द्वारा प्रस्तुत 
दर्शन की एक-एक परिभाषा लिखिये । 
(भा) दर्शन शिक्षा के किन-किन अंगों को प्रभावित करता है? 
(इ) शिक्षा दर्शन को किस प्रकार प्रभावित करता है ? 
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इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शिक्षा से दशन प्रभावित 


< 


श्‌ 


› शिक्षा दर्शन : ग्रथ, विस्तार ओर ग्रावश्यकता 
(Philosophy of Education : Meaning, Scope and Need) 


| शिक्षा दर्शन का अथं एवं परिभाषा 

(Meaning and Definition of Philosophy of Education) 

शिक्षा घौर दशन में गहरा सभ्वन्ध है । दशंन हमें इस ब्रह्माण्ड, जीव भौर 
जगत के विषय में शान कराता है। चूं के इस ब्रह्माण्ड, जीव और जगत के विषय 
में दार्शनिकों के नेक मत हैं इसलिए मनुष्य को उन सबसे परिचित कराने के लिए 
*दशंन-शास्त्र' विषय का निर्माण किया गया है। दशन-शास्त्र में इन विभिन्न मठों का 
बणांन होता है । उसके प्रध्ययन से हम इस प्रह्माण्ड ग्रौर उसमें मानव जीवन का क्या ` 
महत्व है, इससे परिचित होते हैं भ्रौर उसक्ते ग्राधार पर मनुष्य जीवन के म्रन्तिम 
उद्देश्य को निद्चित करते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हम रिक्षा के' द्वारा करते हँ । 
प्राय: सभी दाशंनिकों ने इस पर प्रकाश डाला है कि यथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए । यही कारण है कि दर्शन में 'शिक्षा-दर्शन' का 
विकास हुआ है। दूसरी तरफ शिक्षा शास्त्री भी जब अिक्षा की समस्याग्रों का हल 
ढूंढ़ते हैं तो उन्हें सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार करना होता है। भ्रौर चूँकि 
शिक्षा के उद्देश्य वही होते हैं जो .उद्देश्य दशंन  हप्रारे जीवन को निरिचित करता है, | 
इसलिए शिक्षाशास्त्री को भी सबसे पहले दशन पर निर्भर करना पड़ता है। जब 
शिक्षाशास्त्री शैक्षिक समस्याम्रों के प्रति जागरूक होते हैं और उनके समाधान के लिये 
दर्शन का सहारा लेते हैं तो 'शिक्षा-दर्शन! का उदय होता है । इस प्रकार दार्शनिक 
` शौर शिक्षा शास्त्री दोनों ही के द्वारा शिक्षा-दशंन का निर्माण होता है। 
ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दशंन,का वह भाग जिसमें शिक्षा 
` की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन समस्याग्रों का हल प्रस्तुत किया 
जाया है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। दशंन, मनुष्य जीवन की व्याख्या कर उसके श्रन्तिम 
उद्देश्य और इस भ्रन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तत्कालीन उद्देश्य निश्चित करता 
है और शिक्षा दशन में इन उद्देश्यों की व्याख्या होती है । इसके साथ-साथ इसमें यथा 
उद्दे र्यों की प्राप्ति के लिए. शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप पर भी विचार किया जाता है। _ 
हम जानते हैं कि इस ब्रह्माण्ड म्रौर उसमें मानव जीवन के प्रति हमारे भिन्न-भिन्न 
इष्टिकोण हैं ्रौर इस भिन्नता के कारण दशन के भ्रनेक सम्प्रदायों (8०10015) का 
विकास हुआ है । इन विभिन्न सम्प्रदायों ने शिक्षा की प्रक्रिया को अपने-अप्रने इष्टिकोण 
से देखा है रौर उसकी भिन्न-भिन्न रूप से व्याख्या क्ती है । शिक्षा दशन में इस सब 
का विवरण होता है । शिक्षा दंन के इस स्वरूप पंर एक मत होते हुए भी विद्वानों ने 
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४८ ]1१.. शिक्षा दशनः 


र्थ, विस्तार प्रौर आवश्यकता 


उसे भिन्न-भिन्न रूप में पारिमाषित किपा है । ग्रधिकतर विद्वान्‌ शैक्षिक समस्याग्रों के 


दानिक हल को ही शिक्षा दशन 


कहते हैं। पर यह परिभाषा अस्पष्ट श्रौर अपूण 


है । इससे शिक्षा दर्शन के कलेवर का ज्ञान नहीं होता । हमारी इष्टि से शिक्षा की 
निम्नलिखित परिभाषा होनी चाहिए) 

| द्विक्षा और उसको विभिन्‍न समस्याओं के प्रति दर्शन के मिन्न-मिन्न सम्प्रदायों 
के दृष्टिकोशों का आलोचनात्मक विवरण हो शिक्षा दर्शन है। 


शिक्षा दर्शन का विषय-विस्तार 


(Scope of 


Philosopby of Education) 


शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका सम्बन्ध, मनुष्य के. पूणा जीवन से 
होता है । . दशन सदेवसे इस प्रक्रिया का संचालन केन्द्र रहा है । शिक्षा-दशंन के 
झल्तग्ंत हम, विभिन्न दर्शनों एवं उनके द्वारा निश्चित शिक्षा के स्वरूप, उनके उद्दे शय, 
पाठ्यचर्या-भौर शिक्षण विधियों का ग्रध्ययन करते- हैं । .सभी दाशंनिक.विचारधघाराओं. 
ने-शिक्षा में अनुशासन का अर्थ अपनी-अपनी .इष्टि से लिया -है. और उसके -भिन्‍न-भिन्‍न: 


स्वरूफों-का प्रतिपादन किया है । 


उपसाधनों का. उन्होंने प्रतिपादन. भौर समरथ किया. है, उनमें भी-बड़ी.. मिन्नता.है ॥ . 


अनुशासन, प्राप्त करने के <लिए जिनः साधनों: और 


` शक्षा-दवत में इस सबक्ता प्रध्ययन किया. जाता है .. पकडा 
कक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और 'दिक्षार्थी के:सांपेक्षिक महत्व पर प्रायः सभी; 


परिधि में इस सब का ग्रध्ययन 


अनुसार शिक्षा प्रदान करने की 

की झ्रावश्यकताभों की पूर्ति के 

उत्तर खोजना भी दाशेनिकों का 
_ व्यापक है! 


दद्षनों ने विचार किया है । उन्होंने शिक्षक और-शिक्षार्थी के. अधिकार: झौर- कतंव्यों. 
को निश्चित कर उनके लिये भ्राचरण संहिता भी तैयार की है।. शिक्षा दशन की: 


भी झाता है। इतना ही नहीं, अपितु शिक्षा दशेन-में 


शिक्षा पर पड़ने वाले- सामाजिक, घा्भिक और र/जनीतिक प्रभावों का. भी.: अध्ययनः 
किया जाता है और दार्शनिक एवं शिक्षाशास्त्री उन प्रभावों को अपनी मान्यताओं .के 


विधियों पर भी विचार करते हैं। समाज एवं राष्ट्र 
लिए शिक्षा को कया दिशा दी जानी चाहिए, इसका 
ही काम है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन का क्षेत्र बड़ा 


- यहाँ एक बात अवश्य समक लेनी चाहिए और वह यह कि दर्शन स्वयं 
भौगोलिक, सामाजिक, ग्राथिक झौर राजनीतिक पर्यावरण के श्राधार पर विकसित 
होता है। तब कहना न होगा कि शिक्षा स्वयं भी इनसे प्रभावित होती है । शिक्षा पर 
इन सबके प्रभावों का समाजशास्त्र में ग्रध्ययन किया जाता है और यह प्रष्ययन क्षेत्र 
अब शिक्षा-दर्शन के क्षेत्र से | निकलकर शिक्षा समाजशास्त्र के भ्रध्ययन क्षेत्र में झानें 


“लगा है । इसकी चर्चा इस पुस्तक 
ज्ञो मुख्य रूप से विभिन्न दार्शेगिक 


के दुसरे भाग में की गई है। शिक्षा-द्षेन के क्षेत्र में 
विचारधारापों के प्रनुसार शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य, 


वॉठ्यचर्यो, शिक्षण विधियाँ, झनुशासन, शिक्षक झौर दिक्षार्थी का सापेक्षित स्थान भ्रौर 


४ 
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हिमा दर्शन : अथे, विस्तार और आवश्यकता Trl ४९ 


विद्यालयों की अावइयकता एवं उनके स्वरूप की चर्चा होती है। शैक्षिक मूल्यों का 
प्रतिपादन श्रौर उनकी व्याख्या भी इसका एक झ्रावश्यक अंग होता है। . 

शंका और समाधान--कुछ विद्वानों का यह विचार है कि. दशन केवल मनुष्य 
जीवन की व्याख्या प्रस्तुत कर उसके ग्रन्तिम उद्देश्य को निश्चित करता है भौर इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए यह निश्चित. करता 


है । उनके विचार में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या कागठन श्रौरं शिक्षण 


विधियों का निर्मास करना शिक्षा-विज्ञान का विषय है। इस इष्टि सें दिक्षा दर्शन. का 
क्षेत्र मनुष्य जीवन की व्याख्या, उसके अन्तिम उद्देश्यों का निर्धारण भौर उन उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए शिक्षा के उद्देश्य निश्‍चित करने तक ही सीमित है । हमारी. इष्टि 
से यह विचार भ्रमात्मक और त्रुटिपुणं है । स्पष्टीकरण प्रस्तुत है। 

पहली ब्रात तो यह है कि दाशंनिक मनुष्य जीवन की व्याख्या कर उसके 
प्रन्तिम उद्देश्य को निश्चित करके ही शान्त नहीं होता अपितु वह यथा उद्देश्य की 
प्राप्ति के उपायों पर भी विचार करता है । वे उपाय ही शिक्षा की पाठ्यचर्या भर 
शिक्षण विधियों का रूप धारण करते हैं। हम यह बात मानते हैं कि भ्राज दरशन 


अथवा दार्शनिकों द्वारा निश्चित शिक्षण-विधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा- _ 


शास्त्री मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं पर इस सम्बन्ध में हमारा यह निवेदन थौर है 
कि भ्राधार तो फिर भी इनका दशंन ही होता है । रे 

इस सन्दर्भ में दूसरा निवेदन यह है कि दशन और मनोविज्ञान स्वयं आपस में 
एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। सच पूछिए तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। इससे स्पष्ट 
होता है कि शिक्षा दर्शन का क्षेत्र केवल शिक्षा के उद्‌देश्यों को निश्चित करना ही नहीं 
है अपितु इने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित पाठ्यचर्या का निर्माण और उचित 
शिक्षण विधियों का विधान भी उसके क्षेत्र में आता है। हम तो कुछ इससे भ्रधिक 
कहना चाहते हैं भ्रौर वह यह कि एक सच्चा दाहुनिक किसी भी समस्या के अधूरे हल 
से कभी शान्त नहीं होता । जब वह शिक्षा और उसकी समस्याञ्नों पर विचार करता 
है तब भी तब-तक शान्त नहीं होता जब तक उसका पुरा हल भाप्त नहीं कर लेता । 
वह शिक्षा के उद्देश्य, पाव्यचर्या और शिक्षण विधियों के निर्माण के बाद, उससे आगे 
भी सोचता है । वह शिक्षण और शिक्षार्थी की सीमाएँ निश्चित करता है,” उनकी 
आचरण संहिता तैयार करता है र उन्हें अपने-अपने अधिकारों एवं कत्तंव्यों का 
ज्ञान कराता है । उसका विचारकम इससे आगे बढ़ता है । वह विद्यालयों के स्वरूप के 
विषय में भी विचार करता है। यह बात दूसरी है कि उसके विचार की अपनी सीमाएँ 
होती हैं। जितना ग्रधिक स्पष्ट उसे विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं का ज्ञान होगा और 
- जितने ग्रधिक उसे सत्य अनुभव होगे उतने ही अधिक सत्य उसके द्वारा शेक्षिक 
समस्याओं के प्रतिपादित समाधान होंगे । स्पष्ट है कि शिक्षा दशन के क्षेत्र में समस्त 
शैक्षिक समस्याएं और उनके दार्शनिक हल आते हैं । 
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४५० ॥ शिक्षा दंन : श्रथं, विस्तार भौर भ्रावरयकता 


शिक्षा-द्षेन के ग्रध्ययत को आवश्यकता _ 
(Need for the Study of Philosophy of Education) 

शिक्षा और दशन में प्रटूट सम्बन्ध है, वे एक दूसरे पर श्राथित है । शिक्षा के 
द्वारा हम भाषा सीखते हैं, विचार करना सीते हैं, और अपनी सभ्यता तथा 
संस्कृति से परिचित होते हैं। इस ज्ञान के माघार पर हम इस संसार को समझने का 
प्रयत्न करते हैं, इससे दशन का विकास होता है। दर्शन के आधार पर श्रब हम शिक्षा 
का विधान करते हैं, उसके उद्देश्य, पाव्यचर्या ग्रोर शिक्षण विघियाँ आदि निश्चित 
करते हैं । इस शिक्षा के परिणामस्वरूप हमें फिर एक नया दृष्टिकोण (दशंन) मिलता 
है और हम .उसके आधार पर पुनः शिक्षा के स्वरूप में परिवतेन करते हैं और यह 
चक्र सदैव चलता रहता है। जब तक हम इस चक्र का विस्तृत भ्रध्ययन नहीं करते, 
हम उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते, गौर इसका अध्ययन शिक्षा दर्शन का 

विषय-क्षेत्र है, इसलिए शिक्षा दर्शन का प्रध्ययन आवश्यक है । 

दशन और शिक्षा के सम्बन्ध का अध्ययन करने से हम इस निष्कर्षं पर पहुँचे 
हं कि दशनः शिक्षा का सिद्धान्त होता है, वह उसे आधार देता है और बिना दशंन 

की सहायता के शिक्षा उचित मागं पर नहीं चल सकती । एक अच्छा दाशंनिक ही 
एक अच्छा शिक्षाशास्त्री हो सकता है ्रौर एक शिक्षा शास्त्र का जानकार ही एक 
झच्छा अध्यापक हो सकता है। वह व्यक्ति जिसका कोई जीवन-दर्शन नहीं होता, एक 
प्रभावशाली म्रध्यापक नहीं हो सकता । - इस सबके लिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन को 
ग्रावस्यकता होती है । शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता पर दो मत नहीं हो 
सकते । इसके ्रध्ययन से एक भ्रध्यापक को निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त होता है। 

(१) इस ब्रह्माण्ड और उसमें मानव जीवन के प्रति विभिन्न दुष्टिकोणों का 
ज्ञान--दशंन हमें इस ब्रह्माण्ड और उसमें मानव जीवन के रहस्य से श्रवगत कराता है 
गौर जो रहस्य शेष रह जाता है उसे समभने के लिए ग्रन्तरं ष्टि प्रदान करता है। 
बिना अपने बारे में जाने हम अपना कुछ भला कर सकते हैं, यह सोचना मूखंता है, 
अतः दर्शन का दर्शन करना ग्रावश्यक है। शिक्षा देशेन में विभिन्न दशंनों और उंनके 
द्वारा शैक्षिक समस्याओं के हल का विवरण होता है। उसके श्रध्ययन से हम इस 
ब्रह्माण्ड और उसमें मानव जीवन के प्रति विभिन्न इष्टिकोणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं 
आर उसके आधार पर सही जीवन दर्शन का चुनाव करने में समर्थ होते हैं । 

(२) मानव जीवन के-विभिन्न उद्देश्यों भ्रौर उनको प्राप्त करने के उपायों 
का ज्ञान--शिक्षा दर्शन के अध्ययन से एक अध्यापक को मनुष्य जीवन के स्वरूप और 

उसके अन्तिम उद्देश्यों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है । इस ज्ञान और अपने स्वयं 

के अनुभव एवं तकं के आधार पर. वह अपना एक दृष्टिकोण बनाता है रौर उस 
“आधार पर फिर शिक्षा की व्यवस्था करता है । शिक्षा दशन के ग्रध्ययन से वह मानव 
जीवन के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के उपायों का भी ज्ञान प्राप्त करता है और उस 
ज्ञान के आधार पर अपना मार्ग प्रशस्त करता है। 
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(३) शिक्षा के स्वरूप झोर उदेदृइयों का ज्ञान--शिक्षा दशन में विभिन्न दाश- 
निक विचारधाराग्रों द्वारा निश्चित शिक्षा के स्वरूप रौर उद्देश्यों का वर्णन होता है। 
जिस दर्शन का इस ब्रह्माण्ड और उसमें मानव जीवन के प्रति जो इष्टिकोण होता है 
उसी के भ्रनुसार वह शिक्षा का स्वरूप श्रौर उदृदेश्य निश्चित करता है । शिक्षा मानव 
जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है । इसलिए उसके उद्देश्य वही होते 
है जो मानव जीवन के होते हैं भोर चूँकि मानव जीवन के उद्देश्य भिन्न-भिन्न दर्शनों 
ने भिन्न-भिन्न निश्चित किये हैं इसलिए उनके द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों में 
भिन्नता है । शिक्षा दशन के ग्रध्ययन से एक ग्रध्यापक इन सब उद्देश्यों का ज्ञान 
प्राप्त करता है भर इस ज्ञान के भ्राधार पर ग्रपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने 
के लिए अपनी शिक्षा के उदूदेशयों को समझने में समर्थं होता है । बिना उद्देश्यों के 
स्पष्ट ज्ञान के वह कायं में सफल नहीं हो सकता, अतः उसे शिक्षा दर्शन का अध्ययन 
अवश्य करना चाहिए । , 

(४) शिक्षा को पाउ्यचर्या सम्बन्धी ज्ञान--शिक्षा दर्शन के ग्रध्ययनं से एक - 
भ्रध्यापक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों के ज्ञान के साथ-साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के. 
लिए विभिन्‍न विद्वानों द्वारा निश्चित पाठ्यचर्या का ज्ञान,प्राप्त करता है। इस विषय 
के अध्ययन द्वारा अध्यापक पाठुसचर्या निर्माण के सिद्धान्तों से परिचित होते हैं और 
विभिन्न परिस्थितियों में पाठ्यचर्या में आवश्यक परिवतंन करने योग्य बनते हँ । हम 
जानते हैं कि उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में पाठ्यचर्या को नहीं समझा जा सकता 
और पाठ्यचर्या के वास्तविक रूप को समझे बिना शिक्षा को सही मार्ग पर नहीं 
चलाया जा सकता इसलिए शिक्षा को सही रूप में आगे बढ़ाने के लिए अध्यापक को 
इस सवका ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए उसे शिक्षा दर्शन का अध्ययन अवश्य 
करना चाहिए । क 

(५) शिक्षण विधियों का ज्ञान--शिक्षा दर्शन के अध्ययन से. एक भ्रध्यापक 
को विभिन्न शिक्षा दार्शनिकों द्वारा निमित शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है और 
किसको, कव ग्रौर किस प्रकार पढ़ाना चाहिये, इस सम्बन्ध में विभिन्न शिक्षा-दाशनिकों 
एवं शिक्षा-शास्त्रियों के तक॑ पढ़ने को मिलते हैं। इस अध्ययन के श्राधार पर एक 
अध्यापक भ्रपने ्रादशों अर्थात्‌ शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित शिक्षण 
विधियों के चुनाव में सफल होता है, प्रत: उसे इसका अध्ययन प्रवश्य करना चाहिये । 

(६) शिक्षा में अनुशासन सम्बन्धी बिभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान--शिक्षा 
दर्शन में. विभिन्न शिक्षा दशंनों एवं उनके द्वारा भ्रनुशासन की समस्या पर व्यक्त 
विचारों का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन से एक अध्यापक अनुशासन के 
वास्तविक स्वरूप को समभता है और उसकी प्राप्ति के उपायों की विधियों को 
जानता है। हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुशासन की आवश्यकता ह । 
ग्रतः उसके वास्तविक स्वरूप को समझने एवं उसकी प्राप्ति की विधियों को जानने के 
लिए एक अध्यापक को शिक्षा दर्शन का भ्रध्ययन अवश्य करना चाहिए . 
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(७) शिक्षक शोर शिक्षाथयों के महत्व शोर कार्यों का ज्ञान--नियोजित 
शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच चलती है। इस प्रक्रिया में सिक्षक 
गौर शिक्षार्थी का सापेक्षिक स्थान क्या होना चाहिए, इस विषय में विभिन्न विंचार- 
घाराझों की भिन्न-भिन्न पहुँच है। शिक्षा दर्शन में इस सबका अध्ययन किया जाता 
है। इस अध्ययन के आघार पर एक अध्यापक अपने केत्तंव्यों को निश्चित करने में 
सफल होता है । 
(८) विद्यालयों के स्वरूपं एवं कतंव्यों का ज्ञान--शिक्षा दशन में इस बात 
_ का भी अध्ययन किया जाता है कि नियोजित शिक्षा की प्रक्रिया को चलाने के लिये 
विद्यालयों का क्‍या स्वरूप होना चाहिए और उनके कत्तव्य कया होने चाहिएं। इस 
सम्बन्ध में शिक्षा-शास्त्रियों के विचारों में बड़ा मतभेद है । इस मतभेद के पीछे उनके 
झपने-झपने तकं हैं। शिक्षा दर्शन के भ्रध्ययन से इस सबका ज्ञान होता है भौर एक 
झध्यापक शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय के स्वरूप और 
उसके कार्यों को निश्‍चित करने में सफल होता है । शिक्षा दशन के अध्ययन के अभाव 
में हम विद्यालयों के स्वरूप एवं कत्तंव्यो को निश्चित नहीं कर पाते । इस इष्टि से भी 
एक अध्यापक को शिक्षा दशन का भ्रध्ययन अवश्य करना चाहिए । 

(९) शिक्षा को ग्रन्य समस्याश्रो का दार्दमिक हल--दशेन के श्रभाव में एक 
अध्यापक शैक्षिक समस्यांग्रो का वास्तविक समाधान नहीं ढूंढ सकता । दिक्षा दंन 
का अध्ययन करने के पदचात्‌ ही एक अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं भ्रोर विभिन्न 
व्यक्तियों के उनके प्रति इष्टिकोणों को समझने में सफल हो सकता हे भ्रौर विभिन्न 
इष्टिकोशों को अपने अनुभव.की कसौटी पर कसकर देखने से वास्तविक हल को ढूँढ 
सकता है। जब तक हम दिक्षा के स्वरूप, उसके उद्देश्य, उसकी पाठ्यचर्या और 
उसकी शिक्षण विधियों ग्रादि के क्रमिक विकास भ्रौर उनके परिणामों से परिचित नहीं 
होते तब तक हम म्रपनी शैक्षिक समस्याओं का हल ढूंढने में समर्थ नहीं हो सकते । 

संसार परिवर्तनशील है और आजकल यह परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है । 
हमारी सामाजिक, धार्मिक, ग्राथिक भ्रौर राजनीतिक स्थिति भी बड़ी तेजी से बदल 
रही है। विज्ञान के झाविष्कारों ने हमारे जीवन को पुणंतया बदल दिया है। 
शिक्षा को इसके साथ कदम मिलाकर चलना है ग्रन्यया हम श्राने वाले समय में अपने 

झ्रापको सुरक्षित नहीं रख सकेंगे । पर हमें कितना बदलना है ग्रौर कितना नहीं, जितना 
बदलना है, वह क्यों, और जितना नहीं बदलना है, वह क्यों, इस सबका उत्तर तो 
वही दे सकता है जिसने शिक्षादशंन का अध्ययन किया हो। इसके बाद एक समस्या 
और उठती है और वह यह है कि उस सब प्राप्ति के लिए शिक्षा में क्या परिवर्तेन 

. करना होगा । इसका उत्तर भी वही ग्रध्यापक दे सकता है जिसने शिक्षा दशन का 
अध्ययन किया हो । अतः एक अध्यापक को शिक्षा दशन का भ्रघ्ययन श्रवश्य करना 
चाहिए । पर हाँ, उसे उसकी सामग्री को अपने झनुभवों की कसौटी पर कसते रहना 
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'दाहिए भ्रोर अपने नये-नये भ्रनुभवों एवं निर्णायों को उसमें जोडते रहना चाहिए । ऐसा- 
करने रे ही शिक्षा दर्शन का विकास सम्भव है। ॒ ४ 


प्रश्‍न . 


शिक्षा दर्शन से आप क्या समभते हैं? इसके विषय-विस्तार की विवेचना 
कीजिये।  - 
शिक्षा दर्शन के स्वरूप को स्पष्ट कीजिये और यह बताइये कि एक ग्रध्यापक 
को इसका अध्ययन करना क्यों भ्रावव्यक है? 
बिना शिक्षा दर्शन के स्पष्ट ज्ञान के एक अध्यापक अपने कार्य में सफल नहीं 
हो सकता । इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं भौर क्‍यों ? 

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--- 

(ग्र) शिक्षा दर्शन का स्वरूप 

(आ) शिक्षा दशन का विषय क्षेत्र 

(इ) शिक्षा दशंन के भ्रध्ययन से लाभ । 
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५, आदशंवाद ओर शिक्षा 


. (Idealism and Education) 


झादशेवाद का अर्थ एवं परिभाषा 

‘(Meaning and Definition of Idealism) 

आदश्ेवाद, दशन की प्राचीनतम विचारधारां है । यह अनेक आष्यात्मवादी 

दक्षेनों का एक मिश्रित रूप है । अपने शाब्दिक अर्थ में यह वह दशन है जो. शाश्‍वत 
मूल्यों एवं आदर्शों में विदवास करता है। हम जानते हैं कि इस भौतिक संसार की 
कोई भी वस्तु सदेव एक-सी नहीं रहती, उसके रूप में परिवतंन होता रहता है। 
झाध्यात्मवादी इसीलिए उसे असत्य और मथ्या बताते हैं। उनका कहना है कि 
भौतिक संसार कोई भी पदार्थ शाइवत नहीं है, अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह 
आत्मा, परमात्मा और विचार. है । कुछ दाद्षोनिकों के प्रनुसार, इस वस्तुगत (भौतिक) 
जगत के निर्माण का कारण विचार ही होते हैं। हमारे भारतीय दशंन में इसे प्रत्यय- 
बाद कहा जाता है। पाश्‍चात्य जगत में इस प्रकार के विचार सबसे पहले यूनानी 
दा्ञनिक प्लेटो (१1910) ने व्यक्त किये थे । उनके अनुसार इस भौतिक जगत के पीछे 
विचारों का वास्तविक संसार है, और यह भौतिक संसार उन विचारों के संसार का 
ही प्रकटीकरण है । भंग्रेजी में इस ग्राइडियलिज्म (166911511) कहते हैं जो उसी भाषा 
के आइडिया (14९३) रौर इज्म (19०) के योग से बना है, और इस इष्टि से उसका 
हिन्दी रूपान्तर विचारवाद होता है। पाश्‍चात्य देशों में प्रारम्भ में आादशंवाद इसी 
रूप में विकसित हुआ था पर आगे चेलकर उसमें श्रनेक आध्यात्मवादी दर्शनों के 
भिन्त-भिन्त विचारों का योग हो गया और अब वह अपने एक नये रूप में हमारे 
सामने है । हम भारतीय भी उसे किसी एक विचारधारा के रूप में नहीं, भ्रपितु अनेक 
* आध्यात्मिक विचारधाराओं के सार रूप में ग्रहण करते हैं। 


आदशेवाद की मनेक मान्यताएँ (मूल सिद्धान्त) हैं, कोई किसी 'को मुख्य स्थान 


देता है और कोई किसी को ग्रौर इस कारण उसको अनेक रूपों से परिभाषित किया 
गया है । यहाँ उन सव परिभाषाओं को सम्मुखःकरना असम्भव है। हम उनके बारे 
में केवल इतना ही लिखना चाहेंगे कि वे प्रायः झदशेवाद के किसी मूल सिद्धान्त पर 
बल देती हैं, उसके सम्पूणां रूप को व्यक्त नहीं करती । हाँ, पाश्‍चात्य विद्वान हेंडरसन 
द्वारा दी गई परिभाषा स्वीकार करने योग्य हैं । उनके शब्दों में-- 

___ झादशवाद मनुष्य के ग्राध्यात्मिक पक्ष पर . बल देता है, क्योंकि शादशं- 
वादियों के झनुसार श्राध्यात्मिक मुल्य मनुष्य के और जीवन के सबसे भ्रधिक 
महत्वपुर्ण पहलू हैं । एक तत्त्वज्ञानी भ्राद्शवादी यह विइवास करता है कि. मनुष्य का 
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सौमित मन उस श्रसोमित मन से निकलता है, व्यक्ति ग्रोर यह संसार दोनो बुद्धि 
(विचार) की ग्रमिव्यक्ति हैं ्रौर भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक. संसार के 
झाधार पर हो को जा सकती है । 

(Idealism emphasises the spiritual side of man because to the 
Idealists, spiritual values are the most important aspects of man and 
of life. A metaphysical idealist would believe that man’s finite mind 
springs from the infinite mind, that both the individual and the 
world are expressions of intelligence; that the material world is to 
be explained by the mental.—Stella V. Henderson) 

पर यह परिभाषा स्वयं में इतनी गुंफित है कि इसके प्रत्येक शब्द की व्याख्या 
की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि दर्शन, इस ब्रह्माण्ड और उसमें मानव-जीवन 
के प्रति जो हमारा इष्टिकोण है, उसकी और उसके आधार पर समस्त ज्ञान-विज्ञान 
और भौतिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों की ताकिक विवेचना है। दशंन की इस 
परिभाषा को ध्यान में रखते हुए यदि हम ग्रादशंवाद को परिभाषित करना चाहें तो 
इस प्रकार कर सकते हूँ 

आदशंवाद दर्शन को यह विचारधारा है जो इस ब्रह्माण्ड को एक श्रनादि 
और नन्त ग्राध्यात्मिक वाक्ति (ब्रह्म) द्वारा निमित मानती है ग्रोर यह मानती है 
कि मनुष्य को यह शक्ति ग्रात्मा के रूप में प्राप्त हे । इसके श्रनुसार यह भोतिक 
संसार भ्रसत्य है और इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक संसार सत्य है। 

आादशंवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
(Historical Background of Idealism) 

हमारे देश भारत में श्रादशंवादी विचारधारा का मूल खरोत वेद हैं। वेद 
भारत के प्राचीनतम्‌ ग्रन्थ हैं। संसार के इतिहास में इनसे अधिक प्राचीन ग्रन्थ की 
उपलब्धि ग्रभी तक नहीं हुई है । इन ग्रन्थों में जो आध्यात्मिक चर्चा है, वही भारतीय 
दर्शन और धमं का प्राण है। षड्दशंनों (न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा ग्रोर 
वेदान्त) का विकास भी वेदों के आधार पर ही हुआ है। आज हमारे देश में सबसे 
अधिक प्रभाव वेदान्त का है । श्री श्री १००८ जगत्‌ गुरु शंकराचार्य ने.इसकी विस्तृत - 
व्याख्या की है। वेदान्त के अनुसार इस ब्रह्माण्ड का नियामक और उपादान, दोनों 
कारण 'ब्रह्म' ही है। संसार में हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है अथवा जिसको ह्म 

अनुभूति कर रहे हैं, वह सव ब्रह्ममय है, आत्मा भर परमात्मा में कोई ग्रन्तर नहीं है, 
अज्ञानवश ही वे हमें भिन्न दिखाई देते हैं । इसको हमारे यहाँ अद्वत दर्शन अथवा 
अढतवाद कहते हैं । हमारा भारतीय आदर्शवाद इसी आधार पर खड़ा है। प्राधुनिक 
आदर्शवाद को प्रभावित करने वाले भ्नन्य मुख्य ग्राध्यात्मिक दर्शन हैं-रामानुजाचार्य 
का विशिष्ट द्वौत-दर्शन [चित्‌ (जीव), अचित्‌ (जड़) भौर ईश्वर ये तीन मूल तत्व हैं, 
इनमें भी ईदवर मूलतत्व है और चित्‌ और अचित्‌ उसके भ्रंग हैं]; माध्वाचार्य का द्र त 
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दर्शन प्रथवा दवैतवाद [आत्मा ग्रौर परमात्मा दो मूलतत्व हैं] ओर निम्वार्काचार्य का 
दताद्वैत [जीवात्मा (जीव), परमात्मा रौर प्रकृति (जड़), ये तीन मूल तत्व हैं, 
परमात्मा प्रधान तस्व है जो जीवात्मा श्रौर प्रकृति इन दोनों में भी विद्यमान रहता 
है] । ब्रह्म, जीव और जगत के बारे में इन दर्शनों में भिन्नता होते हुए भी ये सभी 
दर्शन आत्मा और परमात्मा की सावंभौमिक सत्ता स्वीकार करते हैं, सभी आत्मानुभूति 
को जीवन का झन्तिम उद्देश्य स्वीकार करते हैं, और सभी शाश्‍वत मूल्य और भ्रादशों 
में विश्वास करते हैं। सत्यं, शिवं भर सुन्दरम्‌ शाश्‍वत मूल्य हैं, तथा सत्य और अहिंसा 
आदर्श हैं। उनकी यह. समानता उन्हें एक दर्शन में बाँध देती है, और उस दर्शन को 
ही हम अब ग्रादर्शवाद कहते हैं । 
झाधुनिक भारत में भी अनेक .उच्चकोटि के. आदर्शवादी दार्शनिक हुए हैं। इन 
दार्शनिकों में शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करने वालों में महषि दयानन्द सरस्वती, 
स्वामी विवेकानन्द, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गाँधी श्रौर महपि अरविन्द के नाम 
उल्लेखनीय हैं। 
ज्ञान की किरण भारत के बाद यदि कहीं सबसे पहले प्रस्फुटित हुई तो वह 
यूनान (ग्रीस देश) में । यूनान पाश्‍चात्य जगत के दर्शन की गुर स्थलि है। ईसा की 
कई शताब्दी पूर्व वहाँ तत्व ज्ञान का बिकास होने लगा था । यूनानी दार्शनिक थेल्स 
(ग७॥&, 640-550 8. €.) सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इस ब्रह्माण्ड की रचना 
के विषय में पने तर्क प्रस्तुत किए । उनके वाद इटली के दाशेनिक जैनोफेनीज 
(Zenophanes, 570-480 8. 0.) ने अद्व तवादी विचार प्रस्तुत किए । अरस्तु 
(7510116) के अनुसार ये पदिचिमी जगत के सर्वप्रथम द्वैतवादी एवं सर्वश्वरवादी 
दार्शनिक थे । जैनोफेनीज के बाद दर्शन के क्षेत्र में सुकरात (9०००९७), प्लेटो 
(P1०) श्रौर भरस्तु (8780०) का आविर्भाव हुआ । प्लेटो ने स्पष्ट किया कि 
पदार्थ (\०८) असत्य है भौर विचार ग्रथवा प्रत्यय (1५९३) सत्य । उनका तकं 
है कि जगत परिणामशील है ग्रतः वह कभी सत्य नहीं हो सकता और विचार श्रजर 
आर अमर होने के. कारण सत्य है। प्लेटो ईश्वर को सृष्टि का सृष्टा और आत्मा 
को अजर, अमर तथा पूर्णं मानते थे । उनकी यह विचारधारा पश्चिमी जगत्‌ में 
विचारवाद (10९4151) के नाम से प्रसिद्ध है । यहाँ यह वात और समक लेनी 
चाहिए कि भारतीय दाशंनिक एवं मनीषियों की भाँति प्लेटो भी शाश्‍वत मूल्यों एवं 
ग्रादशों में विश्वास करते थे। उनके अनुसार सत्यं (77०४), शिवं (G004€55) 
और सुन्दरम्‌ (९६५५) शाश्‍वत मूल्य हैं । ज्ञान, शौर्यं, ग्रात्मसंयम और न्याय- 
परायणता इन चारों को वे मौलिक सदृगुण मानते थे । ग्रतः मूल्यों को इष्टि से 
हम उनकी विचारधारा को ग्रादशंवाद भी कहें. तो अनुचित न होगा । 
जिस प्रकार हमारे देश में वेद ही सब दशंनों एवं धर्मों के भ्राधार हैं उसी 
प्रकार पाइचात्य जगत में प्लेटो के विचार वहाँ के दंन की ग्रांधारशिला हैं । प्लेटो 
. के बाद अनेक दक्शनशास्त्रियों ने उनकी विचारधारा का भ्रपने-अपने ढंग से प्रतिपादन 
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एवं पोषण किया है, उनमें डेकाटे (100०६९), स्पिनोजा (5917028), लाइवनीज, 
: (Leibniz), बकेले (9९10219), कान्ट (९811), फिड्टे (Fichte), हेगेल (Hee), 
शेलिग (91९६), तथा सांपेनहावर (Sohopeniau९r) प्रमुख हैँ । श्राधुनिक युग 
में इस विचारधारा को बढ़ावा देने भौर शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रयोग करने वाले 
पाश्चात्य दार्शनिकों में पैस्टालॉज्ी (2९४४1०22५), हरवाटं (९411) और फ्रोबेल 
{Froebe]) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । | 
विशेष--जिस प्रकार भारतीय श्राध्यात्मवादी दशंनों में ब्रह्म, जीव श्रौर 
जगत के वारे में विभिन्न मत होते हुए भी उनके द्वारा निश्चित मुल्य और ्ादशों 
में समानता है, ठीक उसी प्रकार पाइचात्य ग्राध्यात्मवादी दर्शनों में भी ब्रह्म, जीव 
और जगत.के वारे में भिन्न-भिन्न विचार होते हुए भी उनके द्वारा निश्चित मूल्य र 
और आदर्श समान हैं, और वे प्रायः वही हैं जो भारतीय आध्यात्मवादी दर्शनों को 
मान्य हैं। यही कारण है कि आज जब हम श्रादशंवाद की वात करते हैं तो उसमें 
“भारत भौर पाइचात्य देशों के श्रनेक श्राध्यात्मवादी दशंनों के सिद्धान्तों की चर्चा 
करते हुए उन समान शाश्‍वत मूल्य और आदशों की चर्चा करते हैं, जो इन सभी 
दशंनों को मान्य हैं। आदशंवाद को हमें उसके इस व्यापक रूप में ही स्वीकार 
करना चाहिए । 


ग्रादशं वाद के रूप 
(Forms of Idealism) 


हमार देश भारत में ग्रादशंवादी विचारधारा सुदूर वैदिक काल से प्रवाहित 
होती आ रही है । पाश्‍चात्य देशों में भी इसकी कहानी कम पुरानी नहीं है । प्रारम्भ 
में इस प्रकार के विचार स्वतन्त्र रूप से विकसित हुए, लेकिन मध्यकाल में पाइचात्य 
दर्शन पर भारतीय दशंनों का प्रभाव इष्टिगोचर होता है और आधुनिक युग में गंगा 
` उल्टी वह रही है भ्राज हमारा दर्शन पाश्‍चात्य दर्शन से प्रभावित हो रहा है; पर 

केवल स्वरूप में, सिंद्धान्तों में नहीं । यदि देश-विदेशं के प्रादर्शवादी दार्शनिकों के 

विचारों की भिन्नता की इष्टि से देखा जाए तो ग्रादशंवाद के उतने ही रूप दिखाई देंगे £ 
जितने कि विचारक; इसलिए आधारभूत अन्तर के ग्राधार पर ही उनका विभाजन 

किया जाता है । ब्रह्म, जीव और जगत के वारे में ग्रादशंवादियों के भिन्न-भिन्न मत 

हैं। उसके ग्राधार पर श्रादशंवाद के निम्नलिखित तीन रूप हैं-- 

(१) भ्रह्ध तवाद (Monoti०।ऽ०)-इसके अनुसार ब्रह्म ही मूल तत्त्व है, 
वह इस ब्रह्माण्ड का कर्ता है और वही इसका उपादान कारण है । यह भौतिक संसार 
भी उसी के द्वारा उसी से निमित है । यह निर्माण माया अन्य है. माया का पर्दा हटते 
ही वह सब ब्रह्ममय दिखाई देता है । ५ हे 

« (२) हृ तवाद (Dualism)—आदशंबाद को वह शाखा जो इस ब्रह्माण्ड में 
दो मूल तत्त्वों की सत्ता स्वीकार करती है, तवाद कहलाती है । कुछ भादशंवाद 
' ब्रह्म! और 'भ्रातमन्‌' इन दो मूल तत्त्वों की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करते हैं रौर कर 
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"चित्‌ः (जीव) और 'अचित्‌' (जड़) इन दो मूल तत्त्वो की सत्ता स्वीकार करते हैं। 
भारतीय सांख्य दशन इन्हें पुरुष (चेतन तत्त्व, आतमा, परमात्मा) और प्रकृति (जड़ 
तत्त्व) इन दो मूल तत्त्वों के रूप में देखता है। 
(३) प्रनेकवाद (Pluralism) --कुछ आदशञंवादी प्रत्येक जीव और जड़ में 
एक स्वतन्त्र 'आत्मन्‌' तत्त्व की सत्ता स्वीकार करते हैं । यह विचारधारा अनेकवाद 
के नाम से जानी जाती है । इसी बात को कुछ ग्रादर्शवादी दूसरे रूप में व्यक्त करते 
ह्‌ा नह अनसार संसार के सभी जीव श्रौर जड़ ब्रह्म की रचना के विभिन्न 
तत्त्व हैं । 
(वक्षेष--इनके अतिरिक्त भारतीय आदशेवादी परम्परा में रामानुजाचाये क ' 
विदिष्टाद्वै त श्रौर निबार्काचार्य का व ताद्वत, ये दो रूप और माने जा सकते हैं । 

पाइचात्य ग्रादशंवादी विचारधारा के साथ भी वही बात है जो भारतीय 
ग्रादज्ञंवाद में देखी जाती हे । पाइचात्य जगत में ग्रादशंवादी विचारधारा को मुख्य 
रूप से निम्नलिखित वर्गों में बाँठा गया है-- 

(९) सुकरात एव प्लेटों का नेतिक भ्रादशंबाद (M074! Idealism)— 
इसके अनुसार नेतिक विचारों की झाबेभीमिक सत्ता है भौर सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ 
की प्राप्ति करना मनुष्य का चरमं और ग्रन्तिम उद्देश्य होता है। 

(२) लाइबेनीज का भ्रनेकवाद (Pluralism) --इसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ 
में एक चित्‌ बिन्दु (Monaud) है. जो एक आध्यात्मिक तत्त्व है रौर उसकी स्वतन्त्र 
सत्ता है । 


(३) बव्हले का ग्रात्मनिष्ठ झादशंवाद (50७1९०६1४९ Idealism)-—इसके 


` अनुसार वस्तु का अस्तित्व केवल मत के कारण है, अपने आप में नहीं । 

(४) कान्ट का प्रपंचवाद (Phenomenalism)—इसके अनुसार, अनु भव, 
अन्तरात्मा, कत्तव्य और नैतिक मूल्यों का जगत ही वास्तविक होता है । 

(५) हेगेल का निरपेक्ष झादेवाद (&05०एं(०10691511)---इसके ्रनुसार 
दो मूल तत्त्व हैं-- मनस्‌ ( Mind) और 'पुद्गल' (M६1०९) । मनस्‌ का चरम रूप 
ईदवर है जो विचारशील है झौर इस संसार की रचना करने वाला है । ईश्वर ही 
परम आत्मा है और इस संसार में उसी का अंश व्याप्त है। 


विक्षेष---इसके अतिरिकत फ्रैकनर का अवयवी ग्रादश्येवाद (Organic 1088- . 


1५७) जिसके ग्रनुसार विश्व एक तर्कपूर्ण अवयवधारी रचना है भ्रौर ईश्वर सर्वश्रेष्ठ 
तथा सर्वव्यापक श्रात्मा है; यूरेन का व्यक्तिगत आदर्शवाद (Personal Idealism) 
जिसके अनुसार क्रिया द्वारा प्राकृतिक जगत का रूप बदलता है भौर सत्यं, शिवं और 
सुन्दरम्‌ की प्राप्ति में मन की कलक दिखाई देती है, और जीन्स महोदय का गणितीय 
झ्रादशंवाद (Mathematical 14९21) जिसके विज्ञान को महत्त्व दिया गया 
है, ये तीन रूप गौर माने जाते हैं। द 
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श्रादशंवाद के मुल सिद्धान्त 
(Fundamental Principles of Idealism) 

_. यद्यपि देश-विदेश के आदशेवादी दार्शनिकों के विचारों में बड़ी भिन्नता है 
लेकिन उनके मूल सिद्धान्त प्रायः समान ही हैं और इसी कारण वे एक ही वाद के 
अन्तर्गत रखे जाते हैं। यहाँ हम आदशंवाद के उन मूल सिद्धान्तों (मान्यताम्नों) को 
प्रस्तुत कर रहे हैं जिनसे शिक्षा प्रभावित हुई है । इन सिद्धान्तों को हम निम्नलिखित 
शीषंकों में अभिव्यक्त कर सकते हैं-- 

(१) यह ब्रह्माण्ड एक ग्राध्यात्मिक शक्ति द्वारा निमित है-आदशंवादियों 
का विरवास है कि इस ब्रह्माण्ड की कोई नियामक सत्ता ग्रवद्य है। यह सत्ता अनादि 
ग्रौर अनन्त है और इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, यह दिखाई नहीं देती, इसकी अनु- 
भूति की जाती है। कोई इस नियामक सत्ता को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा और 
कोई परम मन । कुछ ग्रादशंवादियों का विश्वास है कि ब्रह्म ही इस ब्रह्माण्ड का कर्ता 
और, उत्पादन कारण दोनों है (श्रद्ध तवाद) । कुछ श्रादशंवादी ब्रह्म को इस ब्रह्माण्ड 
का कर्त्ता और प्रकृति को उपादान कारण मानते हैं (ह तवाद) । श्रोर कुछ इस 
ब्रह्माण्ड में अनेक स्वतन्त्र तत्त्वों की सत्ता स्वीकार करते हैं जिनके योग से ब्रह्म 
ब्रह्माण्ड की रचना करता है (अनेकवाद) । इसी प्रकार के कुछ अन्य मत और हैं, 
पर एक वात सभी को मान्य है और वह यह्‌ कि यह ब्रह्माण्ड एक अनादि और अनन्त 
आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निमित है । अद्ध तवाद की दृष्टि से यह सारा संसार ब्रह्ममय 


है, उसमें एक ही तत्त्व (ब्रह्मतत्त्व) व्याप्त है, दृष्टि भेद के कारण वह हमें भिन्न. 


दिखाई देता है, पर भिन्न है नहीं । इसी को दूसरे शब्दों में भ्ननेकत्त्व में (Unity in 
Diversity) का सिद्धान्त कहते हैं। 

(२) यह भौतिक संसार श्रसत्य है ओर झाध्यात्मिक संसार सत्य है--भ्रादशं- 
वादियों का तकं है कि भौतिक संसार पदार्थों से निर्मित है और पदार्थ नाशवान 
हुं इसलिए भौतिक संसार भी नाशवान हे । इसके विपरीत आध्यात्मिक संसार विचार 
जन्य है रौर विचार कभी नष्ट नहीं होते इसलिए वह संसार सत्य है । झादशंवादियों 
के नुसार यह भौतिक संसार विचार जन्य आध्यात्मिक संसार की ही अभिव्यक्ति है । 
उनका स्पष्टीकरण है कि ब्रह्म, परमात्मा अथवा परम मन जो स्वयं में सूक्ष्म पर 
अनादि भ्रौर अनन्त है, जब इस सूष्टि की रचना करने का विचार करता है तब ही 
इसकी रचना होती है। इस बात को भौतिक दृष्टि से भी समझा जा सकता है । 


_ उदाहरण के लिए रेलगाड़ी के इन्जिन को लीजिए; यह इन्जिन गाज है पर कल नष्ट 


हो जाएगा, इसका आदि है तो अन्त भी है; और जिसका अन्त है वही झादशवादियों 


की दृष्टि से सत्य है दुसरी ओर, रेल के इन्जिन का सिद्धान्त (विचार) सत्य है, | 


क्योंकि ग्रह नष्ट नहीं होता और इसके द्वारा दूसरा इत्जिन त॑यार हो जाता है । : 
यदि इस झोरु और विचार किया जाए तो पता चलता है कि विचार, पदार्थ 
से अधिक समृद्ध म्रौर शक्तिशाली होते हैं। उनकी समृद्धि की तो कोई सीमा ही नहीं 
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होती । स्थूल पदार्थ बाँटने से कम भौर अन्ततोगत्वा समाप्त हो जाते हैं जबकि विचार 


देने पर कभी कम नहीं होते, संमाप्ति की तो बात क्या है। अब विचारों की शक्ति 
को बात सोचिये । महाभारत युग में विचारों (मन्त्र) के बल पर बाण चलते थे और 
क्षण में आग, क्षण में वर्षा, क्षण में ग्रांधी गर क्षण में तूफान बुला दिए जाते थे। 
आप कल की बात क्या सोचते हैं, विचारों की शक्ति तो आज भी देखने को मिलती 
है । क्या आपने कभी सांई बाबा के दर्शन किए हैं भ्रथवा उनके वारे में कुछ सुना है, 
उनके विचार करते ही उनके हाथ से भभूत गिरने लगती है भौर उनके भक्त उसे 
पाकर कृत्य-कृत्य हो जाते हैं । 

(३) प्रात्मा और परमात्मा का प्रस्तित्व है भ्रौर वे झनादि भर नन्त हैं-- 
आदश वादी ब्रह्म, परमात्मा अथवा परम मन को सूक्ष्म पर भ्रनादि ओर अनन्त मानते 
हैं। लनके अनुसार यह इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता । इसको मन द्वारा समझा 
जा सकता है झौर वह भी तब जब वह सत्य ज्ञान से पूणं हो। आत्मा के सम्बन्ध में 
आादर्शंवादी एक मत नहीं हैं, कुछ उसे परमात्मा का भ्रंश मानते हैं और कुछ उसकी 
स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करते हैं; पर यह सभी मानते हैं कि झ्रात्मा भी सूक्ष्म, अनादि 
और अनन्त है । 

(४) मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है--आदशंवादी मनुष्य को संसार 
का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के पास श्रन्य प्राणियों की 
भाँति भौतिक शक्तियां तो होती ही हैं, उनके साथ-साथ उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ 

. झौर होती हैं। ये ग्राध्यात्मिक शक्तियाँ ही उसे सभ्यता, संस्कृति, कला, नीति और 
घमं को जन्म देने और उनका विकास करने में सहायक होती हैं जिनसे उसका भौतिक 
जीवन सुखमय होता है ग्रौर आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आध्यात्मिक पर्यावरण 
तैयार होता है । इस प्रकार इन शक्तियों के भ्राधार पर मनुष्य ग्रपने भौतिक पर्यावरण 

` पर बिजय प्राप्त करता है और ग्राध्यात्मिकता की प्राप्ति करता है। यही उसकी 
सवंश्रेष्ठता है । 


(५) मानव का विकास उसकी श्ाघ्यात्मिक शक्तियों के ग्राधार पर होता. 


है-ग्रादशंवादी विकास ग्रौर उसके. क्रम में विश्वास करते हैं पर उनके विकास का 
सिद्धान्त भौतिकवादी दृष्टिकोण से भिन्न है। भौतिक दृष्टि से मनुष्य का विकास 
उसकी भौतिक शक्तियों के ग्राधार पर होता है और बुद्धि के बल से वह एक सशक्त 
पशु बनता है । परन्तु ्रादशंवादी इन भौतिक शक्तियों के साथ-साथ उसकी श्राध्या- 
त्मिक शक्तियों में भी विश्‍वास करते हैं। वे उसकी ग्रात्मा को पुणे मानते हैँ । उनका 
विश्‍वास है कि मनुष्य अपनी इन आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा सभ्यता, संस्कृति, कला, 
नीति और धमं का निर्माण करता है और इनकी सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण 
पर नियन्त्रण करने और ग्रात्मानुभूति करने में सफल होता है.। ' 
(६) मनुष्य जीवन का भ्रन्तिम उद इय प्रात्मानुभुति है--आरादशंवादी मनुष्य 
जीवन को महत्त्वपुर्ण और सप्रयोजन मानते हैं। उनका विश्‍वास है कि मनुष्य के 
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श्रन्दर भ्रात्मा का निवास होता है । यह आत्मा सूक्ष्म, नादि और अनन्त है। प्रत्येक 
प्राणी इस दृष्टि से पूर्ण है। पर ज्ञान के कारण वह इस पूरांता को समझ नहीं 
पाता और इसलिए ज्ञान और शक्ति का अनन्त भण्डार होते हुए भी वह अपने को 


' ज्ञानहीन श्रौर शक्तिहीन समझता है । मानव शरीर द्वारा इस पूर्णंता की गनुभूति 


होती. है म मनुष्य योनि पाकर हमें उसकी अनुभूति करनी चाहिए, तब हम संसार 
के कष्टों से बच जाएँगे शौर हमें परमानन्द की अनुभूति होगी । कुछ श्रादशंवादी इसी. 
को आदर व्यक्तित्व की प्राप्ति कहते हैं। इस प्रकार झ्ादर्शवादियों के अनुसार मनुष्य 


. जीवन का चरम उद्देश्य आत्मानुभूति, परम सत्य भ्रथवा परम झानन्द की प्राप्ति है। 
“इसी से मोक्ष मिलता है । 


कुछ व्यक्ति आत्मानुभात (56011 1९९०11281101) रौर आत्माभिव्यक्ति (self- 
ExPre55i07) में भेद या कोई अन्तर नहीं समेते, पर यह उनकी भूल है। ग्रात्मानु- 
भूति का अर्थ है भ्रात्मा की पूणांता का ज्ञान और ग्रात्माभिव्यक्ति का शर्थ है आत्मा 
के बारे में जितना ज्ञान है उसका प्रकटीकरण । प्रकृतिवादी (\81०781/818) तो ग्रात्मा- 
भिव्यक्ति का एक भ्रन्य अर्थं लेते हँ । उनके ग्रनुसार आत्म का अर्थे मनुष्य की जन्म- 
जात .शक्तियों से होता है और अभिव्यक्ति (६1९७/००) का प्रथे उसके स्वतन्त्र 
विकास से होता है। इस इष्टि में तो ग्रात्माभिव्यक्ति प्राणी एक सामान्य लक्षण है 
श्रौर आत्मानुभूति मनुष्य की एक आादशं प्रवस्था। 

(७) भात्मानुमृति के लिए आध्यात्मिक मूल्य, सत्यं, शिवं रौर सुन्दरम की 
प्राप्ति भ्रावशयक होती है--आदशंवादी कुछ आध्यात्मिक: मूल्यों में विश्वास करते हैं। 
ये मूल्य हैं--सत्यं, शिवं गौर सुन्दरम्‌ (7711; ००९ ४70 ९६11) । ग्ब 
प्रश्‍न उठता है कि श्राध्यात्मिक सत्यं, शिवं भ्रौर सुन्दरम्‌ से क्या तात्पये है । ग्राध्या- 
त्मिक सत्य हमें यह बताता है कि जिस संसार का भ्रनुभव हम अपनी इन्द्रियों द्वारा 
करते हैं, वह स्वयं.में सत्य नहीं है, अपितु सत्य वह आध्यात्मिक संसार है जिसकी 
अनुभूति हम श्रपने मन अथवा श्रात्मा से करते हैं ग्राध्यात्मिक शिव हमें यह बतलातां 
है कि इस भौतिक संसार से हमारा वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। यह भौतिक 
संसार हमें भौतिक सुखों की ओर झाकषित करता है। इन भौतिक सुखों की कोई 
सीमा नहीं होती, उन्हें भ्रधिक से भ्रधिक प्राप्त करने.पर भी हम सन्तुष्ट नहीं होते, 
जितना ही हम प्राप्त करते हैं उतनी ही हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं । इस प्रकार भौतिक 
पदार्थं कल्याणकारी नहीं होते.। वास्तविक कल्याण मन ग्रथवा आत्मा को समझने 
झौर उसका परमात्मा से साक्षात्कार करने में ही निहित है । आध्यात्मिक सौन्दर्य भी 
भौतिक सौन्दर्य से भिन्न है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उचकी सुन्दरता क्षणिक 
और नाशवान होती हैं। भौतिक पदार्थ नावान होते हैं, उनकी सुन्दरता से हमें 
जितना सुख मिलता है उनके विलग हो जाने पर उतना ही दुःख होता है । इस प्रकार 
वे हमें चिर सुख की प्राप्ति नहीं कराते वास्तविक सौन्दर्यं मन अथवा आत्मा को 
प्राप्त है श्रतः मनुष्य को उन्हीं से साक्षात्कार करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
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हम जानते हैं कि कुछ झादशंवादी प्रत्यय पर अधिक बल देते हैं और कुछ 
आत्मन्‌ पर और इन दोनों का परम रूप परमात्मा है इसलिए झात्मा तथा परमात्मा 
ही निरपेक्ष सत्य (^४४०।५६० ए॥॥), निरपेक्ष शिव (89801716 80061688) तथा 
निरपेक्ष सौन्दर्य (^०।५९ ७८४४५) है । सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ आत्मा अथवा 
परमात्मा रूपी रवे की तीन सतह हैं जिन्हें एक दूसरे से भ्रलग नहीं किया जा सकता। 
जो सत्य है वही शिव है गौर जो शिव है वही सुन्दर है। इसी प्रकार जो सुन्दर है, 
वही शिव है और जो शिव है वही सत्य है। 
यदि हम विचार कर देखें तो आध्यात्मिक पर्यावरण के इन तीनों तत्त्वो-- 
सत्यं, शिवं ग्रौर सुन्दरम्‌ का आधार मानव मस्तिष्क और उसकी प्रकृति ही है । 
मनोविज्ञान की इष्टि से मानव मस्तिष्क की तीन प्रक्रियाएँ है--जानना (Knowing), 
संवेग झथवा अनुभूति (7८९118) झौर वांछा अर्थात्‌ कुछ करने की इच्छा (\]1- 
178) । मनुष्य किसी वस्तु ग्रथवा क्रिया के विषय में जानकर सत्य-असत्य में भेद 
करता है और सत्य को झपनाता है तथा ग्रसत्य को त्यागता चलता है। ज्ञान के 
ाधार पर ही वह सुन्दर और असुन्दर का भेद करता है, सुन्दरता की अनुभूति से 
झानन्द लाभ करता है और असुन्दर एवं कुरूप वस्तुओं तथा क्रियाम्रों को त्याग देता 
है । इस प्रकार मानव मस्तिष्क को प्रकृति सत्यं, शिवं भ्रौर सुन्दरम्‌ की प्राप्ति की 
झोर होती है । 

(८) आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए सत्य विचार, सत्प भ्राचरण श्रौर 
उच्च चरित्र भ्रावष्यक होता है--सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ आध्यात्मिक मूल्य है । 
इनको इस शरीर से ही जाना जाता है इसलिए इस शरीर को उसके योग्य बनाना 
आवश्यक होता है । ज्ञान के भ्रभाव में मनुष्य संसार के अन्य प्राणियों की भाँति ही 
लड़ते भगड़ते रहते हैं भौर पशुझों की भाँति जीवन व्यतीत करते हैं। सामाजिक 
भावना उन्हें एक “दूसरे के निकट लाती है और वे एक दूसरे के सुख-दुःख की बात 
सोचने लगते हैं। आदशंवादियों ने हमें बताया कि हम सब उस परमात्मा के अंश हैं 
इसलिए समान हैं, और इसीलिए एक प्राणी के दुसरे प्राणी के प्रति कुछ कत्तेव्य हैं । 
कत्तेव्यों को सामाजिक मूल्य, धर्म, नीति और भ्रादष, अनेक रूपों में संगठित किया 

है। प्रादशंवादियों का कहना है कि मनुष्य, मनुष्य मात्र के प्रति अपने कत्तंव्यों का 
निर्वाह करने में ही सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ के दर्शन कर सकता है। इस प्रकार 


आदर्शवादी विचारधारा मनुष्य के इहलोक भौर परलोक दोनों को सखमय बनाने के ` 


लिए आधार प्रस्तुत करती है । 

(९) राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है--प्रायः सभी ग्रादशंवादी राज्य को व्यक्ति 
से उच्च स्थान देते हैं। हमारी प्राचीन परम्परा में राजा को ईश्वर का स्वरूप 
स्वीकार किया जाता था और यह विशवास किया जाता था कि परमात्मा उसे सबकी 
रक्षा के लिए पृथ्वी पर भेजता है । यूनानी दार्शनिक प्लेटो जव सत्य एवं पुणं विचार 
करने वाले व्यक्तियों की कल्पना न कर सके तो उन्होंने सत्य विचार (नियम, 4%) 
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को ही राजा स्वीकार किया । अनेक अन्य दार्शनिकों ने भी राजा और राज्य को एक 
आदर भौर सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया है, उनमें हेगेल भ्रौर फिड्टे के 
नाम उल्लेखनीय हैं । 


= 


श्रादशंवाद और शिक्षा 
(Idealism and Education) 

आदशंवाद विचारधारा ने रिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। इस बीच 
संसार में भ्रनेक परिवतंन हुए हैं, अनेक विचारधाराग्रों ने जन्म लिया है ओर 
उन्होंने शिक्षा पर भ्रपना-भ्रपना प्रभाव डाला है, लेकिन भ्राज भी शिक्षा किसी न 
किसी रूप में श्रादर्शवाद से प्रभावित है। हम भारतीय तो आभ्रादशंवादी शिक्षा में 
विश्वास करते हैं, जो कुछ नवीन है, अच्छा है और उपयोगी है, उसे हम स्वीकार 
तो करना चाहते हैं पर उसी सीमा तक जहाँ तक उससे झादशों की प्राप्ति में वाघा 
उत्पन्न नहीं होती । यहाँ हम, आादशंवादी विचारधारा ने शिक्षा के स्वरूप, उसके 
उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों और अनुशासन आदि की समस्याश्रों पर जो 
प्रभाव डाला है, उसका संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। 

भ्रादशंवाद और शिक्षा का स्वरूप : 

ग्रादशंवादी, शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया--दो रूपों में स्वीकार करते हैं। 
हमारे प्राचीन भारत में शिक्षा की परिभाषा थी--'सा विद्या या विमुक्तये'। इस 
परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि तब शिक्षा का म्र्थ ज्ञान से लिया जाता था। 
उस समय पाइचात्य आदशंवादी शिक्षाशास्त्री भी प्रायः शिक्षा और ज्ञान में भेद नहीं 
करते थे । प्लेटो के भ्रनुसार शिक्षा मनुष्य के शरीर ग्रौर गात्मा को पूर्णता प्रदान 
करती है । परन्तु आधुनिक युग में झादशंवादी शिक्षा को प्रक्रिया रूप में स्वीकार 
करने लगे हैं। जमंन शिक्षाशास्त्री हरवाटे के श्रनुसार--शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है । (Education is the process of attaining 
virtues.—Herbart) । महात्मा गाँधी ने शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में 
स्वीकार किया है। उनके ग्रनुसार--शिक्षा से मेरा तात्पर्यं मनुष्य के शरीर, मन भोर 
ग्रात्मा के सर्वोत्कृष्ट विकास से है। (By Education I mean an alround 
drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit. 
—Gandhi). 

आदशंवाद और शिक्षा के उद्देश्य : 

अन्तिम उद्देश्य गरात्मानुसूति--ग्रादशंवादियों के अनुसार मनुष्य जीवन का 
ग्नन्तिम उद्देश्य ग्रात्मानुभूति (9९1 1९91129101) करना है और इसी को वे शिक्षा 
का श्रन्तिम उद्देश्य मानते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में आदश, व्यक्तित्व की प्राप्ति 
झयवा आध्यात्मिक पूर्णंता कहा जाता है । श्रब प्रश्‍न है कि यह "आत्मानुभूति केसे 
होती है? इसके विषय में ग्रादशेवादियों में भिन्न-भिन्न मंत है कोई कमं पर 
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बल देता है तो कोई ज्ञान पर, कोई भक्ति पर बल देता है तो कोई योग पर--जितने 
मूड़ हैं उतने मत, पर एक बात सब मानते हैं ग्रौर वह यह कि इस उद्देश 
. की प्राप्ति होती इसेशरीर झौर मस्तिष्क के द्वारा हो है और इसके लिये मनुष्य का 
चारित्रिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास आवश्यक है। आदशंवादी इन सबको ही 
शिक्षा के उद्देश्य निदिचत करते हैं। इन उद्देश्यों को हम निम्नलिखित _रूप मैं 
क्रमबद्ध कर सकते हैं-- न 

(१) ज्ञारोरिक विकास--आदर्शवादी जीवन रक्षा के लिये स्वस्थ शरीर की 
झावश्यकता स्वीकार करते हैं। उनका यह भी विश्वास है कि स्वस्थ शरीर से ही 
झाध्यात्मिक पुणंता प्राप्त की जा सकती है । इस सन्दर्भ में कविकुल गुरु कालिदास 
` की एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है--'शरीर माद्यं खलु धर्मसाघनम्‌' अर्थात्‌ सभी धर्मों का 
साधन तो शरीर है । पर शारीरिक विकास के लिए शारीरिक विकास की बात ग्रादशं- 

चादियों को मान्य नहीं है । उनके लिये शरीर साध्य नहीं, साधन है । प्लेटो ने स्वयं ` 
शारीरिक शिक्षा पर बल दिया है पर वे उसे शिक्षा का सहायक उदृदेश्य मानने थे, 
मुख्य नहीं) शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य तो वे भी पूण व्यक्तित्व की प्राप्ति अर्थात्‌ 
झात्मानुभूति को ही मानते थे। यही वात गाधुनिक श्रादशंवादियों को मान्य है । 
महषि दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महषि 
झरविन्द आदि भारतीय शिक्षा-शारित्रयों ने इसे शिक्षा का उद्देश्य तो स्वीकार किया 
है पर किसी अन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति के साधन रूप में, न कि साध्य के रूप में । 
(२) बृद्धि एबं विवेकशक्ति का विकास--आदशंवादियों का तकं है कि 
मनुष्य की बुद्धि और विवेक शक्ति ने ही उसे अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ श्रौर देव-तुल्य 
बनाया है। मनुष्य की बुद्धि उसके समस्त नेतिक भ्रादशों, सांस्कृतिक कृत्यो, श्रौर 
आध्यात्मिक चेष्टाग्रों का ग्राघार होती है । बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं हो सकता और 
विना ज्ञान के विवेक शक्ति का विकास नहीं हो सकता । ज्ञान और विवेक के श्रभाव 
में सत्य-पअसत्य, शिव-प्रशिव और सुन्दर तथा कुरुप का अन्तर स्पष्ट नहीं हो 
सकता और मनुष्य सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ की प्राप्ति नहीं कर सकता । इसलिए' 
शिक्षा के द्वारा मनुष्य का बौद्धिक विकास करना पहली आवश्यकता है । इसी को 
ज्ञान का उद्देश्य भी कहते हैं। गांधी जी तो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास पर समान बल देते थे । 

(३) इन्द्रिय निग्रह श्रौर चारित्रिक एवं नेतिक विकास--आ्रादशंवादियों का 
विश्वास है कि जब तक मनुष्य का चारित्रिक और नैतिक विकास नहीं होता तब तव 
वह गआत्मानुभूति नहीं कर सकता । जर्मन शिक्षाशास्त्री हरवार्ट तो नैतिक विकार 
को ही शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य मानते थे। हम जानते हैं कि मनुष्य के पांच 
कमेंन्द्रियाँ (हाथ, पेर, वाणी, गुदा तथा उपस्थ) और पांच ज्ञानेन्द्रियाँ (आँख, कान, 
नाक, जिह्वा श्रौर त्वचा) होती हैं भर ये उसे प्रायः भौतिक जीवन की ओर झाकषित 
करती हैं । श्रादर्शवादी शिक्षा द्वारा मनुष्य को इन इन्द्रियों को भौतिक मागं से हटा 
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कर आध्यात्मिक मार्ग पर लगाने पर बल देते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में इन्द्रि 
निग्रह कहते हैं। जो मनुष्य इस कार्य में जितना श्रधिक सफल होता है उतना ही 
अधिक उसका चरित्र इढ़ होता है और उतना ही वह नेतिक झादशों के पालन में 
सफल होता है। इसी श्रभ्पास से वह भौतिक पृष्ठभूमि से आध्यात्मिकता की शोर बढ़ता 
है । इसलिए प्रायः सभी आदर्शवादी इसे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निश्चित करते हैं। 
(४) सभ्यता एबं संस्कृति का ज्ञान, संरक्षण झौर विकास--आदशंवादी 
सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान, संरक्षण और बिकास पर भी वल देते हैं। मनुष्य की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी जाति के पूर्व श्रनुभवों से परिचित होकर 
उनके तथा अपने निजी अनुभवों के श्राघार पर नित्य नए ज्ञान की खोज करता है; 
विकास का यही क्रम है। यदि हम श्रपनी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित नहीं 
रखते तो हम यह विकास नहीं कर सकते । श्रत: शिक्षा द्वारा मनुष्य को उसकी 
सभ्यता और संस्कृति से परिचित करा देना चाहिए और उरे इस योग्य वना देना 
चाहिए कि वह उसको सरक्षित रख सके और उसमें अपने अनुभव जोड़ कर उसका 
. विकास कर सके । 
यहाँ हमें यह अवश्य समझ लेना चाहिए किं हमारी सभ्यता और संस्कृति में 
हमारे रहन-सहन, खान-पान आदि के तरीके, जीवनयापन की विधियाँ, रीति-रिवाज, 
भाषा, साहित्य, मूल्य, आदर्श भर घमं ग्रादि सव कुछ आ जाते हैं। जो कुछ मानव 
द्वारा निमित है वह सव उसकी सभ्यता है ओर जो इस सभ्यता के प्रति उसका 
भावात्मक संगठन है वह उसकी संस्कृति है-ये दोनों एक दूसरे की सहायता से आगे 
बढ़ती हैं । ४ 
(५) आध्यात्मिक सुल्यों को प्राप्ति-आदशंवादी आध्यात्मक मूल्य सत्यं, 
शिवं और सुन्दरम्‌ की प्राप्ति पर वल देते हैं । हम जानते हैं कि मनुष्य की प्रकृति 
सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ की ओर ही कुकी होती है। हम सदैव सत्य की खोज के | 
लिए अग्रसर रहते हैं और जो कल्याणकारी और सुन्दर है उसको स्वीकार करते हैं | 
और जो हानिकर अथवा असुन्दर है, उसका त्याग करते है । श्रादशंवादी चाहते हैं | 
कि मनुष्य अपनी इसी प्रवृत्ति से ग्रभ्यास करता-करता अरन्त में चिर सत्य, चिर शिव 
आर चिर सौन्दर्यं को खोज करे। इसकी खोज में वह श्रात्मा श्रोर परमात्मा तक ' 
पहुँचने में सफल होगा, क्योंकि अपने निरपेक्ष रूप में सत्य, शिव और सौन्दर्य आत्मा | 
और परमात्मा को ही प्राप्त हैं । | 
श्रादशंवाद और शिक्षा कौ पाठ्यचयो : | 
आदर्शवादी, मानव जाति के अनुभवों, विचारों, मूल्यों भौर ग्रादर्शो को विशेष 
महत्व देते हैं। उनके अनुसार समस्त मानव-ग्रनुभवों को पाठ्यचर्या का भ्रंग बनाना 
चाहिए । ग्रादशंवादी, शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य आत्मानुभूति निश्‍चित करते हैं ग्रोर 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य के शारीरिक, वौद्धिक, चारित्रिक एवं नंतिक 
तंथा सांस्कृतिक विकास पर बल देते हैं ओर इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
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पाट्यचर्या में भाषा, साहित्य, धमंशास्त्र और नीतिशास्त्र को प्रमुख और अन्य विषयों 
एवं क्रियाओं को गौण स्थान देते है । 
न प्राचीन भारत में भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र पाठ्यचर्या के 
मुख्य विषय थे ग्रौर बच्चों को इन्द्रिय-निग्नह का प्रशिक्षण दिया जाता था। पर्‌ 
लोगों का यह अनुमान असत्य है कि तव शिक्षा इन्हीं विषयों तक सीमित थो । 
राजकुमार एवं क्षत्रिय पुत्रों को रणकोशल, वण्क्‌ को वाणिज्य और शूद्रो को सेवा 
वृत्ति की शिक्षा देने का विधान भी उस युग में था । बोद्ध कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या 
तो बहुत विस्तृत थी, सब अपनी-अपनी रुचि के अनुसार विषय क्षेत्र चयन करने के 
लिए स्वतन्त्रे ! 

पूनानी दाशोनेक प्लेटो के अनुसार मानव जीवन का अन्तिम उद्देश्य ईरवर, 

की प्राप्ति है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्यं, शिवं तथा सुन्दरभु की प्राप्ति 

' आवश्यक होती है। ये तीनों ग्राध्यात्मिक मुल्य मनुष्य की क्रमछः बौद्धिक (71016०- 


००1), नेतिक (\072]) एवं कलात्मक (4९६१९८) क्रियाग्नों के द्वारा प्राप्त ˆ 


होते हैं । ग्रतः प्लेटो पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं के समावेश पर बल 
देते थे जो मानव को उपर्युक्त क्रियाओ्रों में दक्षता प्रदान करें । बौद्धिक (1६९।1९०६८३]) 
क्रियाश्रों के लिए उन्होंने पाठ्यचर्या में भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, तथा 
शारीरिक विज्ञान का; नेतिक (1॥०181) क्रियाश्रों के लिए धर्म, नीतियारत्र, तथा 
अध्यात्मशास्त्र का और कलात्मक (4९४९६०) क्रियाओं के लिए विभिन्न कलाग्रों 
नथा संगीत का समावेश किया था । 
जर्मन शिक्षा शास्त्री हरबार्ट मनुष्य कौ श्राघ्यांत्मक उन्नति पर ही बल देते 
थे । उनका विश्‍वास था कि आध्यात्मिक उन्नति ` के लिए भौतिक उन्नति की 
आवश्यकता नहीं होती । यही कारणा है कि वे पाठ्यचर्या में भौतिक विज्ञानों को कोई 
महत्व नहीं देते थे वे तो बच्चे के चारित्रिक एवं नैतिक विकास पर बल देते थे 
और इसके लिए पाठ्यचर्या में भाषा, साहित्य, इतिहास, कला तथा संगीत को मुख्य 
स्थान देते थे । उनके मतानुसार भुगोल, गणित तथा विज्ञान को गौणा स्थान देना 
चाहिए । 
इंगलंड के शिक्षाशास्त्री नन महोदय के अनुसार विद्यालय को अपने राष्ट्र 
की आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ करना चाहिए, उसके ऐतिहासिक क्रम को बनाए 
रखना चाहिए, उसकी भूतकालीन उपलब्धियों को सुरक्षित रखना चाहिए और उसके 
भविष्य को उज्ज्वल बनाने का प्रयत्न करना नाहिए। उनकी दृष्टि से पाठ्यचर्या में 
उन्हीं विषयों का समावेश किया जाना चाहिए जिनसे मनुष्य को मानव सभ्यता एवं 
संस्कृति की कलक मिल सके और जिनके द्वारा बच्चों को कुछ विशेष क्रियाओं में 
अनुशासित एवं प्रशिक्षित किया जा सके । नन महोदय ने विशेष क्रियाप्रों को दो वर्गों 


में विभाजित किया है। प्रथस वर्ग में वे क्रियाए' आती हैं जो व्यष्टिगत एवं सामाजिक - 


जीवन की रक्षा करती हैं; जैसे--स्वास्थ्य-रक्षा, सामाजिक-संगठन, शिष्ट, नैतिक एवं 
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धार्मिक आचरण । इसके लिए उन्होंने पाठ्यचर्या में शारीरिक विज्ञान, समाजशास्त्र, 
नीतिशास्त्र तथा धर्म आदि को स्थान दिये है । दूसरे वर्ग में सभ्यता तथा संस्कृति का 
निर्माण करने वाली सृजनात्मक क्रियाएँ रती हैं ग्रौर इन क्रियाओं के प्रशिक्षण के 
लिए उन्होंने पाठ्यचर्या में साहित्य, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान 
तथा दस्तकारी को स्थान दिया है । | 
रॉस महोदय ने रस्क महोदय का समर्थन करते हुए मनुष्य की क्रियाश्रों को 
दो वर्गो में बाँटा है--स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाएँ शोर आध्यात्मिक क्रियाएँ और इन्हीं 
क्रियाओं, के आधार पर उन्होंने पाठ्यचर्या का नियोजन किया है। उनका विश्वास है | 
कि मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए उसका झारीरिक विकास आवश्यक होता | 
है, श्रस्वस्थ मनुष्य आध्यात्मिक क्रियाओं में रुचि एवं सक्रिय भाग नहीं ले सकता ग्रतः 
पाठ्यचर्यौ में स्वास्थ्य-विज्ञान को बराबर का स्थान मिलना चाहिए । 
आधुनिक युग के आदर्शवादी विचारकों का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है । वे 
श्राध्यात्मिकता के आगे भौतिक पक्ष की अवहेलना नहीं करते । स्वामी विवेकानन्द ने 
देश की गरीवी दूर करने के लिए श्रोद्योगिक शिक्षा पर बल दिया और महात्मा 
गांधी ने हसंतकोशल पर और इसके लिए उन्होंने पाठ्यचर्या में यथा विषयों को स्थान 
दिया । टैगोर ने इन सबके साथ-साथ ललित कलाश्रों को विशेष स्थान दिया । उनका 
विश्वास था. कि इनके द्वारा मनुष्य उस श्रसीम सौन्दर्यं की प्राप्ति कर सकता है । | 


आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ : 
- शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में श्रादर्शावादियों का इष्टिकोण बड़ा व्यापंक है । 


इस सन्दर्भ में भ्रथर्ववेद का एक वाचस्पति सूक्त प्रस्तुत है 

वाचस्पते देवन सह । 

वसोस्पते नि रमय ॥ 

अर्थात्‌ शिक्षक शिष्य को देवीय मन से पढ़ाए ग्रौर इस तरह पढ़ाए कि उसमें 

रमणीयता रहे और उससे सफलता मिले। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो इस सूक्ति में 
शिक्षण विधियों के सभी पहलुश्रों को स्पर्श किया गया है, यथा--शिक्षक की भानसिक 
स्थिति देवीय अर्थात्‌ निमेल एवं स्वच्छ, दिक्षार्थी की मानसिक स्थिति प्रसन्नचित्त और 
शिक्षण का परिणाम सफलता की प्राप्ति होना चाहिए। प्राचीन भारत में शिक्षण की 
विभिन्न विधियों--व्याख्यान (1.९०६7९), प्रश्‍नोत्तर (९५९४।००।78), वाद-विवाद | 
(Discussion), ्रागमन (11५०६४९) तथा निगमन (0९५०६५९) का प्रयोग 
किया जाता था । न्याय दर्शन में तो आगमन विधि पर ही बल दिया गया है। इनके 
साथ-साथ खेल (7189), कहानी (907४), . और नाटक (1018118110) विधियों का . 
भी प्रयोग होता था । विष्ण शर्मा ने पंचतन्त्र की रचना कहानी के माध्यम से नीति 
की शिक्षा देने के लिए ही की थी। भरत मनि ने नाटक की उपयोगिता मनोरंजन 
भ्रौर हितोपदेश देने में समझी थी । 


I TT TI YS 
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| ग्रादाशवाद भ्रार शिक्षा 


उस काल में पाश्‍चात्य ग्रादर्रवादी शिक्षाशास्त्री भी प्राय: इन्हीं विधियों का 
प्रयोग करते थे । सुकरात व्याख्यान, वाद-विवाद और - प्रइ्नोत्तर विधि द्वारा ही उस 
समय के युवकों को शिक्षा दिया करते थे । भ्राज यहाँ प्रइनोत्तर विधि को उनके नाम 
से जोड़कर सुकराती विधि कहा जाता है । सुकरात के शिष्य प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि के 
साथ-साथ संवाद विधि (0६1९०४० \!।०५) का प्रयोग करते थे। और उनके 
शिष्य अरस्तू आगमन भ्रौर निगमन विधियों पर बल देते थे । आधुनिक दाशंनिक 
विचारकों में हेगेल ने तर्कं विधि (1.08091 1९110१), पैस्टालॉजी ने भ्रभ्यास और 
आवृत्ति विधि (शिबणा०४- and Repetition Meth0d), हरबार्ट ने अनुदेशन 
प्रणाली (Instruction Method) और फ्रोबेल ने खेल विधि (Play way 
1४८।॥००) पर बल दिया है।' 
हमारे देश के आधुनिक आदर्शवादी विचारक भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहे 
हैं। वे प्राचीन एवं अर्वाचीन समस्त शिक्षण विधियों को उपयोगी बनाने में सफल हुए 
हैं। महात्मा गांधी ने स्वक्रिया (5९1६-०४४17) झौर स्वानुभव (9९1f-९xperi- 
९1०९) द्वारा सीखने पर बल दिया है और शारीरिक कार्यो और मानसिक विचारों 
में समन्वय करने के लिए क्रिया द्वारा सीखने की बेसिक शिक्षण विधि का निर्माण . 
किया है । रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी शिक्षा भ्रोर जीवन के अन्तर को समाप्त किया है 
आर शारीरिक कार्यों एवं मानसिक विचारों में समन्वय करने के लिए क्रिया प्रधान 
शिक्षण विधि पर वल दिया है । उनका विस्वास है कि मनुष्य सौन्दर्य प्रधान क्रियाश्रों 
द्वारा अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाते हुए अरन्त में उस चरम सौन्दयं 
(परमात्मा) की अनुभूति कर सकता है । 
झादशंवाद और अनुशासन : 
` आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य जीवन का श्रन्तिम उद्देश्य आत्मानुभूति 
होता है लेकिन इसके मार्ग, में सवसे बड़ी बाधा यह होती है कि हमारी इन्द्रियाँ हमें 
भौतिक सुख-भोग की रोर खींचती हैं और हम सच्चे ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। 
इस सत्य को सामने रखकर प्रादर्शवादी प्रारम्भ से ही बच्चों को :इन्द्रिय निग्रह का - 
प्रशिक्षण देने पर बल देते हैं और इसके लिए विद्यालयी जीवन को कठोर नियमों 
से बाँध देते हैं। इन नियमों को स्वीकार करना और उनका पालन करना ही उनकी 
इष्टि से अनुशासन होता है। उनका विश्‍वास है कि बिना श्रनुशासन के शिक्षा सुचारु 
` रूप से नहीं चल सकती । यह बात सत्य है कि कुछ श्रादशंवांदियों ने अनुशासन की 
प्राप्ति के लिए दण्ड और दमन को आवश्यक समझा है । इस सन्दर्भ में याज्ञवल्क्य, 
मनु, मौर गौतम के नाम उल्लेखनीय हैं । पर इनमें से भी.मनु और गौतम ने शारी- 
रिक दण्ड का विरोध किया है; वे साधारण दण्ड देने के ही पक्ष में थे । वास्तविकता 
यह है कि उस समय भी अधिकतर ग्रादर्शवादी दण्ड का विरोध करते थे । इस सन्दर्भ 
में आपस्तम्त्र और विष्णु शर्मा के नाम उल्लेखनीय है । ग्रधिकतर ग्रादशंवादी आदर्श 
विद्यालय शर आदर्श ग्रध्यापक की कल्पना करते हैं ग्रोर यह आशा करते हैं कि 
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विद्यालय की ग्रादशे परिपाटी एवं अध्यापक के आदर्श आचरण से बच्चे नियमों की 
प्रायोगिक शिक्षा लेंगे और इस प्रकार अनुशासित होंगे । स्पष्ट है कि वे प्रभावात्मक 


अनुशासन में विश्वास करते हैं, दमनात्मक में नहीं। दण्ड का विधान तो सम्भवतः . 
करना ही तब पड़ा होगा जब आदर्श अध्यापकों का अभांव हो गया होगा । ग्रादं-, 


वादी विचारक फ्रोबेल के शब्दों में--बच्चे पर नियन्त्रण करते समय उसकी रुचियों 


का ध्यान रखना चाहिए और प्रेम तथा सहानुभूतिपुणं व्यवहार करना चाहिए." 


(Control over the child is to be exercised through a knowledge of 

his interest and by expression of love and sympathy.—Frobel) 
लेकिन केवल नियमों का पालन करना ही सच्चा अनुशासन नहीं है, यहं ते 

केवल व्यवस्था है। ग्रादशंवादियों के श्रनुसार सच्चा अनुशासन वह है जिसमें मनुष्य 


` अपने अन्तःकारण से प्र रणा प्राप्त करता है ओर तदूनुकूल शुद्ध आचरण करता है। 


हाने का कहना है कि अनुशासन का प्रारम्भ बाह्य रूप से होता है पर यह उत्तम 
होगा यदि इसका अन्त-श्रादत' निर्माण और आत्म-नियन्त्रण द्वारा श्रान्तरिक हो । 
(‘Authority begins by being external, it is sufficient if it ends 
through habit formation and self control in becoming internal.’ 
—H. H. Horne) 

इस प्रकार क्या प्राचीन और कया अर्वाचीन अधिकतर ग्रादशंवादी अनुशासन . 
को ग्रान्तरिक भावना मानते हैं ग्रोर उसको उत्पन्न करने के लिए विद्यालयों की आदर्श 
व्यवस्था और अध्यापकों के ग्रादशं चरित्र पर बल देते है । उचित पर्यावरण में बच्चे 


- स्वतः ग्रनुदासित होंगे, यह तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है । 


ग्रादशंवाद और शिक्षक: ४ 
आादशंवाद द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्य सूक्ष्म एवं जटिल हैं, इनकी प्राप्ति 
के लिए योग्य अध्यापकों की अवश्यकता होती है । ग्ादशंवादियों के अनुसार ब्रिना 
गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता ओर ज्ञान के अभाव में ग्रात्मानुभूति नहीं हो सकती । 
इस प्रकार ग्रादशंवादी शिक्षा की प्रकिया में अध्यापक को शीषं स्थान देते है । प्राचीन 
काल में तो अध्यापक गुणों का पुंज और ईश्वर का स्वरूप माना जाता था । कुछ 
विद्वान तो उसे ब्रह्मा की कोटि में रखते थे । 
“गुरुत्न ह्या गुरुविष्ण-गुरुदेवो महेदवरा: । 
गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥' 
आधुनिक युग में मनोविज्ञान के ज्ञान ने शिक्षा की प्रक्रिया में बालक के महत्व 
को बढ़ावा दिया है पर आदशंवादी आज भी यह कहते हैं कि विना अध्यापक के 
सहयोग के हम बच्चे का भौतिक विकासं भी नहीं कर सकते । फ़ोब्रल के. शाब्दो में 
विद्यालय रूपी बागों में अध्यापक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधों के विकास में सह- 
योग देते हैं। ग्रध्यापक की देख-रेख में ही ये बच्चे वांछित रूप में विकसित होते हैं। 
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आझादशंवाद भ्रोर विद्यार्थी : 
आदक्षंवादी, मनुष्य को जन्म से पुणं मानते है । प्राचीन काल में तो वे उसे 
प्रारम्भ से हो इस पूर्णंता की अनुभूति कराने पर वल. देते थे ग्रोर इसके लिए उसे 
सामाजिक झआदर्शो, धमं, नीति और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देना प्रारम्भ कर 
देते थे । इस प्रकार तब विद्यार्थी नहीं, पाव्यचर्या मुख्य थी और इस ज्ञान को देने वाले 
अध्यापक का स्थान मुख्य था ) पर आज के आदशंवादी विचारक मनोवैज्ञानिक तथ्यों 
को स्वीकार करते हैं। जर्मन शिक्षाशास्त्री पेस्टालॉजी ने बच्चे की प्रकृति को जानने 
पर बल दिया, उनके शिष्य हरबार्ट और फ्रोबेल ने भी बच्चे के महत्व को स्वीकार 
किया और बताया कि रुचि, रुकान और योग्यता की इष्टि से दो बच्चे समान नहीं 
होते, हमें उनकी मनोवैज्ञानिक भिन्नता का ध्यान रखते हुए उनके विकास में सहायता 
करनी चाहिए । हमारे देश में गाँधी ओर टैगोर ने भी बच्चे के महत्व को स्वीकार 
किया है । उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की भौतिक प्रकृति भिन्न-भिन्न! होती है, 
पहले हमें उनका विकास इस भिन्नता के ग्राधार पर करना चाहिए। उनके अनुसार 
इस भौतिक विकास के आधार पर ही उनका श्राध्यात्मिक विकास किया जा सकता 
है। जब बच्चों का भौतिक विकास हो जाय तब उन्हें घमं, नीति और भ्रध्यात्म की 
शिक्षा दी जाय । 


झादशंवाद और विद्यालय : 
आदरशंवादियों का तके है कि मनुष्य प्रात्मानुभूति करने में तभी सफल हो 
सकता है जब उसका शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक ओर ग्राघ्यात्मिक विकास हो 
जाय । इस सबके लिए वे सामाजिक आदर्शों, मुल्य और सिद्धान्तो से . पूणं उच्च 
सामाजिक पर्यावरण की ग्रावर्यकता समभते हैं ग्रौर यह विद्यालयों में ही सम्भव है । 
विद्यालयों में आदश ग्रध्यापकों के सम्पर्क में झाकर बच्चे उच्च आदर्शों की शिक्षा 
प्राप्त करते हैं। आदशंवादियों का यह भी कहना है कि सूक्ष्म का ज्ञान अध्यापकों के 
चरणों में वेठकर ही हो सकता है । आज के श्रादशंवादी भी विद्यालयों की उपयोगिता 
स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार विद्यालय ऐसे स्थान होने चाहिएँ जहाँ बच्चे उच्च 
सामाजिक आ्रादर्शों एवं मूल्यों तथा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सकें । 
शिक्षा-दर्शन के रूप में झ्ादशंवाद का मुल्यांकन 
(Evaluation of Idealism as a Philosophy of Education, 
एक दर्शन के रूप में ग्रादशंवाद जीव, जड़ और जगत की एक विस्तृत व्याख्या 
प्रस्तुत करता है और हमें भौतिक पदार्थों की नश्वरता एवं विचारों की श्रमरता से 
परिचित कराता है। यह हमें श्रज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर उन्मुख 
करता है म्रौर हम भौतिक जीवन के लिए आवश्यक प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग से 
जीवन यापन करने तथा ज्ञान, कम, भक्ति एवं योग से आध्यात्मिकता की प्राप्ति 
करने में सफल होते हैं । 
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एक शिक्षा दर्शन के रूप में यह शिक्षा शास्त्रियों को शाश्‍वत मूल्यों से परिचित 
कराता है और इन मूल्यों के ग्राघार पर शिक्षा के सार्व भौतिक उद्देश्य-निश्चित करतां 
है । इसके अनुसार मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य भ्रात्मानुभूति है श्रतः शिक्षा को 
मनुष्य के इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करनी चाहिए । इसके लिए वह मनुष्य 
के शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक एवं साँस्कृतिक सभी प्रकार के विकास पर 
वल देता है। जो शिक्षा इतना कायं करती है वह मनुष्य को इस लोक भर परलोक 
दोनों के लिए तैयार करती है । परलोक को यदि कल्पना का ही -विषय मान लें तो 
भी हमें उसकी कल्पना से इतना तो भौतिक लाभ भी होता है कि उसकी प्राप्ति की 
इच्छा से हम भ्रपने तत्कालीन एवं क्षणिक सुखों का त्याग कर एक आदर्श मनुष्य का 
जीवन व्यतीत करने की ओर - अग्रसर होते है। ग्राध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए 
मनुष्य के लिए जो आचरण संहिता बनाई गई हैं उससे भी मनुष्य को स्वयं और उसके 
सम्पर्क में ग्राने वाले ग्न्य व्यक्तियों को भौतिक सुख प्राप्त होता है और समाज का 
रूप बड़ा शिष्ट, सरल एवं सुखदायक बनता है । * 

कुछ विद्वान आदश्षवादियों पर यह दोष लगाते हैं कि वे परलोक की चिन्ता 
में इस लोक की चिन्ता नहीं करते और मनुष्य की रोटी, कपड़े और मकान की समस्या 
सुलभाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का विधान नहीं करते । पर यह उनका मिथ्या 
दोषारोपण है । आध्यात्मवादी युग पुरुष स्वामी विवेकानन्द ने तो चिल्ला-चिल्लाकर 


. कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो केवल ज्ञान का विकास करती है। हमें 


तो ऐसी शिक्षा की ग्रावश्‍यकता है जो हमें आत्म-निर्भर बना सके । इस आत्म-निर्भरता 


की इष्टि से ही गाँधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा में शिल्प शिक्षा को स्थान दिया था । . 
> हाँ, यह वात अवश्य है कि आदशंवादी मनुष्य को खाशो, पियो भ्रौर मस्त रहो का 
_ पाठ नहीं पढ़ाते ग्रपितु उससे यह आशा करते हैं कि वह ग्रपने भौतिक विकास के 


द्वारा आत्मा एवं परमात्मा से साक्षात्कार करने की भ्रोर बढ़े । 
आज के भौतिकवादी दृष्टिकोण से ग्रादर्शवादी पाव्यचर्या दोषी भले हा हा 
क्योंकि उसमें भाषा, साहित्य, घमं एवं नीति पर भ्रधिक और ज्ञान की अन्य शाखाओं-- 


` व्यावसायिक विषय एवं विज्ञान आदि पर अपेक्षाकृत कम बल दिया जाता है लेकिन 


हमारी इष्टि से विना भाषा, साहित्य, घम एवं नीति के ज्ञान के मनुष्य एक मनुष्य. 
कदापि नहीं वन सकता । हमारा पहला उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना ही होना 
चाहिए । पर यह बात भी सही है कि जो शिक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवर्तनों के 
साथ कदम मिलाकर नहीं चलती वह भ्रपने में अधुरी ही होती.है। इस रष्टि से 
आआदशंवादी शिक्षा की पाठ्यचर्या ग्रालोचनीय है । प्रसन्नता की वात है कि ग्राज के 
ग्रादशंवादी विचारकों का इष्टिकोण व्यापक है और वे युग की आवश्यकताम्रों की 
पूति के लिए पाठ्यचर्या को विस्तृत बनाने पर बल दे रहे हैं । म 
शिक्षण विधियों के क्षेत्र में भी भ्रादशंवादियों ने अनेक उत्तम विधियों का 
निर्माण किया है । प्राचीन काल में भारत में आदर्शवादी गुरु व्याख्यान, भ्रश्नोत्तर, 
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वाद-विवाद, ग्रागमन झौर निगमन विधियों का प्रयोग करते थे । भरत मुनि ने नाटक 
विधि की उपयोगिता स्वीकार की थी और विष्णु शर्मा ने कहानी के माध्यम से शिक्षा 
देने की विधि निकाली थी । पाश्‍चात्य देशों में भी झ्रादर्शवादी विचारक अनेक उत्तम 
विधियों का प्रयोग करते थे । ग्राधुनिक ग्रादशंवादी विचारक तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों 
से परिचित हैं और करके सीखने ग्रौर स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल देते हैं। इस 
सन्दर्भ में पेस्टॉलाजी की अभ्यास और ग्रावृत्ति विधि, हरवाटं की पंचपद प्रणाली, 
फ्रोवेल की किन्डरगाटंन प्रणाली, गाँधी जी की बेसिक प्रणाली और टैगोर की इन्द्रियों 
द्वारा शिक्षा की प्रणालियाँ उल्लेतीय हैं। भ्रब ग्रादर्शवादियों पर यह दोष लगाना 
उचित नहीं है कि वे केवल व्याख्यान, प्रश्नोत्तर मरौर विचार विमश आदि प्रणालियों 
तक ही सीमित रहे झौर रटने तथा पुस्तक प्रणाली पर अधिक निर्भर करते हैं। 
यह बात तो केवल मध्ययुगीन आदशंवादियों पर लागू होती है और उन निकम्मों पर 
लागू होती है जो शिक्षा को अनुदेशन तक सीमित कर अपने कायं की इति श्री समझ 
बेठते हैं । 
अनुशासन. के सम्वन्ध में ग्रादर्शवादी विचारधारा किसी सीमा तक ही उचित 
है । प्रभावात्मक प्रणाली द्वारा बच्चे अपने भ्रध्यापक के गुलाम के रूप में उन्हीं के 
आादशों को भ्रपना लेते हैं। यदि उन्हें उच्च सामाजिक पर्यावरण में रखकर स्वयं 
ग्राद्श को निश्चित करने एवं ग्रहण करने के भ्रवसर दिए जाएं तो अधिक अच्छा 
होगा । इस प्रकार का अनुशासन तकं पर भ्राधारित होगा । 
शिक्षक को ब्रह्मा की कोटि में रखकर ग्ादशंवादी, आने वाली पीढ़ी पर 
गदश को लादने की बात करते हैं और उसे विकास करने से रोकना चाहते हैं; 
उन्हें संसार की परिवतंन-शीलता का शायद ज्ञान नहीं रहता । वे बच्चों की जन्म- 
जात शक्तियों एवं रुचियों को भी घ्यान में नहीं रखते । भ्राज कोई भी शिक्षा 
व्यवस्था जिसमें बच्चों की मूल शक्तियों, प्रवृत्तियों, रुचियों, रुझानों एवं योग्यताओं 
का ध्यान नहीं रखा जाता, एक उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं कही जा सकती । हमें 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि आधुनिक युग के ्रादर्शवादी विचारक इस सत्य को 
स्वीकार करने लगे हैं ग्रौर विद्यार्थी की रुचि, रुकान एवं योग्यताग्रों के आधार पर ही 
शिक्षा की पाठ्थचर्या ग्रौर शिक्षण विधियों का विधान करने लगे हैं। 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आदशंवाद हमें जीवन के प्रति एक सच्चा 
दृष्टिकोण प्रदान करता है ग्रौर भौतिक तया श्राध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की 
प्राप्ति के लिए शिक्षा के उपयुक्ततम उद्देश्य निरिचत करता. है । शिक्षा की पाठ्यचर्या 
में वह भाषा, साहित्य और धमं को मुख्य ग्रौर विज्ञान को गौण स्थान देता है । 
आधुनिक दृष्टि से उसकी यह वात आलोचना का विषय है, शिक्षा को सामाजिक 
परिवतंनों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। ग्रादरशंवादियों पर दोषारोपण 
करता कि उन्होंने हमें झिक्षण की उपयुक्त विधियाँ नहीं दीं, मिथ्या है। हमारे यहाँ तो 
प्राचीन कालीन श्रादशंवादियों ने ही शिक्षा की अनेक विधियों का निर्माण किया था, 
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अब तो देश-विदेश के अनेक आदशंवादी शिक्षा शास्त्रियो ने इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी . 


आदशंवाद और शिक्षा [ ७३ 


कार्य किए हैं और शिक्षण की उपयुक्ततम विधियों का निर्माण किया है। सच्चे अनु- 
शासन को प्राप्ति और शिक्षा की प्रक्रिया में बच्चे की रुचि, रुझान, योग्यता और 


2203 


आवश्यकताओं को भी अब झ्रादशंवादी स्थान देने लगे हैं । इस प्रकार आज झादशंवाद 
शिक्षा को ठोस श्ाघार प्रदान करने के साथ-साथ उसके विकास के लिए भी उचित 
विधान करता है । तभी संसार के प्रत्येक देश की शिक्षा पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव 
अवश्य दिखाई देता है । हमारे देश की शिक्षा का आधार तो आज भी ग्ादशंवादी 


ही है। 


महत्वपुरणे प्रश्‍न 
झादशेवाद के मूल सिद्धान्त क्या हैं? उनकी विस्तृत व्याख्या कीजिए | 
झादशंवाद ने शिक्षा को किस रूप में प्रभावित किया है ? सविस्तार लिखिए । 
“आदशंवाद जीवन के भौतिक या वैज्ञानिक तथ्यों की भ्रपेक्षा मानव अनुभव 
के आध्यात्मिक पक्षों पर ग्रधिक बंल देता है ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए 
और इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए । 
शिक्षा में आदर्शवाद से आप क्या समभते हैं? उत्तम समाज व्यवस्था के 
निर्माण . और संचालन में उसका क्या महत्त्व रहा है? प्रमाण सहित उत्तर 
-दीजिए.। 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-- 
(श्र) श्रादर्रावाद ओर शिक्षा के उद्देश्य 
(श्रा) श्रादर्शवाद श्रौर शिक्षा की पाठ्यचर्या 
(इ) आदर्शवाद और प्रनुशासन 
(ई) आदर्शवाद भ्रौर शिक्षण विधियाँ 
निम्नलिखित प्रदनों के उत्तर दीजिये । प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लगभग २०० 
झब्दों (१५ पंक्तियों) का होना चाहिये-- 
(अ) आदशंवाद द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के शारीरिक विकास के उद्देश्य की 

व्याख्या कीजिये । 

(आ) आदर्शवाद शिक्षा का ठोस झाधार किस रूप में प्रस्तुत करता है । 
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६, वास्तववाद ओर शिक्षा . 


(Realism and Education) 


वास्तववाद का. अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Realism) 
वास्तववाद मनुष्य का मूल प्रवृत्यात्मक विश्वास है श्रौर वह उतना ही पुराना 
है जितना कि पुराना मनुष्य । प्रारम्भ में जब मनुष्य के पास विचार नहीं थे, उसने 
संसार की वस्तुओं ग्रोर क्रियाझो को जिस रूप में देखा उन्हें उसी रूप में स्वीकार 
किया । इन्द्रिया ग्राह वस्तु को सत्य (वास्तविक) मानना. ही: वास्तववाद का मूल 
विश्वास अथवा सिद्धान्त है। इस प्रकार की विचारघारा का प्रतिपादन सबसे पहले 
चार्वाक दर्शन में देखने को मिलता है । इस दर्शन का विकास आज से कई हजार वर्ष 
पूवं हमारे देश में श्रोत दशंन के विरोध में हुआ' था । पर एक स्वतन्त्र दर्शन के रूप में 
इसका विकास झादशंवाद के विरोध में ईसा की १५वीं शताब्दी में उससमय हुआ जब 
वंज्ञानिक खोजों ने हमें पदार्थ की यथाथंता (वास्तविकता) जानने में सहायता की । 
अंग्रेजी भाषा में इसे रियलिज्म (1२८४॥४॥) कहा जाता है। रियलिज्म 
(Realism) शब्द, रियल (1२०४1) शब्द से बना है, ्रौर रियल (R९41) शब्द ग्रीक. 
भाषा के रेस (1२८७) शब्द से वना है। रेस (1२८४) शब्द का ग्रथ होता है 'वस्तु' इसलिए 
रियल (1२९४1) का ग्रथं निकलता है वस्तु सम्बन्धी, और रियलिज्म (Realism) का 
अर्थ, वस्तु के ग्रस्तित्व सम्बन्धी विचारधारा से होता है। वास्तववाद इर्द्रियग्राह भौतिक 
पदार्थ ग्रोर उपसे निमित भौतिक जगत को ही सत्य (वास्तविक) मानता है और उसके, 
पीछे किसी आध्यात्मिक संसार की कल्पना नहीं करता और न ही किसी आध्यात्मिक 
तत्त्व (आत्मा-परमात्मा) की सत्तां स्वीकार करता है। मनुष्य को यह संसार का एक 
पदार्थ मानता है और उसके भन को शरीर के एक अंग के रूप में स्वीकार करता है । 
वास्तववादियो का तकं है क्रि ज्ञानेन्द्रियो एवं कमे न्ट्रियों के कार्यों में मन एक संयोजक 
का कार्य करता है, शरीर में इसकी भौतिक सत्ता है, भर वैज्ञानिक इसी को मस्तिष्क 
कहते हैं । 
वास्तववाद को विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूपों में परिभाषित किया है। यहाँ. 
उन सब परिभाषाग्रों को प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है ग्रतः हम उसको कुछ मुख्य 
परिमाषाएँ ही प्रस्तुत कर रहे हैँ । अंग्रेज विद्वान गुड महोदय के शब्दों में--- 
वास्तववाद वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार वस्तुगत वास्तविकता भ्रर्यात 
भौतिक जगत, चेतन मन से स्वतन्त्र रूप में अस्तित्व रख़ता है, उसकी प्रकृति प्लौर 


उसके गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं । : 
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५. (The doctrine that objective reality of the. material universe 
exists independently of the conscious mind, its nature and properties 
are being affected by being knwon.—Carter ४. Good) 

रॉस महोदय ने वास्तववाद को दुसरे शब्दों में परिभाषित किया है। उनके 
अनुसार 

वास्तववाद इस बात पर बल देता है कि जिन वस्तुग्रों को हम प्रत्यक्ष सें 

अनुभव करते हैं, उनके पीछे तथा उनसे सम्बन्धित चस्तुझों का वास्तविक जगत है । 

, (The doctrine of Realism asserts that there is a real world 

of things behind and corresponding to the object of our perception. 

—J. 5. Ross) 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ बटलर महोदय ने वास्तववाद की बहुत सरल शोर सुक्ष्म . 


` परिभाषा दी है । उनके शब्दों में-- 
वास्तववाद इस संसार को सामान्यतः उसी. रूप में स्वीकार करता है जिस 
रूप में वह हमें दिखाई पड़ता है । 
(Realism is the Refinement of our common acceptance nf the 
world as being just what it appears to be.—Butler) 


भारतीय दार्शनिक स्वामी रामतीर्थं ने. भी यथार्थवाद को इसी रूप में. 


परिभाषित किया है, उनके शब्दों में 
वास्तववाद का श्रथं उस विश्वास भ्रथवा सिद्धान्त से है जो संसार को चंसा 
ही मानता है जसा कि वह हमें दिखाई देता है, प्रर्थात्‌ संसार केवल नंसगिक घटना 
सात्र हैत 
(In brief, Realism means a belief or theory which looks upon 
the TR as it seems to us; to be a mere phenomenon.—Swami Ram 
Tirt 
इन सव परिभाषाझरं को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि इन सब 
में वास्तववाद के एक मूल सिद्धान्त (वस्तु ग्रपने उसी रूप में सत्य है जिस खूप में हम 
हम अपनी इन्द्रियों द्वारा उसकी झन्‌ भूति करते हैं) पर ही बल दिया गया है। 
वास्तववाद की उचित परिभाषा तो वह होगी जो उसके स्वरूप को पूर्णरूप से प्रकट 
कर सके । इस इष्टि से वास्तववाद को निम्न शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं-- 
र वास्तववाद दशन की वह विचारधारा है जो इन्द्रिय ग्राह पदार्थ और इस 
` पदार्थं जन्य संसार के अतिरिक्त किसी भ्रन्य संसार के झस्तित्व को स्वीकार नहीं 
करती श्रौर न ही इन्द्रिय ज्ञान से परे किसी ग्राध्यात्मिक सत्ता (गात्मा थोर 
परमात्मा) में विश्वास करती है। 
वास्तववाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
(Historical Background. of Realism) 
जैसा कि हमने प्रारम्भ में ही कहा है, वास्तववाद मनुष्य का सूल भ्रवृत्यात्मक 
विश्वास है और यह उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य । जहाँ तक पदार्थ की 
सत्ता को स्वीकार करने की बात है यह तो अनेक ग्राध्यात्मवादी दर्शन भी स्वीकार 
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करते हें । हमारे देश के प्राचीनतम ग्रन्थ वेदों में प्रकृति के तत्त्वों का वर्णन मिलता 
है । पर यह दर्शन वास्तववाद से इस बात में भिन्न है कि यह सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्त्व 
(आत्मा और परमात्मा) में विश्वास करता है । वेदों के वाद चारवाक दर्शन पूर्ण- 
रूपेण भोतिकवादी दर्शन के रूप में सामने आया । उसने इन्द्रिय ग्राह जगत को ही 
सत्य बताया और आत्मा परमात्मा को कोरी कल्पना का विषय बताकर उनके अस्तित्व- 
का खण्डन किया । इसके वाद बौद्ध एवं जेन दशंनों में भी पदार्थ की सत्ता स्वीकार 
की गई । षदड्शनों में भी कई दर्शन भौतिक पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार करते 
हैं । तत्व मीमांसा संसार के सभी पदार्थों को दो वर्गों में बाँठता है--भौतिक एवं 
मानसिक । भौतिक पदार्थों के लिए उसकी यह स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि 
यह भौतिक पदाथं भ्रर्थात्‌ इन्द्रियग्राह वस्तु के ग्रस्तित्व को स्वीकार करता है। सांख्य 
दर्शन में इस संसार की रचना के मूल में प्रकृति (जड़ तत्व) और पुरुष (चेतन तत्व, 
आत्मा-परमात्मा) दो तत्वों की सत्ता स्वीकार की गई है। वैशेषिक ददन तो इस 
भौतिक जगत की रचना परमाणाग्रों से मानता है ग्रौर परमाणुओं की उसकी दृष्टि से 
भौतिक सत्ता होती है । तव परमाणुझों से बनने वाले पदार्थों की भी भौतिक सत्ता 
होनी चाहिए। 
आधुनिक युग के भारतीय दार्शनिक एवं शिक्षा-शास्त्रियों के विचारों का 
मंथन करने पर भी हमें यह पता चलता है कि वे प्रायः इस संसार में सुखपूर्वक जीने 
के लिए शारीरिक विकास और झौद्योगिक शिक्षा पर बल देते हैं। स्वामी विवेकानन्द 
ने देश की गरीबी दूर करने के लिए ग्रावाज उठाई थी और देश के नागरिकों को 
सशक्त होकर उत्पादन एवं उद्योग कार्य करने की 'सलाह दी थी। महात्मा गाँधी ने 
तो अपनी शिक्षा योजना में उद्योग को ग्राधार बनाया था, पर ये दार्शनिक वास्तव- 
वादी थे, यह सोचना ठीक नहीं है; थे तो ये आदर्शवादी विचारक ही, पर जीवन के 
प्रति इनका दृष्टिकोण संकीर्ण न होकर व्यापक था। ये ग्राध्यात्मिक सत्ता में तो 
विश्वास करते थे, पर उसके आगे इस भौतिक संसार और उसकी वास्तविकता से आँखें 
नहीं मू दते थे । 
पाइचात्य दर्शन के इतिहास के पष्ठ पलटने पर भी इस वास्तववादी दर्शन 
की कलक बहुत आचीन काल से ही मिलती है । ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूरव 
यूनानी दार्शनिक थेल्स (11910) ने इस जगत की उत्पत्ति जल से बताकर जल के 
अस्तित्व को स्वीकार किया था । उसके बाद यूनान के ही एक अन्य दार्शनिक 
एनेक्सिनेनेस (3118212125) ने इस संसार की उत्पत्ति वायु से मानी । हेराक्लिटस 
(Herac।०७) अग्नि . को जगत का मूल तत्त्व स्वीकार करते थे । ईसा से लगभग 
४०० वर्ष पुर्वं डेमोक्रीटस (९1००८५8) ने परमाणवाद का विकास किया और 
पदार्थ की सत्ता स्वीकार को । उसके बाद एनेक्सोगोरस (7५०80718) ने इस संबंध 
में अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि जगत की सृष्टि वस्तुओं के ्रनेक प्रकार 
के बीजों से होती है । इम्पेडाक्लीज (1०९५६००७०) ने एनेक्सोगोरस के अनेक 
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बीजों के स्थान पर श्रिनि, वायु, जल और पृथ्वी, इन चार भूतों को स्वीकार किया । 
प्रागे चलकर विचारवादी दार्शनिक प्लेटो (121०) ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए इस 
शरीर की यथारथंता स्वीकार की । उसके सिष्य ग्ररंस्तू (47०६९) ने तो भौतिक 


एवं आध्यात्मिक दोनों जगतो की सत्ता स्वीकार की । इन्हें तो हम विचारवादियों का ` 


समर्थक और वास्तववादियों का जनक कह सकते हैं। 


है १५वीं शताब्दी के पाइचात्य जगत में वास्तववादी विचारधारा का स्वतन्त्र 
रूप में विकास प्रारम्भ हुआ और १८वीं शताब्दी तक यह अपने चरम रूप में पहुँच 
गई । इसने शिक्षा को भी प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में जिनके विचारों का विशेष 
प्रभाव पड़ा उनमें इरेसमस (1751105), रैवेले (1२8७०५४७), लाड मान्टेन (1,०74 
Montaigne), मुलकास्टर, ()॥ए1०8881), बेकन (34001), रटके (1२81८), 
कमेनियस (८०7७॥४5), हॉब्स (H०७।४), मिल्टन (॥11(01) झौर जॉन लॉक 
(John 1,0०2) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । यद्यपि इन विचारकों में से अधिकतर 
विचारक आदशंवादी विचारक हैं और धर्म, आत्मा, परमात्मा और परलोक में 
विश्वास करने वाले हैं लेकिन उसके साथ-साथ वे इस भौतिक संसार को भी वास्तविक 


मानते थे, इसलिए उनके विचारों से वास्तववादी विचारधारा को बड़ा बल मिला। - 


श्राजकल संसार में ऐसे विचारकों का अभाव नहीं है जो इस जगठ को ही वास्तविक 
मानते हैं ग्रोर परलोक में विश्वास नहीं करते । एक दर्शन के रूप में वास्तववाद इसी 
विचार का पुष्टिकरण करता है । वास्तवंवाद फे रूप एवं उसके क्रमिक विकास की 
चर्चा करने से यह वात और ग्रधिक स्पष्ट हो जायेगी । 


वास्तववाद के रूप 
(Forms of Realism) 

दर्शन के क्षेत्र में वास्तववाद के निम्नलिखित रूप मुख्य हैं। 

(१) सरल वास्तववाद (1४१1९९ 1२९७॥४॥)--प्राधा रण व्यक्ति इस भौतिक 
संसार भ्रौर उसकी वस्तु्रों में विइवांस करते हैं । वसतुश्रों में विश्वास करना ही सरल 
वास्तववाद है। यह विचारधारा तक-वितकं के चक्कर में नहीं पड़ती और वस्तु को 
उसी रूप में सत्य मानती है जिस रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण होता है । 


(२) नव-वास्तववाद (1\००-R९।।७७) यह एक सविचार दार्शनिक- ` 


सम्प्रदाय है। इसमें ग्रादर्रावादी सिद्धान्तों का ताकिक विरोध किया यया है रौर 
इसका अपना ज्ञानशास्त्र हैं। 

(३) ग्रालोचनात्मक वास्तववाद (0111081 R९६७) _ग्रालोचनात्मक 
वास्तववाद का विकास नव-कास्तववाद में सुधार करने को दृष्टि से हुआ । इसने नव- 
वास्तववाद के ज्ञानशास्त्र की आलोचना की और इस भौतिक जगत की दूसरे ही ढंग 


से व्याख्या की । इसलिए इसे ग्रालोचनात्मक वास्तववाद कहा जाता है। इस विचारः 


धारा के अनुसार संसार में केवल ` वस्तु ही मुख्य नहीं है. अपित मतृष्य श्रौर उसके 
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मन का भो महत्त्व है, बिना मन के वस्तु की भनुभूति हो ही नहीं सकती । वास्तववाद 
का यह रूप अन्य दो रूपों की अपेक्षा बहुत ग्रधिक वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक है । 
(४) ब्हाइटहेड का भ्रवयव का दरश (Phil0s0phy of Organism)— 
व्हाइटहेड इस जगत की वस्तुओं में विश्वास करते थे । उनके अनुसार प्रकृति क्रियाय्रों 
की एक व्याख्या है और यह प्रक्रिया ही वास्तविक है । ग्हाइटहेड के अनुसार मनुष्य का 
जीवन भी संघर्ष की एक प्रक्रिया है । इस प्रकार व्हाइटहेड के अनुसार समस्त वस्तुओं 
में एक व्यवस्था है जो प्रक्रिया रूप में है और यही प्रक्रिया वास्तविक है। 
शिक्षा में वास्तववाद के रूप (Forms of Realism in Education) : 
शिक्षा के क्षेत्र में वास्तववाद श्रादर्शवादी शिक्षा के विरोध में विकसित्त हुआ । 
मध्यकाल में ग्रादर्शवादी शिक्षा का रूप बहुत संकीणं ग्रौर धमं प्रधान हो गया था। 
उस समय प्रायः भाषा साहित्य ग्रौर धमं के ग्रध्ययन पर बल दिया जाता था और यह 
समझकर कि उनके अध्ययन का उद्देश्य उनके वारे में ही ज्ञान प्राप्त करना है । पहले 
तो धर्म में विश्वास करने वाले ग्रनेक विद्वानों ने ही यह ग्रावाज उठाई कि इन विषयों 
का अव्ययन जीवन को सुखमय बनाने के लिए करना चाहिए'। इसके वाद भौतिक- 
विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले भिन्न-भिन्न आविष्कारों ने हमारे अनेक अन्ध-विश्वासों 
का अन्त करना प्रारम्भ किया और प्रगति के चरण भौतिक जीवन की ओर बढ़ने 
लगे । प्रायः पूरे यूरोप में परलोक की चिन्ता छोड़कर मनुष्य को इस लोक के लिए 
तैयार करने के लिए ग्रावाज उठाई गई । दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण वास्तववाद 
को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया गया है । 

(१) मानवतात्रादी वास्तववाद (1101811910 २९३४०) --यह वास्तववाद 
का वह सम्प्रदाय है जो मनुष्य की सुख-सुविधा के साधन एवं उपायों पर सबसे अधिक 
विचार करता है | मानवतावाद ([1५७71101157)) में प्राचीन भाषा और उनके साहित्य 
के ग्रव्ययन को लक्ष्य माना जाता था, मानवतावादी वास्तववाद में उसे जीवन को 
सुखमय बनाने का साधन माना गगा | मानवतावादी वास्तववादियों का विश्वास है 
कि प्राचीन रोम और ग्रीक साहित्य में जीवन को सुखमय बनाने के लिए झावश्यक्र 
ज्ञान एवं कला सभी का समावेश है । इस विचारधारा के समर्थकों में तीन व्यक्तियों 
के नाम उल्लेखनीय हैं-- 

इरेसमस (£77५5: 1446-1537)-ये हालण्ड के निवासी थे । इन्होंने 
संकुचित मानवतावाद का विरोध किया और ज्ञान के स्वरूप पर विस्तार से विचार 
प्रस्तुत किए । उनके अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है--वस्तुओं का ज्ञान भ्रोर 
शब्दों का ज्ञान । उन्होंने बताया.कि शब्दों का ज्ञान पहले होता है और वस्तुओं का 
ज्ञान बाद में लेकिन फिर भी वस्तुओं का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होता है । यद्यपि 

उन्होंने ग्रीक और लेटिन के व्याकरण के ग्रध्ययन पर बल पहले दिया और वस्तु ज्ञान 
करने पर उसके बाद में, परन्तु वे दोनों का उपयोग जीवन के लिए करने पर बल देते 
थे । उनके विचारों से वास्तववादी विचारधारा को बढ़ावा मिनो । 
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वास्तववाद श्रोर शिक्षा [ ७६ 


. _ रेवेले (२५७८1६६ : 1483-1553) ये फ्रांस के निवासी ये। इन्होने 
वास्तविकता को पहचानने के लिए प्राचीन साहित्य को साधन बताया । पर 'ज्ञान, ज्ञान 
के लिए का ये विरोध करते थे । इन्होंने ज्ञान को मनुष्य के सर्वागीण विकास के 
साधन रूप में स्वीकार किया । ये एक धाभिक व्यक्ति थे। इसलिए इन्होंने घामिक 
और नैतिक शिक्षा पर भी बल दिया, पर उसकी सामाजिक उपयोगिता को स्पष्ट करते 
हुए। रंबेले ने उदार शिक्षा को विस्तृत रूप में देखा और व्यावहारिक जीवन को 
महत्व दिया। उनके इन विचारों से वास्तववादी विचारधारा को बड़ा बल मिला । 

सिल्टन (John Milton : 1608-1674)—ये इंगलेंड के एक दाशंनिक एवं 
कवि. थे । के एक धार्मिक व्यक्ति थे । इनके ग्रनुसार शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर का ज्ञान 
प्राप्त करना, उससे प्रेम करना और उससे तादात्म्य स्थापित करना है। इसलिए' 
उन्होंने घामिक शिक्षा पर बल पिया । उन्होंने जो शिक्षा योजना प्रस्तुत की उसमें 
भी उन्होंने भाषा, साहित्य और नैतिक शिक्षा पर पहले बल दिया भ्रौर शरीर विज्ञान, 
शिल्पकला और कृषि पर उसके बाद में । लेकिन ग्रपनी दूसरी बात पर भी उन्होंने 
इतना अधिक बल दिया'कि उससे मानवतावादी यथार्थवाद के विकास में बड़ा सहयोग 
मिला । 

(२) सामाजिकतावादी वास्तववादी (8001811510 R९41) इस विचार- 
घारा. का विकास कोरी सैद्धान्तिक शिक्षा के विरोध में हुआ । इसके ग्रनुसार शिक्षा 
द्वारा बालक को एक सांसारिक व्यक्ति बनाना चाहिए । इसलिए इसमें पुस्तकीय ज्ञान 
की अपेक्षा भ्रमण और उसके द्वारा प्राप्त अनुभवों पर अधिक बल दिया गया । मान- 
वीय व्यवहार की शिक्षा के लिए यह सामाजिक पर्यावरण और समूह की क्रियाओं में 
भाग लेने पर अधिक वल देता है । इस प्रकार सामाजिकतावादी वास्तववाद समाज 
और सामाजिक पर्यावरण प्र बल देता है और मनुष्य को यथा पर्यावरण में रखकर 
उसे उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं के अनुभवों से सामाजिक गुणों 
को सीखने की बात करता है। इसे विचारधारा के पोषकों में निम्नलिखित व्यक्तियों 
के नाम उल्लेखनीय है-- . 

लाडे सान्टेन (1०4 (०7876 : 1533-1592)--ये फ्रांस के रहने 
वाले थे । इनका व्यक्तित्व विविधपक्षी था पर मुनरो ने उन्हें सामाजिकतावादी वास्तव- 
वादी माना है। मान्टेन ने ज्ञान, ज्ञान के लिए सिद्धान्त का कड़ा विरोध किया और 
उसे जीवन में प्रयोग करने पर बल दिया । उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को 
बुद्धिमान और विवेकशील बनाना है, जिससे वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। 
इसके लिए वे संद्धान्तिक ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक बल देते थे! 
उनका तकं था कि मनुष्य समाज के बीच रहकर सामाजिक क्रियाप्रों में भाग लेकर 
ही व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है । उनके अनुसार महान्‌ व्यक्तियों के झआचरण 
से हमें शिक्षा लेनी चाहिए । 
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लॉक (1.०८० : 1662-1704)-ये इंगलेंड के निवासी थे । इनका कहना 
था कि प्रत्येक भद्र पुरुष अपने पुत्र के लिए सम्पत्ति के अतिरिक्त सद्गुण, विवेक (जगतः 
का वास्तविक ज्ञान) सदाचरण ग्रौर ज्ञान चाहता है इसलिए शिक्षा के द्वारा इनकी 
प्राप्ति करनी चाहिए । लॉक मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के 
विक्नास पर बल देते थे। वे शिक्षक को अनेक गुणों से युक्त और शिक्षार्थी के मन 
को कोरी सलेट मानकर चलते थे ्ौर शिक्षक से यह श्राशा करते थे कि वह उपयुक्ततम 
विधियों द्वारा बच्चों को प्रभावित करे और उनमें उन गुणों और क्षमताओं का 
विकास करे जिनसे वे व्यावहारिक जीवन में सफल हों । परिणामतः शिक्षा में बच्चों 
को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करने पर बल दिया जाने लगा । 
ज्ञानेन्द्रिय वास्तववाद (3९०५९ 1२०१७11) इस ज्ञानेन्द्रिय वास्तववाद के 
अनुसार ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है। यही इसका मूल विचार है और इसी 
विद्वास के कारण ज्ञानेन्द्रिय वास्तववाद वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान पर अधिक बल देता 
है। इस विचारधारा के अनुसार शब्द-ञ्ञान से पहले वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होना 
चाहिए । इसके लिए यह्‌ इन्द्रिय-प्रशिक्षण और बस्तुगरों के प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर 
शिक्षा देने पर वल देता है । वास्तववाद की इस शाखा का शिक्षा पर अधिक प्रभाव 
पड़ा है । इसके पोषकों में निम्नलिखित विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं--- 
मूलकास्टर (Richard Mulcaster : 1531- 161.1) ये इंगलेंड के निवासी 
थे और अपने ही देश में एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे । इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र 
में बालक के महत्व को स्पष्ट किया और शिक्षा द्वारा वालक की प्राकृतिक शक्तियो 
के विकास पर वल दिया । ये मातु-भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के पक्ष में थे और 
शिक्षण की मनोवैज्ञानिक _विधियों के समर्थक थे । बच्चे को समभने और उचि! 
विधियों द्वारा शिक्षण करने के लिए वे अध्यापकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता समझते 
घे । उनके इन विचारों से ज्ञानेन्द्रिय वास्तववादी विचारधारा को बड़ा बढ़ावा मिला 
आर शिक्षण-प्रशिक्षण की ग्रोर लोगों का ध्या गया । 


नकन (118105 5200 : 156 1-1626)---इंगलेड निवासी बेकन. एक 


बौद्धिक सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे एक वैज्ञानिक थे और उसके साथ-साथ 
एक लेखक, साहित्यकार श्रौर शिक्षाशास्त्री भी । उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा 
व्यावहारिक और लाभदायक है। उन्होंने परम्परागत सैद्धांतिक शिक्षा को अव्याव- 
हारिक एवं श्रनुपयोगी वताया और उसके स्थान पर विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया । 
उन्होंने बताया कि विज्ञान वस्तु का वास्तविक ज्ञान देता है और जीवन यापन की. 
विधियाँ देता है भौर यह ज्ञान हमें ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है । विज्ञान का ज्ञान 
करने के लिए बेकन ने ग्रागमन विधि (11५०६४९ 70100) पर वल दिया जिसमें 
बच्चों को निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण के अवसर मिलते हैं। यहाँ हमें यह 

. बात और समक लेनी चाहिए कि बेकन एक वैज्ञानिक के साथ-साथ एक साहित्यकार 
भी ये | यही कारण है कि उन्होंने विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ भाषा, साहित्य और 
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8५ नव्ह पर भी बल दिया पर इन सबको उन्होंने पाठ्यचर्या में गौण स्थान ही 


रटके (०1६४2० २०४८० : 1571-1635)--जमंन निवासीः रटके के अनु- 
सार शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बालक की प्रकृति और शक्ति 
के अनुसार उसका विकास करना है। रटके साहब भी ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान के द्वार 
मानते ये। शिक्षा जगत में उनकी सबसे बड़ी देन शिक्षण के कुछ सूल हैं । उन्होंने 
बताया कि गिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा होनी चाहिए, एक समय में केवल एक वस्तु 
का ज्ञान कराना चाहिए, रटने के स्थान पर बच्चे को स्वयं निरीक्षण, परीक्षण भ्रौर 
अनुभव करने के अवसर देने चाहिएँ, पठित सामग्री की झावृत्ति करनी चाहिए और 
बालक को भ्रनुशासन में रखना चाहिए, पर इसके लिए कठोर नियन्त्रण नहीं अपितु 
स्वतन्त्र पर्यावरण देना चाहिए। एक बात जिस पर वे सबसे भ्रधिक बल देते थे वह 
यह थी कि ज्ञान  ज्ञानेन्द्रियों दारा दिया जाए और इसके लिए पहले वस्तु का ज्ञान 
कराया जाए भर उसके वाद शब्द का | रटके के इन विचारों का प्रभाव झाज की 
शिक्षा पर स्पष्ट दिखाई देती है । | अ 

कमेनियस (1011 Amo 00770005 : 1592-167 0)--कमेनियस जेको- 
स्लोवाकिया निवासी थे । ये ईश्वर में विश्वास करते थे । उनके अनुसार शिक्षा 
का उद्देश्य महान लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना है । यह महालक्ष्य उनकी 
इष्टि से ईश्वर के साथ शाश्‍वत भ्रानन्द लेना है । कमेनियस शिक्षा के हारा मनुष्य 
को ज्ञानी, नैतिक भौर ईश्वर भवत बनाना चाहते थे । पर इसके साथ-साथ वे उसे 
पहले भौतिक जीवन के लिए तैयार करने पर बल-देते थे । वे इस भौतिक संसार 
को भी वास्तविक मानते थे और उसमें सुख-पूर्वक . जीने के लिए समस्त ज्ञान एवं 
विज्ञान. के ग्रध्ययन की आवश्यकता स्वीकार करते थे । इसलिए उन्होंने पाठ्य'चर्या में 
सभी विषयों को स्थान दिया ग्रौर उन्हें उपयोगिता की इष्टि से एक क्रम विशेष में 
प्रस्तुत किया । पर किसी एक मनुष्य के लिए संब कुछ जानना सम्भव नहीं है इसलिए 
बच्चों को अपनी रुचि, रुफान, योग्यता और ग्रावश्यकतानुसार विपयों के चुनाव की 
उन्होंने छूट दी । वे आगमन विधि और क्रियात्मक विधि द्वारा प्राकृतिक ढंग से 


-शिक्षण करने के पक्ष में थे । उन्होंने रटके के शिक्षण सम्बन्धी सिद्धान्तों को और 


अधिक स्पष्ट किया और बताया कि ज्ञान का विकास ज्ञानेन्द्रियों द्वारा किया जाए और 
इसके लिए पहले ज्ञानेन्द्रियों को ही प्रशिक्षित किया जाए । उन्होंने अनेक शिक्षण सूत्र; 
जैसे- शिक्षण शुरू करने से पहले बालक को सीखने के लिए. तैयार करो. जो कुछ 
सिखाना है उसकी उपयोगिता बालक को बता दो, शिक्षण रवाभाविक ढंग से करो, 
सरल से कठिन की ओर चलो, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलो, शिक्षण सरल भ्रौर 
सीधी विधि से करो, ज्ञान के बिभिन्न अंगों में सम्बन्ध स्थापित करो झादि का निर्माण 
किया । इस सबके लिए उन्होंने व्यवस्थित विद्यालयों की झावश्यकता पर बल दिया 
प्रौर कक्षाध्यापन की योजता बनाई। कमेनियस के इन विचारों ने ज्ञानेन्द्रिय वास्तववाद 
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को बहुत बढ़ावा दिया । लोग तो घोले से उन्हें ज्ञानेन्द्रिय वास्तववादी ही कहते | 
` हृ । हमारी इष्टि से कमेनियस एक ऐसे ्ादशंवादी विचारक हैं जो इस भौतिक जगत 
की वास्तविकता स्वीकार करते थे भौर ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान के दार मानते थे। 
वास्तववाद के सूल सिद्धान्त ` 
(Fundamental Principles of Realism) 

-मनोवैज्ञानिक भाषा में वास्तववाद मनुष्य का मूल भ्रवृत्यात्मक विचार है > 
झौर इसका भूल सिद्धान्त इस संसार की वस्तुओं को वास्तविक मानना है। जहाँ तक 
भौतिक वस्तुओं भौर भौतिक जगत के अस्तित्व को स्वीकार करने की बात है, अनेक 
झादशेवादी विचारक भी इसे मानते हैं। इस सन्दर्भ में हमने अनेक भारतीय और 
पारचात्य विचारकों के नाम प्रस्तुत किए हँ । कमेनियस जिसे प्रायः सभी विद्वान 
वास्तववादी कहते हैं, इसी कोटि में आते हैं। एक स्वतन्त्र दाशंनिक विचारधारा के 
रूप में वास्तववाद वह विक्षारघारा. है जो भौतिक जगत को ही सत्य मानती है, इसके 
अतिरिक्त किसी अन्य जगत (परलोक आदि) में विश्‍वास नहीं करती । वास्तववाद के 
सूल सिद्धान्तों को हम निम्नलिखित शीषंकों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। 

९ (१) यह ब्रह्माण्ड पदार्थजन्य है--वास्तववाद के भ्रनुसार पदार्थ की स्वतन्त्र 
सत्ता है और यह संसार अनेक पदार्थों के योग से बना है । अव चूँकि पदार्थ वास्तविक 
हैं इसलिए उनसे निमित यह संसार भी वास्तविक है । वास्तववादियों का कहना है 
कि श्रादक्षंवादियों का बह विचार कि पदार्थे ग्रथवा पदार्थेजन्य संसार केवल विचारों 
का प्रगटन मात्र है, एक मिथ्या विचार है । उनका तके है कि यदि वस्तु, ग्रथवा वस्तु- 
जन्य संसार की प्रतीति इसलिए ही होती है कि हम वेसा विचार करते हैं तो विचार 
द्वारा गधे को घोड़ा क्‍यों नहीं बना दिया जाता । . वास्तत्रवादी तो यहाँ तक कहते हैं 
कि पदार्थ, चाहे हम उसकी भ्रनुभूति करे भ्रथवा न करें, उसकी स्थिति तो होती ही 

` है। उनका तकं है कि यदि हमारे सामने कोई वस्तु है ग्रौर हम उसका ज्ञान नहीं' 
कर पाते तो क्या उसके ग्रस्तित्व में सन्देह॑ किया जा सकता है । (अगर नहीं, तो वस्तु 
को विचारों का प्रकटीकरण कस माना जा सकता है । स्पष्ट है कि पदार्थ की स्वतन्त्र. 
सत्ता है भौर वह वास्तविक है। | य 
(२) यह भौतिक संसार ही सत्य है ओर इससे परे कोई भ्रन्य संसार नहीं 
है--वास्तववाद इन्द्रियग्राह इस भौतिक संसार क्रो ही सत्य मानता है । इसके अनुसार 
इस भौतिक संसार के पीछे कोई विचारों का जगत नहीं है, परलोक भी मनुष्य की 
केवल कल्पना की उपज है; उसको हम ज्ञानेन्द्रियों से नहीं समझ सकते इसलिए उसका 
अस्तित्व नहीं है . 

१४) श्रात्मा श्रौर परमात्मा कोरी कल्पना के विषय हूँ घ्रौर मन जगत की 
ही एक वस्तु है--वास्तववाद के अनुसार इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य होता है 
आर चूँकि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान इन्द्रियों द्वारा नहीं होता, इसलिए 
उनका 'ग्रस्तित्व नहीं है, वे तो मनुष्य की कल्पना को उपज हैं। वास्तववादी मनुष्य 
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को भी जगत की एक वस्तु'मानते है । उनके अनुसार मनुष्य के मन की भी भौतिक 
सत्ता है शौर विज्ञान में इसी को मस्तिष्क (1110) कहा जाता है । 
(४) मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है--जैसा कि हमने ऊपर कहा है, 
वास्तववादी मनुष्य को भी संसार का एक पदार्थ मानते हैं। पर इतना वे भी 
कु मानते हैं कि यह अन्य पदार्थों से भिन्‍न है, क्योंकि इसके पास मन (मस्तिष्क) है। 
` मनुष्य भ्रपने इस मन (मस्तिष्क) से ही जगत में व्यवस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त 
करता है और जगत की वस्तुओं का वास्तविक प्रयोग कर सुख-पुर्वक जीने में सफल 
होता है । उनके भ्रनुसार मन को यह ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों (प्रांख, कान, नाक, त्वचा भ्रौर 
जिह्वा) द्वारा प्राप्त होता है । मनुष्य ने जो कुछ भी विकास किया है उसका मूल 
कारण उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ मौर मन ही हैं| संसार के भ्रन्य पदार्थों के पास इस कोटि 
| की न ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और न मनुष्य जैसा मन, इसलिए वे किसी प्रकार की प्रगति नहीं 
कर सके हैं। मनुष्य अपनी इन शक्तियों के कारण ही संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थं है । 

(५) मनुष्य का विकास संसार की नियमितता के भ्रनुसार होता है-- 
वास्तववादी इस भौतिक संसार में एक नियमितता (९९४०।१7।६४) देखते हैं। उनका 
कथन है कि संसार में जो कुछ भी परिवतंन होते हैं उनमें एक नियमितता है । विकास 
परिवतंन का ही दूसरा नाम है । ग्रतः स्पष्ट है कि मनुष्य का विकास भी कुछ नियमों 
के .अनुसार होता है। वे इस बात का खण्डन करते हैं कि मनुष्य के पास झ्राध्यात्मिक 
शक्तियाँ हैं श्रौर उसका विकास उनके आधार पर ही होता है । उनका तकं है कि 

` यदि मनुष्य के पास कुछ ग्राध्यास्मिक शक्तियाँ हैं और वे अपने में पूर्ण हैं तो मानव 
समाज से दूर जंगल में मनुष्य का विकास मनुष्य के रूप में क्यों नहीं होता । यही 
कारणा है:कि वास्तववादी पर्यावरण को विशेष महत्व देते है । 

(६) मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल सुखपुर्वक जीना है--वास्तववादी मनुष्य 
जीवन के किसी अन्तिम उद्देश्य में विश्‍वास नहीं करते वे न तो ईश्वर में विश्वास 
करते हैं और न परलोक में । वे तो मनुष्य को संसार का एक जैविक पदार्थ मानते हैं 
श्र यह मानते हैं कि जब इस पदार्थ के श्रंग कमजोर और शिथिल हो जाते हैं तो 

वह नष्ट हो जाता है । इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना 
चाहिए । वे यह भी मानते हैं कि मनुष्य के पास मस्तिष्क है जिससे वह वस्तु को 
विचार रूप में प्रकट करता है, इसलिए पदार्थे के ज्ञान श्रोर उसकी ग्रभिव्यक्ति के लिए 
उसके मस्तिष्क का विकास भी करना चाहिए । वास्तववादियों के नुसार मस्तिष्क 
को वस्तुओं का ज्ञान ज्ञानेर्द्रियों द्वारा होता है, इसलिए वे ज्ञानेर्द्रियों के प्रशिक्षण पर 
बल देते हैं । 

(७) सुखपूर्वक जीने के लिए वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान शरोर जीवन में 
उनका उपयोग करना श्रावइयक होता है--वास्तववादियों का विश्‍वास है कि जो ' 
मनुष्य संसार की वस्तुओं का जितना ग्रधिक ज्ञान रखता है ग्रौर अपने उपभोग की 
वस्तुओ का जितना भ्रधिक उपयोग करता है वह उतना हो अधिक सुखी रहता हे । 


~ 
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झाज यह बात किसी से छिपी नहीं है कि हम प्राकृतिक पदार्थों को विभिन्न रूपों में 
प्रयोग करते हैं भ्रौर भोतिक सुख का भोग करते हैं । वस्त्रों के वास्तविक ज्ञान के 
अभाव में उनके प्रयोग का प्रश्‍न ही नहीं उठता । - 

(८) वस्तुझों के वास्तविक रूप को पहचातने के लिए भौतिक विज्ञान का 
ज्ञान प्रावश्यक होता है- वास्तववादी संसार में एक नियमितता देखते हैं और उनका 
स्पष्टीकरण है कि इसका ज्ञान हम ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित करके 
प्राप्त करते हैं। इस व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करने से पहले हमें निरीक्षण, परीक्षण 
और नियमीकरण करना होता है। इत नियमों और नियमों की व्याख्या को भौतिक 
विज्ञान कहा जाता है। वस्तु के बास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें खोजे 
हुए नियमों का ज्ञान प्राप्त करना होता है और नए नियमों की खोज करनी होती है। 
इसके लिए भौतिक विज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान 
झावश्यक होता है । वास्तववादी इसीलिए भौतिक विज्ञानों के भ्रध्ययन पर . सबसे 
अधिक बल देते हैं । 


(९) राज्य मनुष्य द्वारा संयोजित एक व्यवस्था है--वास्तववादी राज्य को ` 


कोई दैवीय व्यवस्था और राजा को कोई दैवीय पुरुष नहीं मानते । उनका कथन है 
कि मनुष्य ने सुखपूर्वक जाने के लिए भ्रपने झापको संगठित किया है और व्यवहार 
को निश्चित करने के लिए कुछ नियेम बनाये हैं और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की 
है। यह सब कार्य करने वाले व्यक्ति को राजा, संस्था को सरकार और संगठन को 
राज्य की संज्ञा दी जाती है । ग्रतः राजा, अथवा राज्य का यह कत्तंव्य है कि वह 
आपने देश के प्रत्येक नागरिक को सुख-पूवक जीने के लिए साधन जुटाए और उसे 
सुख-पूर्वक जीने की विधि में प्रशिक्षित्‌ करे । यह कार्य भौतिक विज्ञान के ज्ञान से ही 


सम्भव है इसलिए इसके अध्ययन भ्रौर विकास पर सबसे ग्रघिक बल, दिया जाए । 


वास्तववाद ग्रोर शिक्षा 
(Realism and Education) 

दिक्षा के क्षेत्र में वास्तववादी विचारधारा का उदय ्रादशेवादी शिक्षा के 
विरोध में इम था । आदशंवादी शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य 'ग्रात्मानुसूति' था। वास्तव- 
वादियों ने इस झ्रात्मतिभूति और मुक्ति के उद्देद्य को जीवन को सुखमय बनाने के 
उद्देश्य में बदल दिया । परिणामतः शिक्षा का स्वरूप, उसके उद्देश्य भौर पाठ्यचर्या 
सभी कुछ बदल गए । वास्तेववादी विचारधारा के विकास में विज्ञान ने बड़ा सहयोग 
दिया ।'चास्तववादी बच्चे की\मूल शक्तियों में विशवास करते हैं, इसीलिए इन्होंने 
शिक्षण विधियों में भी बड़ा परिवर्तन किया है । वास्तववाद ने शिक्षा के अन्य पहलुओं 
पर भी अपना प्रभाव डाला है । यहाँ हम इस सबकी विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं । 
वास्तववाद ग्रौर .शिक्षा का स्वरूप : 

वास्तववादी- शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। म्रादशंवादी शिक्षा का 


प्रन्तिम उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति, आत्मानुभूति प्रौर मुक्ति था, इसलिए शिक्षा को परिभाषा | 
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थी--सा विद्या या विमुक्तये' । वास्तववादियों ने ज्ञान ज्ञान के लिए' थवा “ज्ञान मुक्त 
के लिए व्ह सिद्धान्तों का विरोध किया । यद्यपि इस विचारधारा का श्री गणेश 
ईश्‍वरवा ने ही कर दिया था लेकिन इसे व्यापकता भौतिकवादी विचारकों ने दी। 
अंग्रेज कवि मिल्टन ने उदार शिक्षा के स्वरूप को विस्तृत किया । उनके प्रनुसार माषा 
और साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है श्रपितु इस ज्ञान का जीवन 
~ में उपयोग करना भी वश्यक है । उनके अपने शब्दो में--मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा 
उसको कहता हूँ जो व्यक्ति को शान्ति तथा युद्ध, दोनों समय में व्यक्तिगत ग्रौर 
सावंजनिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता शरोर उदारता के साथ करना 
सिखाती है । 
(I call a complete and generous education that which fits a 
man to perform justly, skillfully and magnanimously all the offices 
both private and public at peace and war.—John Milton). 
वास्तववाद और शिक्षा के उद्देश्य : 

[ मुख्य उद्देश्य जीवन को सुखमय बनाना - वास्तववादी जीवन के किसी अन्तिम 
उद्देश्य में विश्वास नहीं करते । वे मनुष्य को इस संसार का एक, पदार्थं मानते हैं और 
उसके जीवन को एक प्रकिया । उनके अनुसार शिक्षा द्वारा हमें मनुष्य को इस योग्य 
बनाना चाहिए कि वह अपने समाज में समायोजन कर सके आर सुखपूर्वक जी सके। 
इसके लिए वे शारीरिक विकास, इन्द्रियों के प्रशिक्षण, मानसिक विकास, सामाजिक 
विकास और व्यावसायिक शिक्षां पर बल देते हैं। यही उनके अनुसार शिक्षा के 
उद्देश्य होने चाहिएँ । इन्हें निम्नलिखित शीषंकों में अभिंव्यक्त कर सकते हुँ 
' (१) शारीरिक विकास और इच्दिय प्रशिक्षण--वास्तववादियों के अनुसार 
मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है । उसका मन भी शरीर का ही एक ग्रंग होता है। 

| मनुष्य सुख पूवंक तभी रह सकता है जब' वह स्वस्थ हो, इसलिए वे शिक्षा का एक. 

उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक विकास करना मानते हैं । 

वास्तववादियों का कहना है कि मनुष्य के पास पाँच क्मेन्दियाँ (हाथ, पेर, 
वाणी, गुदा ग्रौर उपस्थ) भर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (आँख, कान, नाक, जिह्वा झर त्वचा) 
होती हैं। कमे नद्रियों से वह कार्य का सम्पादन करता है और ज्ञानेन्द्रियो से ज्ञान प्राप्त 
करता है । उनका स्पष्टीकरण है कि जब तक मनुष्य की इन इन्द्रियों का विकास कर 
इन्हें अपने कार्यों में प्रशिक्षित नहीं किया जाता तब तक मनुष्य न तो कोई कार्य कर ` 
सकता है.और न ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है । इसलिए शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य 

'की इन्द्रियों का विकास और फ़िर उनका प्रशिक्षण होना चाहिए । 

(२) मानसिक शक्तियों का बिकास--वास्तववादी 'शक्ति-मनोविज्ञान' में 

(इवास करते हैं इसलिये ये शिक्षा द्वारा वच्चे की मानसिक शक्तियों-स्मरण; विवेक 

आर निय ग्रादि का विकास करने पर बल देते. हैं। उनका स्पष्टीकरण है कि 

` वस्तुग्नों झौर क्रियाओं के जिस ज्ञान को हम ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं उसको 
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अनुभूति मन (मस्तिष्क) से होती है । यदि इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को मन स्वीकार 
न करे और उसे सुरक्षित न रखे तो वह हमारे लिए निरथंक ही होता है इसलिए 
मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास झावरयक है। । 

(३) वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना--वास्तववादी इस भौतिक जीवन 
को ही वास्तविक मानते हैं । उनके विचारानुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को 
इस भौतिक जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए । यही कारण है कि वे इन्द्रिय - 
निग्रह के स्थान पर इन्द्रियों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं और उनके माध्यम से इस 
* जगत का वास्तविक ज्ञान कराना चाहते हैं । 

(४) समाज का ज्ञान--बालक का सम्बन्ध प्रकृति और मानव समाज इन 
दोनों से होता है इसलिए वास्तववादियों के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य बच्चों को 
प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का पूणां एवं स्पष्ट ज्ञान देना होना चाहिए, जिन्हें 
समझकर थे उनके साथ झनुकूलन कर सकें। इसके लिए वे बच्चे को समाज कौ 

परिस्थितियों श्रौर सामाजिक संगठनों का स्पष्ट ज्ञान कराने पर बल देते हैं। 

(५) व्यावसायिक उन्नति--यह विचारधारा मनुष्य के ऐहिक जीवन पर ही 
विचार करती है और मनुष्य के इस जीवन को सुखमय बनाने की बात सोचती है। 
जीवन को सुखमय बनाने के लिए उत्पादन एवं उद्योग को बड़ी आवश्यकता होती है । 
यही कारण है कि वास्तववादी सबसे भ्रधिक बल व्यावसायिक शिक्षा पर देते हैं। 
उनके अनुसार शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण उदूदेश्य बच्चों को. किसी उत्पादन अथवा 
उद्योग कार्य में प्रशिक्षित करना होना चाहिए । इसके लिए उन्होंने शारीरिक, मानसिक 
एवं नैतिक विकास की बात भी कही है पर यह सम्पूरणं विकास मानव के ऐहिक 
जीवन से ही सम्बन्धित होता है। 

वास्तववाद झौर शिक्षा की पाद्यचर्यो : 

वास्तववादी शिक्षा हारा मनुष्य को इस जीवन के लिए तेयारे करना चाहते 
हैं। उनका कहना है कि पाठ्यचर्या में वे ही विषय रखे जाएँ जिनका जीवन से सीधा 
सम्बन्ध है और जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। चूंकि प्रायः सभी विषयों की कुछ न 
कुछ उपयोगिता होती 'है इसलिए वास्तववादी स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या में २५-३० 
विषयों को स्थान देते हैं। उनके द्वारा निश्चित पाठ्यचर्या बहुत विस्तृत है । लेकिन 
जैसा क्रि हमने पहले ही कहा है कि वास्तववादी सबसे अधिक बल व्यावसायिक शिक्षा 
(षि आदि) पर देते हैं इसलिए उनके द्वारा निश्चित पाठ्यचर्या में व्यावसायिक विषयों 

` एवं विज्ञान को प्रमुख, इतिहास, भुगोल, कानून को-यौण और साहित्य, कला, संगीत _ 
ग्रादि को गौणतम स्थान दिया गया है । बेकन (88007) पाठ्यचर्या में सबसे प्रमख 
स्थान विज्ञान को ही देते थे और उसके बाद साहित्य एवं दरशन को। 

जेक शिक्षाशास्त्री कमेनियस (207०7४०७). ने शिक्षाकाल को चार भागों में 
बाँटा और प्रत्येक काल के लिए पाद्यचर्या एवं पाठय-पुस्तकों का निर्माण कियां। 
जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। वे इस जीवन को वास्तविक मानते 
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थे इसलिए उन्होंने पाठ्यचर्या में मातृ-भाषा प्रौर व्यावसायिक विषयों को सर्वप्रमुख 

स्थान दिया । उनका स्पष्टीकरण था कि मातृ-भाषा हमारे. समस्त विकास की “भ्राघार- 

शिला है झौर व्यवसाय से हम ग्रपंनी जीविका चलाते हैं। इस सबके साथ-साथ वे 

पड थे, इसलिए उन्होंने नीतिशास्त्र पर धमंशास्त्र को भी पाठयचर्या में स्थान 
या। र 

5 यहाँ यह शंका उठ सकती है कि बच्चों पर.इतने ग्रधिक विषयों को लाद कर 
आास्तववादियों ने मनोवैज्ञानिक तथ्यों की भ्रवहेलना की है। पर वास्तव में ऐसा नहीं. 
है । वास्तववादी बच्चों को अपनी रुचि, रुझान योग्यता और भ्रावरयकतानुसार विषयों 
के चयन की छूट देते है । पर हाँ, वे मातृ-भाषा श्रौर किसी उद्योग ग्रथवा उत्पादन 
कार्ये की शिक्षा को पाठ्यचर्या में अनिवार्य स्थान देते हैं । 

वास्तववाद झर शिक्षण विधियाँ : , 

वास्तववादी ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं और प्रारम्भ से ही बच्चे 
की ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। इसके लिए कमेनियस ((071€7/18) ने 
शिशुओरों .की शिक्षा में ज्ञानेर्द्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया; मिल्टन (11107) ने 
भ्रमण एवं यात्रा को महत्वपूर्ण बताया और लॉक (1.००६९) ने निरीक्षण, देशाटन 
एवं अनुभव द्वारा सीखने की बात कही । 

वास्तववादी वस्तुओं को अनुभूति का झाधार मानते हैं इसलिए इन्होंने वस्तुआा 
को शिक्षा साधन के रूप में प्रयोग करना प्रारम्भ किया । उनका ' स्पष्टीकरण है कि 
पदार्थ वास्तविक होते हैं और शब्द उनके प्रतीक, शब्द और पदार्थ को संयुक्त करने से 
ही अर्थ की उत्पति होती है, इसलिए पहले पदार्थ दिखाना चाहिए भ्रौर फिर उसके 
लिए शब्द देना चाहिए । परिणामस्वरूप शिक्षा में दृश्य-श्रव्य (80010-9187४1 

` 445) साधन का प्रयोग होने लगा, भ्रमण को स्थान मिला ग्रौर सहपाठ्यचारी 
क्रियाग्रो (Co-curricular 4ct/४।1।९5) का महत्त्व बढा । 

४ . . वास्तववादी सम्पूण ज्ञान को एक इकाई के रूप में देखते हैं, इसलिए वे सभी ' 
विफ़ुयों को एक दूसरे से सम्बन्धित करके पढ़ाने पर बळ देते हैं । उनके इस विचार ने 
सहसम्बन्ध विधि ((20-10181101 meth०d),/को बढावा दिया । 

* वास्तववादियों ने हमें शिक्षण के अनेक.श्वत्र दिए; जेसे--श्षानेन्द्रियों द्वारा 
ज्ञान दिया जाय, शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से' हो, ज्ञान को रटायी न जाय अपितु “ 
बंच्चों के अपने अनुभवों के आधार पर उसे विकसित किया जाय, रमू से मूर्त को 
गोर बढ़ा जाय, जो कुछ पढ़ाना हो उसका व्यावहारिक ' महत्त्व स्पष्ट हो भ्रोर बच्चों 
को उसका प्रयोजन वता देना चाहिए, बालकों को ध्रभ्यास/ (॥९९६।६।००) का अंवसर 

"देना चाहिए, इस प्रकार वास्तववाद ने शिक्षण विधियाँ को बहुत अधिक प्रभावित 
किया है और अब रटने अथवा पुस्तक प्रणाली के .,स्थान पर करके सीखने एवं ' 
स्वानुभव द्वारा सीखने पर भ्रधिक बल हिया जाने लगा है । क , 
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वास्तववाद श्रौर अनुशासन : 
वास्तववादी शिक्षा को व्यवस्थित रूप से देने के पक्ष में हैं और उसके लिए 
विद्यालय में प्रनुशासन की श्रावद्यकता समभते हैं। ग्रनुशासन से उनका तात्पयं वस्तु- 
निष्ठता के प्रति समायोजन से है । उनके अनुसार वह छात्र अनुक्षासित है जो विद्यालय 
के नियमों का पालन करता है और कठिनाइयों से घबराकर पलायन नहीं करता 
अपितु झपने को उस योग्य बनाता है कि कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकें। पर 
बाहर से किसी प्रकार का दण्ड भ्रादि के भय से ग्रतुशासन स्थापित करने का ये विरोध 
करते हैं। ये बच्चों को ऐसा भौतिक पर्यावरण देना चाहते हैं कि उसमें रहते हुए बच्चे 
एक व्यवस्था कायम रखना सीखें और वैसा करना उनका स्वभाव बन जाय और वैसा 
करने के लिए वे स्वयं सीखने लंगें.। 
`. वास्तदवाद और शिक्षक : 

. वास्तववादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के महत्त्व को तो स्वीकार करते हैं 
पर आदक्षवादियों की भाँति उसे उच्चतम्‌ स्थान नहीं देते । वास्तववादी अध्यापक से 
यह झाशा करते हैं कि बच्चों के सामने वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में 
प्रस्तुत करें और उन्हें निरीक्षण एवं अनुभव करने तथा निर्णय लेने के अवसर प्रदान 
करें । उनके अनुसार इस प्रकार से विकसित ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है। आचरण 
आदि की शिक्षा देने के लिए वे पर्यावरण के महत्व को स्वीकार करते हैँ। उसके लिए 
वे सबसे पहले अ्रध्यापक की बात करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक अध्यापक को यह 
जानना चाहिए कि उसे बच्चों को किस समय क्या, कितना और कंसे पढ़ाना है। 
वे इसके लिए ग्रध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं । 

वास्तववाद भ्रौर शिक्षाथी : 
वास्तववादी विचारक लॉक (1.००६०) बच्चे को जन्म से कोरी सलेट मानते 
थे। उनका विचार था किं बच्चों को जैसा पर्यावरण दिया जायगा वे वैसे ही बन 
जायेगे । ग्रतः बालकों के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूणं व्यवहार किया जाना चाहिए 
आर उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं एवं रुचियों के भ्रनुकूल उनसे कार्य 
कराए जाने चाहिएँ एवं विषयों का ज्ञान विकसित किया जाना चाहिए । इस प्रकार 
वास्तववादी बच्चे के प्रति सजग हैं और उसकी आवश्यकताग्रों को ध्यान में रख कर 
ही उसकी शिक्षा का विधान करते हैं । उनकी इष्टि से शिक्षार्थी ही शिक्षा की प्रक्रिया 
"का केन्द्र होना चाहिए । 
वास्तववाद और विद्यालय : 
वास्तववादियों के अनुसार पदार्थ - असीमित हैं इसलिए उनसे सम्बन्धित ज्ञान 
` भी सीमितं है । दूसरी ओर, मनुष्य के सीखने की सीमाएं हैं। इसलिए हमें मनुष्य 
को उसकी मूल शक्तियों, रुचियों, रुकानों औौर झावश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षा 
` का विधान करना चाहिए । यह विधान विद्यालयों में ही सम्भव है, इसलिए वास्तववादी 
विद्यालयों की आवश्यकता समभते हैं, जहाँ प्रशिक्षित ग्रध्यापक बच्चों को उनको 
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रुचि, रुकान और योग्यतानुसार विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं । कुछ वास्तव- 
वादी व्यष्टि-शिक्षण (1101010081 1८8०५४) पर बल देते हैं। उनकी इष्टि से; एक 
बच्चे के लिए एक अध्यापक होना चाहिए । पर ग्रब इस बात को स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । अरब तो वास्तववादियों के दूसरे वर्ग की बात मानी जाती है जो कक्षा 
शिक्षण पर बल देते हैं। कक्षा-शिक्षण की झ्रावश्यकता विद्यालय के महत्वं को ग्रौर 
बढ़ा देती है । 

वास्तववादी किसी एक प्रकार के विद्यालयों का समर्थन नहीं करते, वे तो 
व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका विधान करते हैं और 
चूँकि व्यक्ति और समाज की गावश्यकताओं में बड़ी भिन्नता होती है, इसलिए उनके 
अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के विद्यालय होने चाहिएँ । वास्तववादियों का स्पष्टीकरण 


. है कि रोटी-कपड़े और मकान की समस्याएं समान हैं अतः उनकी पूर्ति के लिए व्याव- 


साथिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से स्थान देना चाहिए । इसके लिए वे सभी विद्यालयों 
में विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था पर जोर देते हैं। 


वास्तववादी विद्यालयों को कृत्रिमतः से दुर रखना चाहते हैं रौर उनेमें ` 


द(स्तविक पर्यावरण रखने पर जोर देते हैं। उनके श्रनुसार काम-वासना मनुष्य की 
वास्तविकता है अतः उसके आधार पर लड़के-लड़कियों को अलग-भलग पढ़ाना ठीक 
नहीं है। वे तो सह-शिक्षा (C०-९५०।०॥) के समर्थक हैं । वे विद्यालयों से यौन- 
शिक्षा के उत्तरदायित्व को वहन करने की श्राशा करते हैं। 


शिक्षा दर्शन के रूप में वास्तववाद का मूल्याँकन 
(Evaluation of Realism as a Philosophy of Education) 
एक दर्शन के रूप में वास्तववाद केवल इन्द्रिय ग्राह भौतिक जगत की व्याख्या 
तक सीमित है और मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य इस भौतिक जीवन को सुखमय 
बनाना बताता है । जहाँ तक पदार्थ जन्य संसार की सत्ता स्वीकार करने की बात है 


वह तो भ्रनेक श्रादर्शवादी दशंन भी मानते हैं लेकिन आपत्ति तो तब होती है जब 


 यास्तववाद यह कहता है कि केवल पदार्थ जत्य संसार ही सत्य है, और परलोक केवल 


कल्पना की उपज है । हमें तो उन व्यक्तियों पर तरस आता है जो मनुष्य जीवन प्राप्त 
करके भी यात्मा भौर परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति नहीं कर पाते । 

एक शिक्षा दर्शन के रूप में यह विचारधारा हमें मनुष्य की जन्मजात शक्तियों 
से परिचित कराती है और उसकी भौतिक ावइयकताग्रों की ओर हमारा ध्यान 
आकृष्ट करती है । इसने स्पष्ट किया कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
मनुष्य की जन्मजात शक्तियों और कमे न्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों का विकास किया जाता 
है भ्रौर उन्हें भौतिक जीवन को सुखमय बनाने की विधियों में प्रशिक्षित किया जाता 


है । वास्तववाद ने 'ज्ञान, जीवन के लिए! का नारा लगाया और मनुष्य को ग्राध्या- | 


त्मिकता के उच्च आसन से उतार कर पुनः भौतिक पृष्ठभूमि पर लाकर खड़ा . कर 
दिया । उसने जीवन के कटु सत्य--रोठी, कपड़े और मकान की समस्या सूलझाने के 
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लिए व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया प्रौर उसके सामाजिक जीवन को सुखमय 
बनाने के लिए उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर बल दिया । 
इसके परिणामस्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ भौर उद्योग तथा उत्पादन 
की नई-नई विधियों का ग्राविष्कार हुआ । पर यदि ध्यानपूर्वक देखें और विचार करें 
तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेगे कि संसार में द्वेष, ईर्ष्या, असहयोग, शोषण, भ्रष्टा- 
चार और युद्ध का जो वातावरण बना हुआ है, उसके मूल में यही भौतिक्तवादी दशन 
है। हम भ्रपने जीवन को सुखमय बनाने के चक्कर में दूसरों की सुख-सुविघा को बात 
सोच ही नहीं पाते । कहना न होगा कि वास्तववादियों द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्य 
अपने में अपूण हैं। वे मनुष्य के इन जीवन को सुखमय बनाने की दृष्टि से निश्चित 
किये गये हैं लेकिन ग्राध्यात्मिक तत्व की सत्ता में ग्रविश्‍वास पैदा करने के कारणा वे 
उसे भौतिक सुख भी प्रदान नहीं कर सके । 
वास्तववाद ने शिक्षा की पाठ्यचर्या को विस्तृत कर हमारा वड़ा उपकार किया 
है । विस्तृत पाठ्यचर्या में से से अपनी-अपनी रुचि, रुझान, योग्यता और झाविश्यकतानुसार 
विषयों के चयन करने का विचार भी हमें वास्तववादियों से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन 


उनके द्वारा निर्चित पाठ्यचर्या में एक दोष यह है कि इन्होंने भौतिक विज्ञानों के आगे , 
भाषा, साहित्य, कला और संगीत के महत्व को भुला दिया है, परिणामतः शिक्षा एकांगी ` 


हो गई है। चारों ग्रोर व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार एवं उदार शिक्षा का अभाव 
वास्तववादियों की विचारधारा का ही दुष्परिणाम है ! 

, वास्तववाद उस समय बड़ा सहायक होता है जव वह बच्चे फ़ी जन्म-जात 
शक्तियों, रुचियों प्रौर योग्यतामओरों को महत्व देता है श्रौर उसके आधार पर शिक्षण 
विधियों का निर्माण करता है । वास्तववाद ने निगमन” के स्थान पर आगमन विधि 
के प्रयोग पर बल दिया और हमें शिक्षण के अनेक सूत्र दिए; जेसे--इन्द्रियो द्वारा 
सीखना, करके सीखना, स्वयं के श्रनुभवों द्वारा सीखना आदि । शिक्षा के क्षेत्र में इश्य- 
श्रव्य साधनों के महत्व पर भी सबसे पहले वास्तववादियों ने ही प्रकाश डाला । उन्होंने 


सहपाठ्यचारी क्रियाग्नों के महत्व को भी स्पष्ट किया । शिक्षण की सहसम्बन्ध विधि. 


_ भी वास्तववादियों की ही देन है। इस प्रकार शिक्षण विधियों के क्षेत्र में हम वास्तव- 
वादियों के व्रत ऋणी हैं। 

वास्तंववाद अनुशासन की झावश्यकता पर भी बल देता है । उसका ग्रनुशासन 
सम्बन्धी इष्टिकोण बड़ा वास्तविक,है। “व्ह उंस' बच्चे को अनुशासत कहता. है जो 
अपनी प्राकृतिक गौर सामाजिक स्थिति में समायोजन करता है, विद्यालयी समाज के 
नियमों का पालन करता है ओर जीवन की किसी भी कठोरता से मुँह नहीं मोडता । 
इस अनुशासन की स्थापना के लिए वास्तववादियों का य॑ह, विचार बहुत मूल्यवान है 
कि वच्चो को उपयुक्त पर्यावरण में रक्खा जाए जहाँ बे स्वयं अनुशासित रहने के लिए 
प्रेरित हों । 
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वास्तववाद श्रोर शिक्षा [ ९१ 


शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के महत्व को वास्तववादी दूसरे रूप में स्वीकार करते 


` हैँ। वे शिक्षक से यह आशा करते हैं कि बच्चों की मूल शक्तियाँ, दचियों, दकानों और 


योग्यताश्रो को समझकर उनके अनुकूल उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे । वे शिक्षक से 
यह भी आशा करते हैं कि वह इस क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन भी करे । वास्तवः 
वादी शिक्षक से यह भी चाहते हैं कि वह भिन्न-भिन्न बच्चों को उनकी रुचि के अनुकूल 
शिक्षण विधियों से पढ़ाएं। इस सबके लिए वे शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल . देते हैं । 
इस प्रकार इस क्षेत्र में भी वास्ततवादियों ने प्रशंसनीय कार्य किया है । 

वास्तववादी विद्यार्थी को शिक्षा का केन्द्र मानते हैं। जेसा कि ऊपर कहा गया 
है वे बच्चे की मनोवेज्ञानिक आवश्यकताश्रों पर बहुत ब्यान देते हैं। उनके ग्रनुसार 
शिक्षा के उद्देश्य बच्चों की शारीरिक और मनोवज्ञानिक आवदंयकताझों की पूर्ति करना 
होना चाहिए और पाठ्यचर्या का निर्माण भी उनकी रुचि, रुझान, योग्यता और आव- 
इयकताओं के ग्राधार पर ही किया जाए। विषयों के चुनाव में वे उन्हें पूरी-पूरी छूट 
देते हैं और शिक्षण भी उनकी रुचि के अनुकूल विधियों से करने पर बल देते हैं । 
अनुशासन स्थापित करने में भी वे उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं देते ग्रपितु यथा 


- पर्यावरण में रखकर उन्हें स्वाभाविक रूप से श्रनुशासित करते हैं । इस प्रकार शिक्षा 


की पूरी प्रक्रिया में वे बच्चे का महत्व बढ़ाने में वास्तववादी विचारधारा का बड़ा हाथ 
रहा है। क 
विविध प्रकार की पाठ्यचर्या भौर विविध प्रकार के विद्यालयों की स्थापना 
भी वास्तववांदी विचारधारा का परिणाम है। इस विचारधारा के फलस्वरूप ही आज 
संसार में म्रौद्योगिक, तकनीकी और व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना हुई है । 
संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वास्तववाद एक भोतिकवादी दर्शन होने के 
कारण हमें जीवन के प्रन्तिम सत्यों से तो परिचित नहीं करा पाता लेकिन जीवन के 
प्रति उसका इष्टिकोण वास्तविक है । उसके भ्रनुसार दृश्य जगत के झागे इस इर्य 
जगत को भुला देना मूखंता के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । जब हम इस संसार में 


- पैदा होते हैं और हम मानते हैं कि हम हैं तो निश्चित रूप से, हमें भौतिक जीवन -की 


सुरक्षा की बात भी सोचनी चाहिए। इस प्रकार वास्तववाद हमें अन्ध-विशवासों एवं 
कूप मण्डूकता की दुनिया से निकाल कर भौतिक सत्यों से परिचित कराता है । इससे 
हमें इतना लाभ तो हुना ही है कि आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए हम जिन अन्घ- 
विदवांसो में फॅस.गये. थे, उनसे निकल कर हम ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़े हैं। रक्षा 
के क्षेत्र में बच्चों की कमे न्द्रियों. एवं,ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण अब आवश्यक समझा 
जाता है और उन्हीं के आधार पर भत्न ज्ञान का विकास किया जाता है और 


` (भन्त-भिन्त क्रियाग्रों में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। पर यह बात भी अब" 


सिद्ध हो चुकी है क्रि विना घर्म और नैतिकता के हम वास्तविक सुखं की प्राप्ति 
नहीं. कर सकते झतः वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए हमें आदशंबाद पर ही 
निर्भर रहना होगा। ` | 
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} वास्तववाद और शिक्षा 


. अन 
वास्तववाद से आप क्या समझते हैं? उसके मूल. सिद्धान्तों की व्याख्या 
कीजिए । 
“वास्तववाद मनुष्य को आध्यात्मिकता की भूल-भुलेया से निकालकर उसे 
वास्तविक जीवन को सुखमय बनाने की ओर अग्रसर करता है ए इस कथा 
से आप कहाँ तक सहमत हैं ? स्पष्ट कीजिए । 
शिक्षा में वास्तववाद पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए । 
शिक्षा में वास्तववाद से श्राप कया समभते हैं? आधुनिक शिक्षा पर वास्तव- 
वाद के प्रभाव का वणंन कीजिए । 
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए 
(प्र) वास्तववाद. के विभिन्न रूप । 
(झा) वास्तववादी विचारधारा के विकास में कमेनियस का योगदान । 
(इ) आधुनिक शिक्षा पर वास्तववाद का प्रभाव । 
(इ) वास्तववाद और शिक्षा की पाठ्यचर्या । 
(उ) वास्तववाद और शिक्षण विधियां । 
निम्नलिखित प्रश्‍नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लगभग १०० 
शब्दों (१५ पंक्तियों) का होना चाहिए 
(ग्र) मानवतावादी वास्तववाद का संक्षिप्त परिचय दीजिये । 
(आ) सामाजिकतावादी वास्तववाद के विकास में लाडे मान्टेन के योगदान 
का वर्णन कीजिए । 
(इ) ज्ञानेन्द्रिय वास्तववाद के सन्दर्भ में बेकन महोदय के विचारों का वणान 
कीजिए । 
(इ) वास्तववादी शिक्षण के क्षेत्र में इश्य-श्रव्य सामग्री के प्रयोग पर अघिः 
बल क्‍यों देते हैं ? 
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७, प्रकृतिवाद ओर शिक्षा 


(Naturalism and Education) 


प्रकृतिवाद का ग्रथं एवं परिभाषा 


(Meaning and Definition of Naturalism) 

प्रकृतिवाद एक भौतिकवादी दर्शन है । यह प्रकृति को सूल तत्व मानता है और 
यह मानता है कि इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना का कर्ता और कारण यह प्रकृति 
ही है । इसका स्पष्टीकरण है कि प्रकृति में ग्रनेक पदार्थ हैं, इन पदार्थों के बीच क्रिया 
होती रहती है भौर भिन्न-भिन्न पदार्थों के संयोग से भिन्न-भिन्न रचनाएँ होती हैं । 
इसके अनुसार मनुष्य भी एक ऐसी ही रचना है; उसका मन, मस्तिष्क अथवा आत्मा 
भी पदार्थ जन्य है; शरीर के नष्ट होने पर वह भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह 
विचारधारा इस भौतिक संसार को ही सत्य मानती है भ्रौर किसी थ्राघ्यात्मिक सत्ता 
में विश्वास नहीं करती । 

झब एक प्रश्‍न उठता है और वह यह कि 'प्रकृति' क्या है। वास्तव में प्रकृति 
स्वयं में एक जटिलता है जिसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है । सामान्य प्रयोग में 
प्रकृति से र्थं उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होती है 
आर जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता; जैसे--सूये, चन्द्रमा, तारे, 
पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, ग्राकाश, वादल, वर्षा, वनस्पति और जीव जन्तु। पर 
दाशंनिक इष्टि से प्रकृति संसार का वह मूल तत्व है जो पहले से था, झांज भी है 
ौर भविष्य में भी रहेगा। इसमें वे क्रियाएं भी निहित हैं जो निश्चित नियमों के 
श्रनुसार होती हैं; जैसी पहले होती थीं, वैसी झाज भी होती हैं भौर ऐसी ही भविष्य 
में भी होती रहेंगी । उदाहरण के लिए पानी, बर्फ और भाप--ये प्राकृतिक पदार्थ 


हैं। इनकी रचना समान तत्वों (हाइड्रोजन भौर ऑक्सीजन) से हुई है। कुछ दिन, 


पहले तक हाइड्रोजन शोर प्रॉक्सीजन को भूल तत्व माना जाता था और यह माना 


जाता था कि इनका न आदि है भ्रोर न भ्रन्त। वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के अनेक . 


तत्वों की खोज की थी । पर आज विज्ञान ने इन तेतवों को भी एलैक्ट्रोन्स, प्रोट्रोन्स 
और न्यूट्रोन्स में विभाजित कर दिया है । इनके ग्रादि और अन्त का भी हमें ज्ञान 
नहीं है ग्रतः अब हम इन्हें ही मूल तत्व मानते हैं। प्रकृति का क्षेत्र मूल तत्वों तक 
ही सीमित नहीं है ग्रपितु उसमें इन मूल तत्वों और संसार के विभिन्न पदार्थों के बीच 
होने वाली क्रियाएं भी शामिल हैं। हम जानते हैं कि बर्फ से पानी, पानी से भाप, 
भाप से पाती और पानी से बफ, ये सब कुछ निहिचित नियमों के म्रनुसार बनते बिगइते 
हैं। संसार के प्रन्य पदार्थों, का निर्माण झी इसी प्रकार कूछ निश्‍चित नियमों के 
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९४ ] प्रकृतिवाद भ्रौर शिक्षा 


ग्रनुसार होता है। प्रकृतिवाद इन मूल तत्वों ग्रोर निश्चित क्रियाम्रों को ही प्रकृति 
(Nat७7९) मानता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार इन तत्वों ग्रौर क्रियाझओों की व्याख्या 
भौतिक विज्ञान करता है । 

प्रकृतिवादी दर्शन की ग्रनेक शाखायें हैं भ्रौर इस संसार की रचना भ्रौर उसमें 


. मानव-जीवन के प्रति इनके इष्टिकोणों में थोड़ो भिन्नता भी है पर कुछ पापा 


समान है; जैसे--इसी भौतिक संसार को सत्य मानना भ्राध्यात्मिक संसार ( 


गौर परमात्मा) के अस्तित्व को स्वीकार न करना और भौतिक नियमों से इस संसार . 
की रचना की व्याख्या करना । इन्हीं मूलभूत मान्यताग्रों के श्राधार पर अनेक विद्वानों 


ने प्रकृतिवाद की परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं । जेम्सवाडं के शब्दों में- 

प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईदवर से श्रलग करती है रौर 
गात्मा को पदार्थ ग्रथवा भौतिक तत्व के ही अधीन मानती है और परिवर्तनशील 
नियमों को सर्वोच्च मानती है। ` 


(Naturalism is the doctrine which separates nature from God 
subordinates spirit to matter and sets up unchangeable laws as 


supreme.—James Ward) 
थॉमस और लेग ने इसे दूसरे शब्दों में व्यक्त किया हैं, उनके शब्दों में-- 
प्रकृतिवाद घ्रादशंवादी के विपरीत मन को पदार्थ के भ्रघीन मानता है और 
यह विशवास करता है कि अन्तिम वास्तविकता भौतिक है, भ्राध्यात्मिक नहीं । 
(Naturalism is opposed to Idealism, subordinates mind to 
matter and holds that ultimate reality is material, not spiritual.— 
Thomas and Lang) 
प्रकृतिवाद को ग्रोर ग्रधिक स्पष्ट करने के लिए हम उसे पनम्नालॉखत रूप 
में परिभाषित कर सकते हैं-- 


प्रकृतिवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो प्रकृति (भौतिक तत्व, पदार्थ 


गौर निश्चित क्रियाग्रों) को मुल तत्व मानतो है और यह मानती है कि इस ब्रह्माण्ड , 
की रचना का कर्ता एवं कारण यह प्रकृति ही है । इसके ग्रनुसार यह भौतिक संसार - 


ही सत्य है भ्रोर इसके श्रतिरिक्त किसी श्राध्यात्मिक संसार और ग्राध्यात्मिक शक्ति 

(आत्मा और परमात्मा) का कोई ग्रस्तित्व नहीं है । 

प्रकृतिवाद की ऐतिहासिक पृष्ठ साम 
(Historical Background of Naturalism) 

वास्तववाद की भाति प्रकृतिवाद की जड़ें भी मानव के मूल में स्थित हैं । जहाँ 
तक प्रकृति की सत्ता स्वीकार करने की बात है ग्रनेक श्रध्यात्मवादी दर्शन भी उसे 
स्वीकार करते हैं पर ये प्रकृतिवाद से इस वात में भिन्न हैं कि ये उसके परे एक 
आध्यात्मिक सत्ता में सी विकास करते हैं| वेदों में इस भौतिक संसार की रचना पाँच 
भूतों--पृथ्वी, जल, झाकांश, सूर्यं ग्रोर वायु से बताई गई है। चारवाक दशन तो पूर्ण- 
रूपेण जड़वादी दशन है । इसके अनुसार तो संसार की रचना जड़ (प्रकृति) से ही 


_ 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


वुभन ce 


> $ अ शण i । ~ 


9501-10 कल 


|| 


प्रक्कातवाद ग्रौर शिक्षा [ ९५ 


हुई है। सिति, जल, पावक झौर समीर इन चार को यह संसार के मूल तत्व मानता 
है। इसके अनुसार इन चार तत्वों के संयोग से ही प्राणियों का जन्म होता है और 
मरने के वाद ये इन्हीं में मिल जाते हँ । स ग्रात्मा-परमात्मा, पूणां जीवन, भावी 
जीवन, स्वगं-नरक और कमे-भोग आदि में विशवास नहीं करता श्रौर इन्हें मानव 
मस्तिष्क की कोरी कल्पना बताता है। इस इष्टि से यह प्रकृतिवादी दर्शन से बहुत 
मेल खाता है इ इस दशन के बाद जेन तथा बौद्ध दशंनों में भी प्रकृतिवादी दशन के 
नेक सिद्धान्तों के दशन होते हैं। साख्य दर्शन तो इस ब्रह्माण्ड में प्रकृति (जड़ तत्व) 
और पुरुष (चेतन तत्व, ग्रात्मा) दोनों को मूल तत्व मानता है भ्रौर दोनों की अलग- 
अलग सत्ता स्वीकार करता है। वंशेषिक-दर्शन के अनुसार समस्त पदार्थों की रचना 
के मूल में परमाणु (40०8) और उनके बीच होने वाली क्रिया है। यह बात भी 
प्रकृतिवादी दर्शन से मेल खाती है। 

आधुनिक युग तो विज्ञान का युग है। इस संसार की रचना के वारे में वेज्ञा- 
निकों ने श्रनेक खोजें की हैं और उनका प्रभाव हमारी विचारधारा पर पड़ा है । अब 
हम धर्मान्ध नहीं हैं भ्रपितु हर सत्य को श्रपनी श्रनुभूति पर कसकर .स्वीकार करते 
हैं । हमारी इस मनोवृत्ति के कारण हम ईरवरवादी होते हुए भी संसार की रचना 
के वारे में भौतिकवादी इष्टिकोण भ्रपनाने लगे हैं । श्राधुनिक युग के सभी भारतीय 
दार्शनिकों-दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, गाँधी, टैगोर, अरविन्द और मालवीय जी 
ग्रादि पर यह बात किसी न किसी सीमा तक लागू होती है । उनकी इस स्त्ीकारोक्ति 
से श्राध्यात्मिक और भौतिक इष्टिकोणों में समन्वय हुआ है। पर हमारी संस्कृति कौ 
जड आहर्‍यात्मिकता में रूपी हैं इसलिए हम श्रादर्शवाद से श्रलग नहीं हो पा रहे हैं । 

हमारे देश की भाँति पाश्चात्य देशों में भी इस प्रकृतिवादी विचारधारा के 
दर्शन बहुत प्राचीन काल से होते आ रहे हैं। इस सन्दर्भ में हम उन दाशंनिकों के 
नामों का उल्लेख कर सकते हैं जिनकी चर्चा वास्तववाद के उदय के सन्दभे में की 
है। उनमें से हम प्लेटो के शिष्य अरस्तु (879०७) पर थोड़ा विचार भी करना 


चाहेंगे । ग्ररस्तु ने विचार जगत के साथ-साथ वस्तु जगत को सत्ता को स्वीकार किया 


ौर उसकी व्याख्या के लिए भौतिक विज्ञान के महत्व को स्वीकार किया । उनका 
दूसरा विचार प्रकृतिवादियों का आधारभूत विचार अथवा मुल सिद्धान्त हे । आधुनिक 
युग में जो वैज्ञानिक प्राविष्कार हुए है वे तो पाश्‍चात्य जगत की ही देन है । इन 
ग्रातिष्कारों के परिणामस्वरूप उन देशों में धर्मान्धता का अन्त होने लगा और लोगों 
में भौतिकवादी विचारधारा घर करने लगी । इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वालों 
में कॉमटे (0071०), बेकन (88007), हॉब्स (००७८४) और लेमाक (Lamarck) 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने १७वीं शताब्दी तक ही प्रकृतिवाद का पौधा 
रोप दिया था । 

१८वीं शताब्दी के पू्वाद्धं में वाल्टेयर (५०४7०) ने बौद्धिक दमन के 
विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया । उन्होंने समाज की सब अव्यवस्था 'का मूल कारण 
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विवेक का प्रभाव बताया भौर इसे दूर करने के लिए विवेक के विकास पर बल दिया। 
उनका यह विचार विवेकवाद (1२81018 187) के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा । 'विवेकवाद 
के साथ-साथ इसी प्रकार की दूसरी विचारधारा प्रवाहित हुई जिसे प्रयोगवाद 
(Enlightenment) की संज्ञा दी गई। ये दोनों ही वाद राजनीतिक क्षेत्र के एकतन्त्र- 
वाद एवं घामिक क्षेत्र के प्रभुत्ववाद एवं अस्धविद्वासों का भ्रन्त करना चाहते थे । 


ये विचार तथा विश्वास के नियमिते विनय (F0704]i9) का विरोध करते थे। ये . 


मानब स्वभाव और उसकी विवेक शक्ति में विश्‍वास करते थे । ग्रतः उसके कृत्यों का 
प्राधार इन्हीं को बनाना चाहते थे । पर विरोध में वे इतने झागे बढ़ गए कि इन्होंने 
बिना भ्रौचित्य का ध्यान किए प्राचीन कालीन सभी मान्यताओं का विरोध करना 
प्रारम्भ कर दिया । ड्रिना किसी ठोस ग्राधार के केवल विवेक शब्द से जन-साधारण 
को कोई लाम न हो सका और परिणाम यह हुमा कि अन्य वादों की भांति इन 
वादों का भी अन्त हो गया । १८वीं शताब्दी के उत्तराद्धं में रूसो ( Rousseau) ने 
राजनीतिक दमत के विरुद्ध एक आन्दोलन प्रारम्भ किया और जन साधारण को दशा 
सुधारने के लिए एक्‌.विचारधारा प्रस्ठुत की जो प्रकृतिवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। 

इस सन्दर्भ में यह बात उल्लेखनीय है कि रूसो ईश्वर में विश्वास रखते 
थे इसलिए मूलतः वे झ्रादशंवादी हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी उनके विचार श्रादशंपादी 
ही हैं मरौर राजनीतिज्ञ उन्हे आदर्शवादी का जनक मानते हैं। पर घमं के विरोध 
में वे इतना ग्रागे बढ़ गये थे किं समाज और शिक्षा के क्षेत्र में वे प्रकृतिवादियों के 
जनक माते जाते हैं। रूपों के परचात्‌ हकक्‍सले (०४1०५), हरबर्ट स्पेन्सर (Herbert 
Spencer), बर्नाडंशा (8९11810 818४) तथा बटलर (Samuel ४0८1) ग्रादि ने 
प्रकृतिवाद के विकास में विशेष योग दिया । 


` प्रकृतिवाद के रूप 
(Forms of Naturalism; ~ 
प्रकृतिवाद के मुख्य उप-सम्प्रदाय तीन है-- मप्र 


०९००९) प्रकृतिवादियों का वह उपसम्प्रदाय जो समरत संसार एवं मानव की समस्त 
भावनाओं तथा क्रियाशों की व्याख्या भौतिक पदार्थो के-ग्राधार पर करने का प्रयत्न 
करता है 'भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद' कहा जाता है । यह पदार्थ को ही सत्य 
मानता है और उसी के ग्राधार पर समस्त संसार की व्याख्या करता है। शिक्षा के 
क्षेत्र में इस भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । 

(२) यन्‍्त्रवादी प्रकृतिवाद (Mechanical Naturalism) —प्रकृतिबादियों 
का वह उप-सम्प्रदाय जो समस्त संसार को एक ऐसे यन्त्र के रूप में देखता है जो 
पदार्थं से बनता है और जिसमें प्राकृतिक गति होती है, यन्त्रवादी प्रकृतिवाद कहलाता 
है । इस विचारधारा के प्रकृतिवादियों के भ्रनुसार मनुष्य एक मशीन है जिसमें कुछ: 
सहज क्रियाऐ (२९०% ४०1०015) होती हैं, जो यथा पर्यावरण मिलने पर उत्तेजना 
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` पाती हैं और क्रियाशील होती हैं । इसी विचारघारा ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद 


(Behaviourism) को जन्म दिया । व्यवहारवाद के नुसार प्रत्येक मनुष्य कुछ सहज 
क्रियाएं लेकर पैदा होता है। जब ये सहज क्रियाएं वाह्य पर्यावरण के सम्पर्क में 
ग्राती हैं तो सम्बद्ध सहज क्रियाओं (00701807०0 7७८ ४०10105) की रचना 
होती है भौर इन सम्बद्ध सहज क्रियाओं द्वारा ही मनुष्य क्रिया करता है । व्यवहारवाद 
की दृष्टि से पशु और मानव की क्रियाओ्रों में कोई भेद नही होता, दोनों ही एक 
विशेष प्रकार की क्रियाएँ करते हैं। उनके अनुसार मानव का ग्रान्तरिक व्यवहार 


_ (विचार) भी वाह्य उत्तेजना की प्रतिक्रिया ही होता है। 


(३) जीव-विज्ञानवादी प्रक्ृतिवाद (3101081051 ]ए४(01811511)-यह प्रकृति- 
वाद का वह उप-सम्प्रदाय है जिसके अनुयायी विकास सिद्धान्त (7116019 ० ८४०- 
100०7) में विश्वास रखते हैं। विकास का सिद्धान्त हमें यह बतलाता है कि विकास 
निम्न वर्ग के जीव-जन्तुश्नो से उच्च वर्ग के जीव-जन्तुओं की झोर होता है। इसके 
अनुसार साधारण जातियों (810110 ५९०९5) से पौधे, पौधों से निम्न जीव जन्तु. 
निम्न जीव-जन्तुग्नों से पशु और पशुझों से मानव का निर्माण हुआ है । इसी विश्वास 
के कारण ये मानव और पशु में कोई भेद नहीं करते । जीवविज्ञानवादी प्रकृतिवादियों 
के अनुसार प्रत्येक प्राणी जीवित रहने की इच्छा रखता है, इसके लिए वह संघर्ष 
करता है और जो इस संघर्ष में विजयी होता है वही जीवित रहता है । जीवन के 
लिए संघर्ष (80९४1 †०7 ९४।४८०००) और समर्थ की विजय (817४४! 0 the 
(5) ये दो सिद्धान्त ही इस जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद के आधार हैं । इन दोनों 
सिद्धान्तों को हमें इंगलेण्ड के प्रसिद्ध विद्वान डारविन (047४7) ने दिया है भौर फ्रांस 
के वैज्ञानिक लेमारकं (1.8187८८) ने इन सिद्धान्तो की विस्तृत ब्याख्या की है । लमाकं 
ने बताया कि मानव की समस्त क्रियाम्रों का खरोत उसकी जीने की इच्छा अर्थात्‌ 
शरीर रक्षा की प्रवृति ही है । 

प्रकृतिवाद के मूल सिद्धान्त 
. (Fundamental Principles of Naturalism) 

विचार-भेद की इष्टि से हमने प्रकृतिवाद के तीन मुल्य सम्प्रदायों की चर्चा 
की है। संसार की रचना और मानव जीवन के प्रति इनके इष्टिकोण में थोड़ी भिन्नता 
है । आज इन सबका मिला-जुला रूप ही हमारे सामने है और उसे हौ हम प्रकृतिवाद 
कहते हैं इस प्रकृतिवाद के मूल सिद्धान्त निम्नलिखित शीर्षकों में अभिव्यक्त किये जा 
सकते हैं । | ; 

(१) यह ब्रह्माण्ड एक प्राकृतिक रचना है--प्रकृतिवादी प्रकृति को सम्पूरणं 
तत्व मानते हैं । उनके अनुसार इस संसार का कर्ता और कारण स्वयं प्रकृति ही है। 
प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से संसार की रचना होती है झर उनके विघटन से उसका 
नाश होता है । संयोग झोर विघटन कुछ निरिचत नियमों के भ्रनुसार होते हैं। इस 
बनने और बिगड़ने को ही प्राकृतिक परिवतंन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पानी 
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से बफ ओर बर्फ से पानी बन जाने की क्रिया प्राकृतिक परिवर्तन ही है। इस सन्दर्भ 

में बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज बनने का उदाहरण सर्वोत्तम है। संसार के अन्य 

पदार्थं भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार रूप परिवर्तन करते हैं। जीवन-मरण भी एक 

प्राकृतिक रूप-परिवतंन ही हे । 

प्रकृतिवादी, आरादक्षंवादियों के इस विचार का खण्डन करते हैं कि इस ब्रह्माण्ड 

की रचना किसी अनादि गौर अनन्त आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हुई है। उनके 

" अनुसार सूक्ष्म से स्थुल की रचना का विचार मनुष्य के ज्ञान के दीवालेपन के अतिरिक्त 
शोर कुछ नहीं कहा जा सकता । 

` (२) यह भौतिक संसार ही सत्य है ग्रोर इससे परे कोडे भ्रन्य संसार नहीं 

ह-- अन्य भौतिकवादी दशंनों की भाँति प्रकृतिवाद भी इस भौतिक संसार को सत्य 

मानता है । उसकां स्पष्टीकरण है कि यह संसार प्राकृतिक रचना है, इन्द्रियों से इसका 

प्रत्यक्षीकरण होता है ग्रतः यह सत्य है। इसके. विपरीत आध्यात्मिक संसार में न तो 

पदार्थ हैं और न उसमें क्रिया होती है और न ही उसे हम ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जान सकते 

हैं; वह तो मनुष्य की केवल कल्पना-मात्र है। प्रकृतिवाद के अनुसार आदशंवादियों का 


यह विचार कि आध्यात्मिक संसार ही सत्य है और यह भोतिक संसार उसकी प्रति- 


छाया है, एक मिथ्या विचार है। उसका तकं है कि विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि पदार्थ (\2!६०) न कभी बनता है और न उसका नाश होता है, वह तो केवल 
रूप परिवर्तन करता है। तब भौतिक संसार को नाशवान्‌ एवं ग्रतत्य कंसे माना जा 
सकता है । 

(३) प्रात्मा थ्रौर परमात्मा को कोई सत्ता नहीं है--प्रकृतिवाद आत्म और 
परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता । उसका स्पष्टीकरण है कि यह संसार 


प्रकृति द्वारा निमित है और यह निर्माण कार्ये निश्चित नियमों के अनुसार होता है,- 


- इसके पीछे किसी आध्यात्मिक शक्ति (ईश्वर) की कल्पना एक मिथ्या विचार है । प्रश्‍न 
उठता है कि प्राणियों में चेतन तत्व (आत्मा) का विकास कंसे होता है । इस सम्बन्ध 
में प्रकृतिवाद का स्पष्टीकरण है कि प्रकृति के पदार्थ परमाणुग्रों के संयोग से बनते हैं 
आर इन परमाणुओं में क्रियाशीलता होती'है। इसके कारण ही जड़ में जीव और 
जीव में चेतन का विकास होता है। आदर्शवादी इसी चेतन को पआ्रात्मा कहते हैं । 
प्रकृतिवाद का तकं है कि यह चेतन (प्रात्मा) पदाथंजन्य है इसलिए शरीर के नष्ट 
होने पर यह भी नष्ट हो जाता है। - 

(४) मनुष्य संसार को सर्वं ष्ठ रचना है-प्रकृतिवाद ग्रादर्शवाद की भाँति 
मनुष्य को जन्म से पूर्ण तो नहों मानता पर उसे संसार की श्रेष्ठतम रचना अवश्य 
स्वीकार करता है। भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद के अनुसार मनुष्य संसार का 
श्रेष्ठतम पदार्थ है, यन्त्रवादी प्रकृतिवाद के अनुसार यह श्रेष्ठतम यन्त्र है और जीव 
विज्ञानवादी प्रकृतिवाद के अनुसार यह संसार का सर्वोत्तम पशु है । - मनुष्य को केवल 

पदार्थ अथवा मशीन मानना तो एक दम अनुचित है अतः हम तीसरे मत की ही 
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व्याख्या कर रहे हैं। जीव विज्ञानवादियों के अनुसार मनुष्य में अन्य पशुओं की अपेक्षा 
कुछ ऐसी शक्तियाँ हैँ जिनके द्वारा वह अन्य पशुओं से ऊपर उठने में सफल हुआ है। 
इसके लिए वे मनुष्य की बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार यह बुद्धि , 
मस्तिष्क की उपज है और मस्तिष्क उच्च विकसित नाड़ी मण्डल का एक समूह है। 
उनका स्पष्टीकरण है कि मस्तिष्क में उठने वाले विचार मस्तिष्क सम्बन्धी तन्‍्तुओं 
का विभिन्‍न भौतिक उत्तेजनाओं के प्रति एक कार्यमात्न है। उनका विद्वास है कि 
वास्तविक ज्ञान हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं और यह ज्ञान हमारी बद्धि 
का अंग बनता है । ' र 
(५) मानव विकास का क्रम प्राकृतिक है--जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवादी 
विकास सिद्धान्त (71००५ ० ए४०।५६।००) में विश्वास रखते हैं । उनके प्रनुसार 
मनुष्य का विकास निम्न प्राणी से उच्च प्राणी के रूप में हुआ है। अन्य प्राणियों की 
भाँति मनुष्य 'भी कुछ मूल शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। इन मूल शक्तियों का स्वरूप. ' 
प्राकृतिक है। वाह्य पर्यावरण से उत्तेजना पाकर ये शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं भोर 
मनुष्य का व्यवहार निश्‍चित होता है। मनष्य के इस विकास में किसी प्रकार की 
आध्यात्मिक शक्तियाँ काम नहीं करतीं । 
(६) मनुष्य जीवन फा उद्देश्य सुख-पुर्वक जीना है--प्रकृतिवाद मनुष्य जीवन 
के किसी श्रन्तिम उद्देश्य में विशवास नहीं करता। उसका विश्वास है.कि प्रत्येक प्राणी 
` में जीने की इच्छा है और इस जीने के लिए-यह संघर्ष करता है और अपने आप को 
परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर सुरक्षितं रहता है । मनुष्य ने अपनी परिस्थितियों के 
` साथ ग्रनुकूलन करना ही नहीं सीखा है अपितु वह अपनी परिस्थितियों का निर्माता 
भी है और इस प्रकार वह संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा बहुत अ्रधिक सुख-भोग 
करने में समर्थ हुआ है। सुख-भोग का अर्थ है आत्म-रक्षा और इन्द्रियों की सन्तुष्टि । 
` प्रकृतिवादी मनुष्य जीवन का इतना ही उद्देश्य मानते हैं। यह दृष्टिकोण पूणं-रूपेण 
भौतिकवादी है । 
(७) सुख-पूर्वंक जीने के लिए प्राकृतिक जीवन उत्तम है-प्रकृतिवादियों का 
` निश्वास है कि सभ्यता एवं संस्कृति के चक्कर में मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया-है और 
इसी कारण दुखी .है । उनका स्पष्टीकरण है कि मनुष्य की प्राकृतिक प्रकृति उत्तम है; 
वह केवल आत्म-रक्षा, आहता है और यह चाहता है कि उसके इस कार्ये में किसी 
प्रकार की बाधा न हो शन्य पशु-पक्षियों की भाँति उसकी प्रकृति में छल, कपट, दे 
आदि दुगु नहीं हैं; इनके विकास तो उसमें समाज के बीच होता है। यही कारण 
है कि प्रकृतिवादी मनुष्य को. उस्‌की प्रकृति के अनुसार स्वतन्त्र पर्यावरण में रखकर 
उसके स्वतन्त्र विकास का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार मनूष्य पर किसी प्रकार 
का भी बन्धन उसके सुख में बाधक होता है । सु 
(८) प्राकृतिक जीवन में सांमथ्ये, समायोजन भौर परिस्थितियों पर नियन्तण 
का महत्व है-- प्राकृतिक जीवन के लिए एक मनुष्य में किन शक्तियों का विकास होना 
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'चाहिए, इस पर भी प्रकृतिवादियों ने विचार किया है । उनके अनुसार सबसे पहले तो 
. मनुष्य में जीवन रक्षा की सामर्थ्यं होनी चाहिए, फिर अपने प्राकृतिक पर्यावरण में 
समायोजन करने की शक्ति होनी चाहिए गौर उसके बाद भ्रपनी परिस्थितियों प्र 
'नियन्त्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए । जिस मनुष्य में यह शक्ति नहीं होगी वह 
जीवित नहीं रह सकता । 
(९) राज्य को केवल व्यावहारिक सत्ता है--प्रकृतिवादियों के जनक रूसो 
राज्य का मूल्यांकन शक्ति के हित की इष्टि से करते थे । उन्होंने एकतन्त्र शासन 
प्रणालीं में व्यक्ति के हितों का हनन होते देखा था । इसके विरोध में उन्होंने जनता के 
लिये जनता के शासन का नारा लगाया और इस प्रकार के शासन में उन्होंने नियम 
(विचारों) को शासक के रूप में देखा, तभी तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में वे विचार- 
वादियों के जनक माने जाते हैं। पर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राज्य के कठोर नियन्त्रण 
का विरोध किया है । उन्होंने बताया कि राज्य को व्यक्ति के स्वतन्त्र विकास में वाधा : 
डालने का कोई प्रधिकार नहीं होना चाहिए। हमारी समक में उनके इन विचारों में 
विरोधाभास है । इस सम्बन्ध में हमें ग्रन्य प्रकृतिवादियों के विचारों. से सहमत होना 
चाहिए जो राज्य से जन शिक्षा की आशा करते हैं और उससे यह चाहते हैं कि वह 
व्यक्ति के व्यष्टिगत हितों का ध्यान रवखे । 
प्रकृतिबाद और शिक्षा 
(Naturalism and Education) 
` प्रकृतिवाद का जन्म ग्रादर्शवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। 
जसा कि हम पहले ही लिख चुके हैं प्रकृतिवाद के कई उप-सम्प्रदाय हैं श्रोर मुल रूप से 
एक होते हुए भी उनमें कुछ भिन्नता है । पदार्थवादी प्रकृतिवाद का शिक्षा के क्षेत्र में 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन यन्त्रवादी प्रकृतिवाद तथा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद 
ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हैं। प्रकृतिवाद ने आत्मा, परमात्मा 
गौर परलोक, सबको कोरी कल्पना की उपज बताकर मनुष्य को भौतिक संसार की 
सार्थकता से परिचित कराया श्रौर रुढिवादिया, कूप मंडूकता और अन्धविश्वासों की 
दुनिया का अन्त कर मनुष्य को स्वच्छ, निर्मल श्रौर मंन को मुग्ध करने वाली प्रकृति की 
“गोद में लाकर बैठा दिया । अब शिक्षा द्वारा मनुष्य को देवता बनाने की बात दूर हो 
गई और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भौतिक जीवन की रक्षा समझा गया। 
अतः शिक्षा द्वारा उसी को सुरक्षित रखने की क्रिया का प्रशिक्षण झावश्यक समभा 
` गया । प्रकृतिवादियों ने मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन किया मरौर उसकी शिक्षा उसकी 
प्रकृति के आधार पर ही दिए जाने का नारा लगाया । शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 
यह नारा बेकन (89007) दथा कमेनियस. (९०९०५७) ने लगाया था। उनके 
अनुसार पुस्तकें पढ़ाना शिक्षा नहीं है। उनके बाद फ्रान्सीसी विचारक रूसो | 
(००५९३५) ने इस क्षेत्र में बड़े क्रान्तिकारी परिवतंन किए। रूसो के बाद हरबर्ठ १ 
स्पेन्सर (९100 5591061) गौर हक्सले (०४1८५) ने उल्लेखनीय कायं किये । 
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प्रकृतिवाद ग्रौर शिक्षा [ १०१ 


| देश-विदेश में इन शिक्षा-शास्त्रियों की विचारधारा का प्रभाव पड़ा । यहाँ हम प्रकृति- 
| वादी शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। 


प्रकृतिवाद और शिक्षा का स्वरूप : 


प्रकृतिवादी विचारक पुस्तकीय ज्ञान को शिक्षा नहीं मानते ।' उनके ग्रनुसार 
वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने एवं 
जोवन को सुखमय बनाने में समर्थ करती है। यन्त्रवादी प्रकृतिवाद ने मनोविज्ञान में 
व्यवहारवाद (5९६४०७7४०) को जन्म दिया । व्यवहारवादी मनोवंज्ञानिकों ने 
मनुष्य के सम्पूर्ण व्यवहार की व्याख्या उनकी मूल शक्तियों (1151171015) तथा प्रवृत्तियों 
(Tendenc।€ऽ) के ्राधार पर की। व्यवहारवादी मेक्हूगल (१1०1०१४०11) के 
अनुसार मूल-शक्तियों का उदात्तीकरण (Modification of Instincts) ही 
शिक्षा है। 
जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवादी मनुष्य की नैसर्गिक शक्तियों के नेसगिक विकास 
के पक्ष में नजर आते हैं । वे मनुष्य को अपने जीवन फी रक्षा करने में. समर्थं कर देना 
चाहते हैं भर इसके लिए उसे अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर बल देते है । 
उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति का वाह्य पर्यावरण के साथ समायोजन (Adjustment 
to the environment) है । रूसो ने शिक्षा को नए रूप में स्वीकार किया है। उनके 
अनुसार--वास्तविक शिक्षा वह है जो बच्चे के प्राकृतिक विकास में सहायक होती है. 
और जिसमें व्यक्ति अथवा समाज द्वारा न्यूनतम निर्देश दिए जाते हैं। 
प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य : 
शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में श्रनेक प्रकृतिवादियों ने योग दिया है और 
शिक्षा के कई उद्देश्य निश्चित किए हैं। हम यहाँ उन उद्देश्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। 
(१) सूल प्रवृत्तियों का मारगन्तीकरण भ्रौर उदात्तीकरण--यन्तवादी प्रकृति- 
वादी शिक्षा का इतना ही कायं समझते हैं कि वह व्यक्ति में आचरण के वांछित 
ढंग उत्पन्न करे, उनका विकास करे और मनुष्य को एक अच्छी मशीन की भाँति 
कुशलतापूर्वक कार्य करने में दक्ष करे जिससे वह जीवन के जटिल से जटिल कार्यो को 
सरलता के साथ कर सके । जैसा कि पेहले ही कहा जा चुका है यन्त्रवादी प्रकृतिवाद 
ने व्यावहारवादी मनोविज्ञान को जन्म दिया है जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य कुछ 
सहज क्रियाएं लेकर पैदा होता है । जब, ये सहज क्रियाएं वाह्य पर्यावरण के सम्पर्क 
“आती हैं तो सम्बद्ध सहज क्रियाओं का ।नर्माण होता है। ये सम्बद्ध सहज क्रियाएं 
मनष्य को विभिन्‍न कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं। इसलिए यन्त्रवादी 
प्रकृतिवादी मानव में उचित तथा उपयोगी सम्बद्ध सहज क्रियाएं (८07007०१ 
Reflex 2८1100) उत्पन्न करना हो शिक्षा का उद्देइय मानते हैं। मॅक्डूगल 
(1॥०)००४१॥) के ग्रतुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों (1151105) 
का उदात्तीकरण (91७1०2००) करके उन्हें वांछित मार्ग पर लगाना है 
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१०२ ] प्रकृतिवाद और शिक्षा 


(२) जीवन संघर्ष के लिए शक्ति एवं योग्यता का विफास--जीवविज्ञान- 
वादियों के भ्रनुसार प्रत्येक प्राणी में जीने की इच्छा होती है भौर अपने जीवन की 
रक्षा के लिए उसे अपने पर्यावरण से सदव संघर्ष करना पड़ता है 1 डारविन 
(27७) ने इस सम्बन्ध में दो सिद्धान्त दिये है--जीवन के लिए हे और 
समर्थ का अस्तित्व । उनके अनुसार वी का उद्देश्य व्यक्ति तथा राष्ट्र को जीवन 

उ र 1 
के य ल बनाना--फ्रांस के दार्शनिक लेमाक 
(Lamarck) डारविन के उपरोक्त सिंद्धान्तों में विश्वास करते थे । पर ४ है 
व्याख्या दूसरे रूप में की है । लेमाकं का विश्वास था कि प्रत्येक जीवित नाय न 
अपने आपको अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की शक्ति होती है और जो प्रारण 
अपने आपको अपनी परिस्थितियों के अनुकूल जितना ही अधिक बना ला है वह 
जीवन रक्षा करने में उतना ही ग्रधिक सफल होता है । उनके अनुसार बस च 
उददेइय मनुष्य को वह शक्ति प्रदान करना है जिससे वह्‌ आपने आपको हि बस्स को 
अनकूल वना सके । इसके लिए उन्होंने शारीरिक एव मानसिक स्वास्थ्य की प्रा 
के 5 उ शक्तियों का नेसगिक विकास--रूसो के अनुसार वालक की 
समस्त नैसगिक शक्तियों एवं प्रवृत्तियो के विकास में सहायता करना ही शिक्षा का 
उद्देश्य होना चाहिए । उनका विश्वास है कि विधाता सब वस्तुओं को अ म 
है परन्तु मनुष्य उनके साथ छेइ-छाड करता है और उन्हें दूषित बना देता है (G० 
makes all things good, man maddles with them and they become 
श. ०७७४९३1) । यही कारण है कि वे बच्चे को दूषित समाज से दूर स 
प्राकृतिक पर्यावरण में उसकी स्वयं की प्रकृति के अनुसार स्वतन्त्र विकास करने 
पक्ष में थे और इसी को शिक्षा का उद्देदय मानते थे। 

(५) पूणं जीदन की तेयारी--हरबट स्पेन्सर (Herbert Spencer) च 
दृष्टिकोण कुछ व्यापक था। वे मनुष्य की जीने की इच्छा के साथ-साथ उसके 
सामाजिक एवं राजनीतिक करियाग्रों को भी महत्व देते थे । उनका कहना था कि 

शिक्षा के हारा मनुष्य को आत्म-रक्षा करने, अपनी सन्तान की रक्षा करने, सामाजिक 
एतं राजनीतिक क्रियाओं में सुचार रूप से भाग लेने ग्रवकाश के समय का सदुपयोग 


करने में दक्ष करना चाहिए । इसे वे पूर्ण जीवन की तैयारी (Preparation fOr. 


complete 1i४/n) बहते हैँ । 


(६) जातीय गुणों का विकास--जाजं बर्नाडं शा (George Bernard ० 


512५) जातीय अनुभवों में भी विश्वास रखते थे और शिक्षा द्वारा! मनुष्य को अपने 


जातीय अनुभवों से परिचितं कराकर उन्हे विकास मार्ग पर लगाना चाहते थे । उनके 


अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य जातीय अनुभवों की सुरक्षा और उनका हस्तान्तरण 
भी होना चाहिए । 
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प्रकृतिवाद प्रौर शिक्षा [ १०३ 
- व्यक्ति का वेयष्टिक विकास--प्रकृतिवादी मनुष्य की मुल्य शक्तियों, 
, रुचि, रुकान श्रौर योग्यताओं में विश्वास करते हैं प्रौर चूंकि इस दृष्टि से 
कोई दो मनुष्य एक से नहीं होते इसलिए प्रकृतिवादी प्रत्येक मनुष्य के वैयष्टिक 
न विकास पर बल देते हैं श्रोर इसे शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य निश्चित 
करते हैं। 
प्रकृतिवाद और शिक्षा को पाठ्यचर्या : 
उद्देश्यों के अनुकूल ही प्रकृतिवादियों ने पाव्यचर्या का निर्माण किया है। 
प्रकृतिवादी भौतिक जीवन को ही सत्य मानते हैं और उसकी रक्षा एवं विकास पर 
ही सबसे अधिक बल देते हैं इसलिए वे पाठ्यचर्या में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान 
एवं भौतिक विज्ञान को सबसे अधिक महत्त्व देते हैं और साहित्य, कला एवं संगीत 
की सबसे कम | 
रूसो (२०५७७९३७) ने अपनी पुस्तक एमिल (511110) में. विभिन्‍न स्तरों के 
बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यचर्या प्रस्तुत की है। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर शारीरिक 
क्रियाग्नों एवं अनुभवों को अधिक महत्त्व दिया है और संद्धान्तिक ज्ञान का विरोध 
किया है । वे पाठ्यचर्या में खेलने-कूदने, तरने, घुड्सवारी करने एवं हस्तकायों को 
| विशेष महत्त्व देते थे । 
रूसो के अनुसार शिशु काल में वालक पशु सदृश्य होता है, उसकी क्रिया- 
शोलता तीब्र होती है और वह प्रति क्षण कुछ न कुछ करना चाहता है भ्रतः इस समय 
उसे प्रकृति की सुरम्य गोद में प्राकृतिक विकास का अवसर देना चाहिए । इस काल 
के लिए उन्होंने किसी प्रकार की पाठ्यचर्या निश्चिचत नहीं की अपितु शिशुओं को भ्रपना 
शारीरिक विकास करने के लिए पूणां रूप से स्वतन्त्र छोड़ने का नारा लगाया । 
बाल्यकाल में बच्चे का मस्तिष्क उसकी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा नियन्त्रित होता. है, 
वह खेलने-कूदने में ही रुचि लेता है; तर्क ओर विवेक उसमें नहीं होता | अतः इस 
+ $ स्तर पर रूसो ने बच्चों की ज्ञानेर्द्रियों का विकास करने पर बल दिया है । इसके लिए 
| उन्होंने ज्ञानेन्द्रियों के प्रयोग--देखना, सुनना, सूंघना, छूना झौर खेल-कार्य-तेरना, 
दौड़ना, कूदना, याना आदि को हो पाठ्यचर्या का अंग बनाया । पुस्तकोय शिक्षा को . 
उन्होंने इस स्तर पर भी स्थान नहीं दिया । उनका कहना है कि बच्चे को जो कुछ 
सिखाना हो उसे उसकी ज्ञानेर्द्रियों द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए । रूसो इसी 
को नकारात्मक शिक्षा (1४९६०४७ ६्‌4५०।००) कहते थे । रूसो की नकारात्मक. 
शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बच्चे को ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण पहले और उन ज्ञानेन्द्रियों 
के द्वारा ग्रनुभव के ग्राधार पर ज्ञान का विकास बाद में होता है। रूसो के अपने . 
बिचार से नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाले 
अंगों को पूणं बनाती है भर इन्द्रियों के प्रशिक्षण के द्वारा विवेक के लिए मागें 
प्रशस्त करती है । यह नकारात्मक शिक्षा सत्य की शिक्षा नहीं देती अपितु मनुष्य को 
सत्य-ग्रसत्य का भेद जानने एवं असत्य से बचने को शक्ति प्रदान करती है। इसके - 


PPO 
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१०४ ] प्रकृतिवाद झर शिक्षा 


विपरीत सकारात्मक शिक्षा (९०५५४९ Education) वह शिक्षा है जो बच्चे के ज्ञान 
ग्रहण करने वाले अंग एवं शक्तियों को विकसित करने से पहले उन्हें प्रौढ़ों के कत्त व्यों 
की शिक्षा देना प्रारम्भ कर देती है । रूसो ने इस प्रचलित सकारातमक शिक्षा का 
डटकर विरोध किया । 
हसो के विचार से किशोर काल में बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक 
शक्तियों में विकास होता है भौर वे ग्रपनी क्रियाओं के फल को समझने एवं उनका 
मूल्यांकन करने में सफल होने लगते हैं, पर विवेक शक्ति का विकास उनमें अभी भी 
नहीं होता । इस काल में जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीब्र होती है--बच्चे नई-नई चीजों की 
खोज में रुचि दिखाते हैं प्रतः इस समय उन्हें प्राकृतिक विज्ञानों की शिक्षा दी जा 
सकती है । प्राकृतिक विज्ञानों के साथ-साथ इस काल में भाषा, गणित, हस्तकायं, 
सामाजिक जीवन एवं संगीत की शिक्षा को भी पाठ्यचर्या का गरंग बनाना चाहिए। 
इस समय बच्चों को किसी व्यवसाय की शिक्षा भी देनी प्रारम्भ कर देनी चाहिए । 
उनके प्रनुसार इस आयु के बच्चों को परिश्रम करने एवं ग्रध्ययन करने का अधिक से 
अधिक अवसर देना भी आवश्यक होता है। ऐसा करते समय बच्चों की रुचि का 
ध्यान अवदय रखा जाना चाहिए । ट 
युवावस्था पर काम-भावना जागृत हो जाती है और सामाजिक भावनाओं का 
विकास होता है । बालक ग्ब बालक न रहकर मनुष्य बनने लगता है । यह शिक्षा 
` के लिए उपयुक्ततम समय होता है । इस काल में बच्चों के संवेगों को स्थिर करना 
चाहिए झौर उन्हें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए । इस समय की शिक्षा की पाठ्यचर्या में 
रूसों ने नैतिक एवं घामिक शिक्षा को भी स्यान दिया है। पर वे एक बात स्पष्ट रूप 
से कहते हैं कि किसी प्रकार की शिक्षा भी केवल शाब्दिक नहीं होनी चाहिए । बच्चों 
को जो कुछ भी सिखाया जाए वास्तविक परिस्थितियों द्वारा वास्तविक रूप में 
सिखाया जाए। 
रूसो नारी को पुरुष की सहचरी एवं सेविका के रूप में स्वीकार करते थे 
इसलिये वे उन्हें गृह कार्य में निपुण करना चाहते थे । यद्यपि वे सह शिक्षा के पक्ष- 
पाती थे पर पादचर्या में स्त्रियों के लिए उन्होंने गृह कार्ये की व्यवस्था की है । 
जैसा कि हमने पहले ही लिखा है हरबटं स्पेन्सर के अनुसार दिक्षा का 
उद्देश्य मनुष्य को पूणं जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है। उनके ग्रनुसार 
वही व्यक्ति पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है जो पाँच क्रियाओं-(१) त्म रक्षा 
` के कायं (२) जीविकोपाजंन के कारये (३) वंश वृद्धि एवं शिशु रक्षा सम्बन्धी कार्य 
(४) सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य भौर (५) अवकाश के समय के कार्यों को 
सफलतापूर्वक कर सकता हो । इन पाँच प्रकार की भिन्‍न-भिन्‍न क्रियाग्नों को सुचारु 
रूप से करने के लिए स्पेन्सर ने पाठ्यचर्या में भिन्न-भिन्न विषयों को स्थान दिया है । 
उन्होंने ग्रात्मरक्षा.के कार्यों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान, जीविकोपाजन के लिए भाषा, 
. गणित, भूगोल तथा पदार्थ विज्ञान, वंशवृद्धि एवं शिशु रक्षा के लिए शरीर विज्ञान, 
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बालमनोविज्ञान तथा गृह विज्ञान, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों. के लिए 
इतिहास, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र और ग्रवकाश के लिए साहित्य, संगीत, कविता 
तथा कला को स्थान दिया है । स्पेन्सर का कथन है कि पाठ्यचर्या में विभिन्न पाठ्य 
विषयों को वैसा ही महत्त्व देना चाहिए जैसा कि जीवन में उनसे सम्बन्धित 
व्यवसायों का होता है । उनके विचार से भाषा, साहित्य, कला और संगीत हमारे 
जीवन की रक्षा नहीं करते, वे तो केवल क्षणिक ग्रानन्द देने वाले होते हैं अतः उनकी 
ही प्राप्ति का प्रश्‍न तभी उठता है जब हम अपने भौतिक जीवन को सुरक्षित रखने में 
| सफल हो जाते है । इस दृष्टि से उन्होंने पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य विज्ञान एवं भौतिक 
विज्ञानो को भ्रधिक महत्त्व दिया है श्रौर भाषा, साहित्य, कला तथा संगीत को गौण । 
| हक्सले महोदय (051०५) साहित्यक एवं वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विषयों. 
| को समान स्थान देने के पक्ष में थे। उनका कहना है कि भौतिक विज्ञान के पीछे 
| सांस्कृतिक विषयों के भ्रध्ययन को भुला देना उतना ही बुरा है जितना सांस्कृतिक 
। विषयों के अध्ययन के लिए विज्ञान के भ्रध्ययन को भुला देना ग्रौर उनकी उपेक्षा 
हट करना । पर अधिकतर प्रकृतिवादी विज्ञान की शिक्षा पर ही अधिक वल देते हैं। इस 
| प्रकार प्रकृतिवादी पाठ्यचर्या के निर्माण में आदशंवादियों से ठीक उलटे हैं। वे 
| विज्ञान को जीवन का मुख्य आधार मानते हैं इसलिए पाठ्यचर्या में उसे मुख्य एवं 
| केन्द्रीय स्थान देते हैं । नीतिशास्त्र श्रौर धर्मशास्त्र से तो मानों उन्हे चिढ़ है, उस पर 


- तोवे विचार ही नहीं करते । डर 
| पर कुछ भी हो, पाठ्यचर्या नियोजन के लिये जिन सि का प्रतिपादन 


प्रकृतिवाद ने किया है, उसके लिए हम उसके ऋणी रहेंगे प्रकृतिवादियों के अनुसार 
| पाठ्यचर्या का नियोजन बच्चे की जन्म-जात परवृत्ति और रुचि एवं अजित अभिरुचि, 
अनुभव आर योग्यता के अनुकूल होना चाहिए । पाठ्यचर्या में न केवल बौद्धिक" 
|. विकास के लिये ही विषयों का चुनाव किया जाए अपितु बच्चों के शारीरिक एवं 
| सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य विज्ञान एवं आचरण शास्त्र जैसे विषयों को भी 
प चुना जाए । सभी प्रकृदिवादी इन्द्रिय प्रशिक्षण को महत्त्व देते हैं और इसके लिये 
। पाठ्यचर्या में व्यायाम, खेलकूद एवं सामाजिक उत्सव भ्रादि के श्रायोजनों को स्थान 
देते हैं । प्रकृतिवादी, पाठूयचर्या.का मूल्यांकन उसकी भौतिक उपयोगिता के आधार 
पर करते हैं । 
प्रकृतिवाद और शिक्षण विधि : 

प्रकृतिवाद के दो मुख्य पहलू हैं । पहले पहलू के अनुसार प्रकृतिवादी एक 

दाह्शंनिक विचाधारा है जिसने आध्यात्मिक सत्ता का खण्डन और प्रकृति की सत्ता का 

प्रतिपादन किया है । प्रकृतिवाद के इस पहलू से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण हुआ 

i है । प्रकृतिवाद का दूसरा पहलू मनोर्वज्ञानिक--मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन भर 
उसकी मूल्य शक्तियों में विश्वास । शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादियों की यह पहुंच 
बड़े महत्त्व की है । इस पहलू ने हमें शिक्षण की अनेक उपयुक्त विधियाँ दी हैं। इन 
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नवीन उपयोगी विधियों का आधार रूसो तथा हरबर्ट स्पेन्सर के विचारों में 
मिलता है। 
रूसो का सबसे पहला नारा था 'प्रकृति की झोर लोटो' (880 (० 12५7०) । 
उनका यह विश्वास था कि विधाता मनुष्य को शुद्ध पैदा करता है, 'दुषित समाज में 
रहकर ही वह दूषित हो जाता हैं अतः उसकी शिक्षा प्रकृति की गोद में ही होनी 
चाहिए । रूसो ने विकास की चार भ्रवस्था-ओ्रोंशिशु, वाल, किशोर तथा युवा का 
वरन कर भिन्न-भिन्न अवस्था पर बच्चों की प्रकृति का वणन किया और भिन्न- 
भिन्न स्तर के लिए भिन्न-भिन्त क्रियाश्रों एवं शिक्षण विषयों का चुनाव किया । पर 
पुस्तकीय शिक्षा के वे विरोधी थे । 
रूसो के अनुसार बच्चे को स्वयं ग्रनुभव करके सीखना चाहिए। उन्होंने 
लखा है कि अपने विद्यार्थी को मौखिक पाठ मत पढ़ाश्रो, उसे तो अनुभव द्वारा सीखने 
देना चाहिए । ``" "`" "`" जब भी अवसर मिले उसे करके सीखने दो झौर शब्दों द्वारा 
सीखने की बात तभी सोचो जब करके सीखना श्रसम्भव हो (Give your scholar 
no verbal lesson, he should be taught:by experience alone,’"**"*"* 
Teach by doing whenever you can and only fall back on words 
when doing is out of quest10) । इस प्रकार स्वयं करके सीखना (Learning 
७9 ५००९) तथा स्वानुभव द्वारा सीखना (Learning by self experience) रूसो 
का दूसरा नारा था स्वयं अनुभव करके सीखने में रूसो प्रकृति एवं समाज दोतों के 
प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देते थे । उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जब मैं प्राकृतिक 
मनुष्य की शिक्षा की बात करता हूँ तो मैं उसे जंगल में भेजकर जंगली नहीं बनाना 
चाहता अपितु उसे सामाजिक पर्यावरण में ही रखना चाहता हूं पर उस पर 
समाज का दूषित प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहता । मैं चाहता. हुँ कि वह स्वयं पनी 
आँखों से देखे रोर अपने हृदय से ग्रनुभव करे रौर तकं के आधार पर ज्ञान को 
स्वीकार करे | - 
रूसो ज्ञानेन्द्रियों को ही ज्ञान के द्वारा मानते थे, इसलिए उनके अनुसार 
प्रारम्भ में ज्ञानेन्द्रियो का विकास ही करना चाहिए। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा शिक्षा 
(Education through 581565) यह रूसो का तीसरा नारा था 1 
रूसो बच्चे को किसी प्रकार के नियन्त्रण में रखना पसन्द नहीं करते थे । 
वे बच्चे को अपने स्वाभाविक विकास के लिए पूर्णो स्वतन्त्र छोड़ने के पक्ष में थे । 
शिक्षा में स्वतन्त्रता (Freedom in EduCati0n) रूसो का चौथा नारा था । 
रूसो से पहले, बच्चा एक छोटा प्रौढ़ माना जाता था । रूसो ने इसका विरोध 
किया और बताया कि बच्चे को रुचि, रुझान, ग्रावर्यकता और योग्यता एक प्रौढ की 
रुचि, रुझान, और आवश्यकताओं से सदेव भिन्न होती हैं, अतः उसे उसकी रुचि, 
रुफान योग्यता और आवश्यकतानुसार ही शिक्षा देनी चाहिए । यह उनका पांचवा 
नारा था। 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ज 


क कि >> 
TS Foe ES 0 


त 


| आ प्रोर शिक्षा [ १०७ 


प्रकृतिवाद से प्रभावित होकर व्यावहारवादी मनोविज्ञान को जन्म देने वाले 
मनोवैज्ञानिक मैक्डूगल ने यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ मूल प्रवृत्तियाँ लेकर पैदा 
होता है और उसका सारा व्यवहार इन मूल प्रवृत्तियों पर ही ग्राघारित होता है। 
अपने मूल रूप में मूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार पशुवत्‌ व्यवहार होता है । शिक्षा के द्वारा 
मनुष्य की इन भूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण (9५७11041००) किया जाता है । इस 
विचार ने शिक्षा की प्रक्रिया में मनुष्य की मुल प्रवृत्तियों के महत्त्व को स्पष्ट किया । ग्ब 
शिक्षा की विधियों का निर्माण वच्चे की मूल प्रवृत्तियों के आघार पर किया जाता है । 

इरवटं स्पेन्सर ने इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं कि शिक्षण करते 
समय अध्यापक को किस क्रम से चलना चाहिए । उनके अनुसार अध्यापक को सरल 
से जटिल की ओर (From simple to ००70०) , ज्ञात से अज्ञात की ओर 


(From known to unknown), पूर्त से अमूत की ग्रोर (From concrete to 


25६४३०६), अनिर्चित से: निश्चित की श्रोर (From indefinite to definite), 
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की और (From direc! 10 ¡nd¡7९०६) तथा ग्रनुभूत से तक युक्त 
की शोर (From empirical t0 1810181) चलना चाहिए । स्पेन्सर ने स्वतः 
सीखने पर भी बल दिया है (545i ५१०० 5९11-1९३78) । उनके अनुसार 
शिक्षण प्रणाली रुचिकर तथा मनोरंजक होनी चाहिए (Methods of teaching 
should be pleasing and interesting) 1 

प्रतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में खेल भावना को भी बड़ा महत्त्व देते हैं। मनो- 
वैज्ञानिकों ने यह वताया कि खेल क्रिया में बच्चे स्वाभाविक रुचि लेते हैं रतः शिक्षण 
को रुचिकर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे खेल क्रिया में बदल दिया जाए । 
खेल विधि वास्तव में एक प्राकृतिक विधि है।  -- 

इस प्रकार प्रकृतिवादियों ने शिक्षा की प्रचलित रूढ़िवादी शिक्षण विधियों 
का विरोध किया । उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता (९९५०), करके सीखना 
(Learning b9 doin) और स्वानुभव द्वारा सीखने (Learning by experience) 


. पर विशेष वल दिया । प्रकृतिवादी वच्चे की जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को बड़ा महत्त्व 


देते है । उनके अनुसार बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान देने की अपेक्षा ऐसी परिस्थितियों से 
घेर लेना चाहिए कि उसे यथा ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हो और वह उसकी ओर 
एक खोजकर्त्ता के रूप में लग जाए । प्रकृतिवादियों के भ्रनुसार विचारों तथा पुस्तकों 
पर तभी निर्भर करना चाहिए जब स्वानुभव हारा ज्ञान प्राप्त करना असम्भव हो 
जाए। इस विचारधारा ने शिक्षण की अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों को जन्म दिया । 
खोज विधि (म७75४० ९०५) तथा डाल्टन प्रणाली (1081107 ९1०५) इन्हीं 
सिद्धान्तो पर बनाई गई हैं। भाषा-शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि (D० 7४100) 
तया भूगोल शिक्षण की निरीक्षण विधि (05९7४० ९०५) भी ` प्रकृतिवादी 
विचारधारा की देन हैं। खेल द्वारा शिक्षा को भी प्रकृतिवादियों ने बढ़ावा दिया है । 
इन सभी विधियों में बच्चों को व्यक्तिगत रुचि, रुकात, योग्यता एवं शक्तियों पर 


>> 
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विशेष ध्यान दिया जाता है, सब भेड़ों को एक ही लाठी से नहीं हाका जाता | कहना 
न होगा कि प्रकतिवाद ठोस विचारधारा के अभाव में भी वहाँ बड़ा उपयोगी सिद्ध 
हुआ है जहाँ उसने मनुष्य की प्रकृति को महत्त्व दिया है ग्रौर उसकी प्रकूति के 
अनुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था को है ' 
प्रकृतिवाद और अनुशासन 
प्रकतिवादी स्वतन्त्रता के हामी हैं। ग्रनुशासन के लिए भी वे बाहरी हस्तक्षेप 
का विरोध करते हैं। न तो वे दण्ड व्यवस्था में विश्वास करते हैं ' और न अध्यापक 
द्रा प्रभाव डालने की क्रिया में । उनका तके है कि दण्ड़ से बच्चों को मूल प्रवृत्तियों 
का दमन होता है ग्रौर उनके व्यक्तित्व का विकास सही रूप में नहीं हो पाता । अध्या- 
पक द्वारा प्रभाव डालने को भी वे अच्छा नहीं समझते । उनका तके है कि इस प्रकार 
बच्चे अध्यापक के अच्छे-तुरे सभी गुण ग्रहण कर लेते हैं। कुछ प्रकृतिवादियों का 
विश्वास है कि प्रकृति स्वयं एक शिक्षिका है जो मनुष्य को अनुशासन की शिक्षा भी 
देती है । जब मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है तो प्रकृति स्वयं उसे दण्ड देती है। रूसो 
के अनुसार अनुशासन की स्थापना बच्चों की गलतियों के प्राकृतिक परिणामों द्वारा 
ही होनी चाहिए । इस प्रकार रूसो प्राकृतिक दण्ड व्यवस्था (Punishment by 
natural conseqण९००९७) में विश्वास रखते थे । 
हरबटं स्पेन्सर भी प्राकृतिक दण्ड व्यवस्था में विशवास रखते थे। उनका 
विचार था कि जिस कार्य को करने में मनुष्य को सुख मिलता है उसे वह स्वीकार 
करता चलता है भौर जिस कायं को करने में उसे कष्ट होता हे उसे त्यागता चलता 
है । स्पेन्सर का यह सिद्धान्त सुख-दुख का सिद्धान्त (९007115110 7९079) के नाम 


से जाना जाता है। उनका तकं है कि प्रकृति भी मनुष्य के कार्यों के लिए उसे सुख- 
दुख प्रदान करती है 


हक्सले ने रूसो और स्पेन्सर के इन विचारों का विरोध किया और कहा कि 
प्रकृति द्वारा उचित प्रन्‌ृशासन की कल्पना नहीं करनी चाहिए । उनके अनुसार प्रकृति 
को दण्ड व्यवस्था बड़ी कठोर और तर्क-विहीन है । प्रकृति म्रज्ञान से की गई गलती 
रोर जान-वूक कर की गई गलती पर एकसा दण्ड देती है। उसके यहाँ भ्रसमर्थता 
आर अपराध दोनों के लिए एक ही दण्ड होता है। गोले बरसते समय आप चाहे 
किसी सुकृत्य के लिए घर से बाहर निकले और चाहे किसी कुकृत्य के लिए, दोनों ही 
. दिशा में प्रकृति आपका सर फोड़ देगी । ग्रतः अनुशासन सम्बन्धी यह विचारधारा 
किसी को भी मान्य नही होनी चाहिए। हक्सले के भ्रनुसार हमें बच्चों को अपना 
स्वाभाविक विकास करने की स्वतन्त्रता तो देनी चाहिए पर इसके साथ-साथ उन्हें कुछ 
उत्तरदायित्वों से भी लाद देना चाहिए, तभी उनका व्यवहार सन्तुलित हो सकता है । 

प्रकृतिवाद और शिक्षक 

उग्र प्रकतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को कोई स्थान नहीं देते। उनका 

कहना है कि शिक्षक तो दूषित समाज का ही एक अंग होता है. उससे चच्चे के सुधार 


(4 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


[ | ग्रौर शिक्षा [ १०९ 


की श्राशा नहीं की जा सकती । वे बच्चों को प्रकृति की गोद में रखकर उनके स्वतन्त्र 
विकास करने के पक्ष में हैं। इस प्रकार वे प्रकृति को ही शिक्षक मानते हैं । पर प्रकृति- 
वादियों की इस वौखलाहट से तो कोई भी सहमत नहीं हो सकता । दूसरे वर्ग के 
प्रकृतिवादी बच्चे की प्रकृति को महत्तव देते हैं । उनके अनुसार प्रत्येक बच्चे में कुछ 
मूल प्रवृतियाँ होती हुं और उसका विकास इन्हीं मुल प्रवृतियों पर निर्भर करता है। 
इस दृष्टि से बच्चों में इतनी भिन्नता होती है कि हम सभी बच्चों को एक-सा नहीं 
बना सकते । अतः शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह बच्चों को अपनी रुचि, 
रुझान, योग्यता एवं आवश्यकताओं के अनुसार विकास करने के लिए पर्यावरण तयार 
करे--सीखेंगे तो वे स्वयं करके और स्वयं अपने अनुभव के द्वारा । इस प्रकार प्रकृति- 
वादी शिक्षक को ज्ञान देने वाला नहीं अपितु बच्चों के लिए यथा पर्यावरण तैयार 
करने वाला मानते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षक से इतनी ही श्राशा करते हैं कि वह बच्चों 
के स्वाभाविक विकास में सहायक सिद्ध हो। इस प्रकार प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रक्रिया 
में शिक्षक को स्थान तो देते हैं पर उसे ही सब कुछ नहीं मानते । 


; प्रकृतिवाद और विद्यार्थी : 


जैसा कि ग्रभी ऊपर कहा है कि प्रक्ृतिवादी बालक को शिक्षा केन्द्र मानते हैं। 
बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैदा नहीं होता भ्रपितु उसका विकास करने के लिये 
शिक्षा का निर्माण किया जाता है । फिर, सभी बच्चे समान नहीं होते । वे छोटे प्रौढ़ 
भी नहीं होते जो उन्हें प्रारम्भ से ही प्रौढ़ों का सा ज्ञान दिया जा सके । प्रकृतिवादी 
बच्चे को वही सिखाना चाहते हैं जिसके सीखने में बह रुचि दिखाता है। उस पर 
बाहर से किसी प्रकार का भी ज्ञान जबरन लादने का वे विरोध करते हैं । प्रकृतिवादी 
बच्चे की प्रकृति-उसकी मूल प्रवृत्तियों, रुचियों, सुानों, भ्रावश्यकता्रों एवं योग्यता 
का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं और बच्चे को वही सिखाते हैं जिसके कि वह योग्य होता 
है और जिसके सीखने में वह रुचि दिखाता है । यहाँ एक प्रश्‍न उठता है और वह यह 
कि आखिर बच्चे को बच्चे की ग्रपनी रुचि, रान एवं शक्तियों के अनुसार ही क्यों 
बढ़ने दिया जाए, समाज के अनुसार क्यों नहीं ? इसका उत्तर प्रकृतिवादी इस विचार- 
धारा में निहित है कि बच्चा जन्म से शुद्ध पैदा होता है, उसमें जन्म से ही भ्रच्छाइयाँ . 
होती हैं अतः ग्रध्यापक को इन च्छाइयों का विकास करने के लिए बच्चों को यथा 
पर्यावरण देना चाहिए । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृतिवादी एक ओर तो मनुष्य 
को केवल उच्च पशु मानते हैं और दूसरी ओर उसे जन्म से ही. शुद्ध । यह उनकी 
बौखलाहट नहीं तो ग्रौर क्या है? हम प्रकृतिवादियों की इतनी ही बाते मानते हैं कि 
जन्मजात शक्ति, रुचि, रुकान एवं योग्यताओं में बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं 
इसलिए हमें उनकी इस भिन्नता का ध्यान रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था करनी 
चाहिए । सचमुच शिक्षा के लिए बच्चा पैदा नहीं होता अपितु बच्चे के विकास के 
लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। 
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प्रकृतिवाद और विद्यालय : ह 
अब तक के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि उम्र प्रकृतिवादी विद्यालयों की 
आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं । इनके अनुसार तो प्रकृति की गोद में ही विद्यालय है 
और प्रकृति शिक्षिका । पर मानव की प्रकृति को महत्त्व देने वाले प्रकृतिवादी विद्यालयों, 
की आवश्यकता का अनुभव करते हैं । उनके अनुसार समाज का पर्यावरण चाहे जैसा 
हो पर विद्यालयों का पर्यावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चों में वह सबं सीखंने की 
इच्छा जागृत हो जिसे उन्होंने 'भ्च्छाइयों के रूप में प्राप्त किया है । विद्यालय ऐसे 
सामाजिक स्थान होने चाहिएँ जहाँ बच्चों को अपना स्वाभाविक विकास करने के लिए 
` स्वतन्त्र पर्यावरण मिले । प्रकृतिवादी विद्यालय की समय सारणी .(777०९ 18016), का 
विरोध करते हैं। वे तो यह विश्वास करते हैं कि कार्य करने करे लिए प्रकृति स्वयं 
समय निर्धारित करती है। इस प्रकृति के यहाँ पुनः दो अर्थ हैं ।'सहला र्थ प्राकृतिक) 
वातावरण से है जो हमें रात्रि में सोने और दिन में कार्य करने कीं. प्रेरणा देता है 
आर दूसरा अर्थ बच्चे की प्रकृति से है । हम जानते हैं कि छोटे बच्चे धुप, छाया, वर्षा ` 
आदि का अपेक्षाकृत कम ध्यान रखते हैं मरौर प्रायः हर समय खेलना चाहते हैं जवकि 
बड़े बच्चे एक विशेष समय पर ही खेलने में रुचि दिखाते हैं। ग्रतः प्रकृतिवादी 
विद्यालय में कब क्‍या हो, यह बात प्राकृतिक वातावरण और बच्चे की प्रकृति पर 
छोड़ देते हैं । विद्यालयों में किसी प्रकार से भी वाहरी नियन्त्रण को वे स्थान नहीं 
देते-_स्वशासन उनका नारा है। वे चाहते हैं कि विद्यालय की पूरी व्यवस्था में बच्चों 
का हाथ हो । 
विद्यालय के सम्बन्धमें प्रकृतिवादियों की दो बातें और उल्लेखनीय हैं । पहली 
बात तो यह है कि ये यौन (9०%) को प्राकृतिक देन मानते है इसलिये विद्यालयों में 
सह शिक्षा (€०-६१ए०६५०॥) का समर्थन करते हैं श्रौर दूसरी वात यह कि ये परीक्षा ग्रों 
का विरोध करते हैं और उनको समाप्त कर विद्यालयों की कठोरता का ग्रन्त कर 
देना चाहते हैं,। 
झिक्षा-दशंन के रूप में प्रकृतिवाद का मूल्यांकन 
(Evaluation of Naturalism as a Philosophy of Education) 
एक दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद केवल इस भौतिक जगत को ही सत्य मानता 
है, आघ्यात्मिकता-आ।तमा-परमात्मा, कम-भोग, स्वगं-नरक आदि में यह विशवास नहीं 
करता । यह प्रकृति को मूल तत्त्व मानता है और इस भौतिक संसार की व्याख्या 
भौतिक तथा रासायनिक तथ्यों के ग्राधार पर करता है । मनुष्य को यह एक पदार्थ, 
मशीन श्रथवा उच्च पशु के रूप में देखता है और . उसके जीवन के किसी भ्रन्तिम 
उद्देश्य में विश्वास नहीं करता । पर हमने ग्राव्यात्मिक शक्तियों कौ श्रनुभूति की है 
और सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण होते. देखा है । इसलिए प्रकृतिवादियों की यह बात 
हमारे गले नहीं उतरती । हाँ, मनुष्य की भोतिक रचना और उसकी मनोवेज्ञानिक 
भिन्नता का अध्ययन कर जिन तथ्यों को प्रकृतिवादियो ने हमारे सामने'रकखा है, उनसे 
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हम सहमत हैं । शिक्षा के उद्देश्यों को छोड़कर शिक्षा प्रकृति का सम्बन्ध मनुष्य को 
शारीरिक और मानसिक संरचना से ही होता है इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद 
का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। 

जहाँ तक शिक्षा के स्वरूप की वात है, प्रकृतिवाद की यह बात तो सही है 
कि बच्चा कुछ मूल शक्तियों, प्रवृत्तियों, रुचियों, भौर ग्रोग्यताओं को लेकर जन्म लेता 
है और शिक्षा इनके विकास, मार्गान्तीकरण झौर उदात्तीकरण का साधन है पर 
उसका यह विचार कि शिक्षा केवल इसी तक सीमित है एक संकुचित इष्टिकोणा है । 
शिक्षा मनुष्य को एक अच्छा पदार्थ, यन्त्र अथवा पशु बनाने की क्रिया ही नहीं है 
अपितु उसके द्वारा मनुष्य को अपना विकास करने योग्य भी बनाया जाता है । 

शिक्षा के स्वरूप के बाद शिक्षा के उद्देश्यों की वात आती है । इस संसार 


- और उसमें मानव जीवन के प्रति उचित इष्टिकोण के अभाव में प्रकृतिवाद शिक्षा के 


उद्देश्य निश्चित करने में ग्रसफल रहा है । शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की मूलशक्तियों 
(Instincts) का मार्गान्तीकरण भौर उदात्तीकरण करना, उन्हें अपने पर्यावरण में 
समायोजन करने योग्य बनाना और इस प्रकार उन्हें सुखपूवेक जीने के लिए तयार 
करना ही नहीं है ग्रपितु इससे कुछ श्रधिक है । मतुंष्य. के पास अपने भौतिक पर्यावरण 
को अपने अनुकूल करने श्रौर आध्यात्मिक पर्यावरण तेयार करने की भी क्षमता है, 
झौर इसे आधार पर मनुष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है और ग्राध्यात्मिक 
सुख की अनुभूति करता है। प्नतः शिक्षा के द्वारा हमें मनुष्य की इन क्षमताग्रों का 
भी विक्रास करना चाहिए। इसके लिए हमें मनुष्य के वौद्धिक, चारित्रिक, नेतिक, 


सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर बल देना होगा । चूंकि प्रकृतिवाद इनकी | 


अवहेलना करता है इसलिए हम उसके द्वारा निश्चित उद्देश्यों पर निर्भर नहीं रह 
सकते । र 

शिक्षा के उचित उद्देश्यों के प्रभाव में प्रकृतिवाद शिक्षा की उचित पाठ्यचर्या 
भी तेयार करने में असफल रहा है । अधिकतर प्रकृतिवादी शारीरिक विकास के लिए 
खेल-कूद श्रौर व्यायाम और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए विज्ञान की शिक्षा पर 


. झधिक बल देते हैं। वे प्रायः भाषा, साहित्य गौर कला की शिक्षा की *अवहेलना 


करते हैं। स्पेन्सर ने इन सबको स्थान दिया है पर इतना उसने भी किया कि शारी- 
रिक विज्ञान और भौतिक विज्ञानों को मुख्य और भाषा, साहित्य. संगीत भ्रोर कला 
को गौणा स्थान दिया है । हक्‍सले ने इन वैज्ञानिक एवं साहित्यिक दोनों विषयों को 
समान स्थान देने की वात कही है पर उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ा जितना कि और 
ब्रिचारकों का पड़ा है। पाठ्यचर्या में विज्ञान को बढ़ावा देने ग्रौर धर्म तथा नीति की 
शिक्षा का विरोध करने में प्रकृतिवाद ने बड़ी पहल की है। पर कुछ भी हो, पाठ्य- 
चर्या के निर्माण सम्वन्धी प्रकृतिवादियों के ये विचार मान्य हैं कि पाठयचर्या का 
निर्माण बच्चों की रुचि, रान और योग्यता के आधार पर करना चाहिए; उसमें 


उपयोगी विपयों को पहले रखना चाहिए और उसमें बच्चों की क्रियाशीलता का 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


११२ ] 1 । प्रकृतिवाद भ्रौर शिक्षा 


घ्यान रखना चाहिये । ग्राज कौ शिक्षा पर प्रकृतिवादियो की यह छाय स्पष्ट दिखाई 
दे \ 

र क विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवादियों ने क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं । 
उन्होने पुस्तक प्रणाली और रटने की विधि का कड़ा विरोध किया और बच्चों को 
स्वयं करके, स्वयं के ग्रनुभव से सीखने का नारा लगाया । वास्तववादियो की भाँति 

“थे भी ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं इसलिए इन्होंने 'ज्ञानेन्द्रियों द्वारा शिक्षा' 
को बढ़ावा दिया । शिक्षण के अनेक सूत्रों का निर्माण कर इन्होंने शिक्षण कोः प्रभाव- 
झाली बनाया । प्रकृतिवादियों के शिक्षण सम्बन्धी इन सिद्धन्तों और सूत्रों के आधार 
पर अनेक मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रणालियों का जन्म हुआ; इनमें अन्वेषण प्रणाली, 
डाल्टन प्रणाली, प्रत्यक्ष प्रणाली और निरीक्षण प्रणाली मुख्य हैं । आज संसार में कोई 
किसी भी विचारधारा को मानने वाला क्यों न हो पर शिक्षण विधियों के क्षेत्र में वह 

प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का समर्थन करता है। 
प्रकृतिवादियो के अनुशासन सम्बन्धी विचार केवल विचार मात्र हैं । बच्चों - 
को व्यवहार की एणं स्वतन्त्रता देकर उनमें अनुशासन की भावना जागृत करना कोरी 
कल्पना है । इस सम्बन्ध में रूसो द्वारा प्रतिपादित “प्रकृति द्वारा दण्ड विघान' और 
स्पेन्सर द्वारा प्रतिपादित "सुख-दुख का सिद्धान्त' मानने योग्य नहीं हैं। मनुष्य को 
अनुद्यासित मनुष्य बनाने के लिए उस पर सामाजिक नियन्त्रण होना ही चाहिए । 
उग्र प्रकृतिवादी तो शिक्षक की आवश्यकता समभते हैं और न सांमाजिक 
पर्यावरण की । इसे तो हम उनकी बोखलाहट ही कहेंगे । बिना समाज के शिक्षा की 
प्रक्रिया चल सकती है, यह तो सोचा भी नहीं जा सकता । शिक्षक इस प्रक्रिया को 
उचित दिशा देता है, इसलिए उसका महत्व भी है । हम उन प्रकृतिवादियों से सहमत 
हैं जो शिक्षक को पथ प्रदशंक के रूप में स्वीकार करते हैं । 
हिक्षार्थी को प्रक्ृतिवादी शिक्षा का केन्द्र मानते है । उनका स्पष्टीकरण है 
कि दिक्षा के लिए बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चे के लिए शिक्षा का विधान किया जाता 
है। प्रकृतिवाद के इस नारे ने भ्राज पूरे संसार की शिक्षा को प्रभावित किया है। 
ग्राज शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण भौर शिक्षण विधियों के चुनाव में हम बच्चों | 
की रुचि, रुकान और योग्यता का ध्यान रखते हैं भ्रौर उन्हें ग्रपने स्वाभाविक विकास 
के लिए स्वतन्त्रता देते हैं । 
विद्यालय की व्यवस्था में विद्याथियों के सहयोग की बात आधुनिक युग में 
सबसे पहले प्रकृतिवादियों ने कही । उन्होंने बच्चों की भावना का इतना ही श्रादर 
नहीं किया अपितु इन्होंने उनको स्वतन्त्रता में बाधक होने वाली विद्यालय की समय 
सारणी को भी समाप्त करने की बात कही । परीक्षाग्रों के भय से बच्चों को छुटकारा | 
दिलाने के लिए इन्होंने परीक्षाओं को समाप्त करने का नारा लगाया। बच्चों की | 
मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सह-शिक्षा की स्वीकृति भी सबसे पहले | 
प्रकृतिवादियों ने ही दी ये विचार अपने में चाहे जितने अटपटे हैं पर राज के शिक्षा 
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. जगत पर इनक्री छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अमेरिका में तो ऐसे स्कूलों की कमी 


नहीं जहाँ समय सारणी का बन्धन नहीं होता, परीक्षाएं नहीं होतीं ग्रोर लड़के-लड़कियाँ 
सब एक साथ पढ़ते हैं। वहाँ सत्र भर के कार्यो के आधार पर ही बच्चों को कक्षो- - 
न्नति दे दी जाती है । हमारे देश ग्रोर संसार के ग्रन्य देशों में भी ग्रव इसकी नकल 
हो रही है। 
प्रकृतिवाद की दो मुख्य देन और है--एक तो यह कि प्रकृतिवादियों ने जन 
शिक्षा (M$ ६५५०३४००) की ओर हमारा ध्यान ग्राकृष्ट किया और दूसरी यह 
कि इन्होंने स्त्री-शिक्षा (Women 807०४४०॥) की व्यवस्था की वकालत की। ` 
ग्राज संसार के सभी देश उसकी इन दोनों बातों से सहमत हैं श्रौर सभी देशों में जन- - 
शिक्षा और स्त्री-शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि एक दर्शन के खूप में प्रकृतिवादियों का कोई . 
अस्तित्व न होते हुए भी एक शिक्षा दशंन के रूप में उसकी देन बड़ी महत्वपूर्ण है और 
सारा संसार उससे किसी न किसी रूप में प्रभावित है । शिक्षा के क्षेत्र में वालक को 
केन्द्रीय स्थान देने, उसकी रुचि, रुकान और योग्यताग्रों को सम्मान देने, उसे पुणा 
स्वतन्त्रता देने और उसकी शिक्षा का विधान मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर करने 
में प्रकृतिवाद का महत्व प्रकट होता है। प्रकृतिवाद ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध 
किया और स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने पर बल दिया । इसके कारण क्रिया- 
शीलता पर आधारित शिक्षण की श्रनेक मनोवंज्ञानिक प्रणालियों का निर्माण हुआ । 
ये शिक्षण प्रणालियाँ इतनी प्रभावशाली है कि कोई किसी भी दर्शन को मानने वाला 
क्यों न हो पर इन शिक्षण प्रणालियों के महत्व को स्वीकार करता है। एक वाक्य 
में हम यह कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद हमें इस संसार और उसमें मानव जीवन के 
प्रति स्पष्ट इष्टिकोण प्रदान करने में ग्रसमर्थं रहा है ग्रौर इसी कारण उसके द्वारा 
निश्चित शिक्षा के उद्देश्य ौर पाठ्यचर्या प्रपने में भ्रपुणं हैं पर बच्चे की प्रकृति के 
ग्राघार पर जिन शिक्षण-विधियोंका उसने निर्माण किया है वे बहुत उत्तम और ' 
उपयोगी हैं । प्रकृतिवाद ने एक बहुत बड़ा काये यह भी किया कि उसने हमें अन्घ- 
विशवासों की दुनिया ग्रौर कूपमंडूकता से निकाल कर भोतिक संसार की वास्तविकता 
से परिचित कराया है। श्रव यदि हम ग्राध्यात्मिकता भोर भौतिकता में समन्वय कर 
सकें तो निश्चित रूप से हम सुखी और सम्पन्न होंगे । 
प्रश्‍न क 
१. प्रकृतिवाद से झाप क्या समभते हैं ? उसके मूल सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए। 
२. प्रकतिवाद से भ्राप क्या समभते हैं ? शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या ग्रोर शिक्षण 
विधियों सम्बन्धी प्रकृतिवादियों के विचारों की व्याख्या कीजिए। 
३. शिक्षा में प्रकृतिवाद पर एक संक्षिप्त झालोचनात्मक निवन्ध लिखिये । 
४. “शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद ने क्रान्तिकारी परिवर्तेन किये हैं ।” आप इस 
कथन से कहाँ तक सहमत हैं? सप्रमाण उत्तर दीजिये । 
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४. प्रकृतिवादी शिक्षा के गुण-दोषों का विवेचन कीजिए और बताइए कि आज 
की भारतीय शिक्षा प्रकृतिवाद से किस रूप में प्रभावित है । 
६. निम्नलिखित प्रदनों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लगभग १०० 
शब्दों (१४ पंक्तियों) का होना चाहिए । 
(अ) प्रकृतिवाद की उपयुक्ततम परिभाषा दीजिए । 
(प्रा) जीवविज्ञानवादी प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए । 
(इ) शिक्षा की पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में रूसो के विचार लिखिए । 
(ई) भ्रनुशासन सम्बन्धी सुख-दुख: के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए । 
७. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये: 
प्र) प्रकृतिवाद के सम्प्रदाय । _ 
ह मुख्य प्रकृतिवादी रूसो के शैक्षिक विचार । 
(इ) प्राघुनिक शिक्षा पर प्रकृतिवाद का प्रभाव । 
(ई) प्रकृतिवादी शिक्षा की मुख्य विशेषताएं । 
(उ) रूसो की नकारात्मक रिक्षा । 


yo 
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(Pragmatism and Education) 


व्यावहारिकतावाद का ग्रथ एवं परिभाषा . 
(Meaning and Definition of Pragmatism): 

व्यावहारिकतावाद भी भौतिकवादी देशेन है। इस विचारधारा के श्रनुसार 
इस संसार की रचना अनेक पदार्थों के योग से हुई है और यह 'संसार सदेत निर्माण 
की अवस्था में रहता है । इस इन्द्रिय ग्राह जगत के अतिरिक्त कोई झन्य जगत नहीं 
है और न ही किसी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ (आत्मा और परमात्मा) का 
अस्तित्व है। इसके अनुसार मन का ही दूसरा नाम प्रात्मा है और मन एक किया- 
शील तत्व है । हम संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वह सव किसी न किसी क्रिया 
का परिणाम है। इस प्रकार यह दशन क्रिया और उसके परिणाम को प्रधानता देता 
हे। क्रिया ग्रौर उसके परिणाम को महत्व देने के कारण ही कुछ लोग इसे फलवाद 
कहते हैं । 

यह मानव जीवन को केन्द्र मानता है और संसार की समस्त वस्तुओं एवं 
क्रियाओं को मानव की उपयोगिता की कसौटी पर कसता है । इसके अनुसार वे ही 
वस्तुर्ये एवं क्रियायें सत्य हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं और जिनसे उसके 
प्रयोजन की सिद्धि होती है। उपयोगिता एवं प्रयोजन पर बल देने के कारण कुछ 
लोग इसे प्रयोजनवाद को संज्ञा देते हैं। 

यह दशंन निरिचित मूल्यों, आदर्शों एवं सत्यों में विश्‍वास नहीं करता । यह 
तो जीवन के व्यावहारिक पक्ष को ही देखता है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर बल 
देने के कारण ही इसे व्यावहारिकतावाद कहते है। हमारी इष्टि से उसका यह नाम 
ही उपयुक्ततम है । अंग्रेजी भाषा में इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उससे 
भी यही अर्थ निकलता है ! भ्रंग्रेजी में इसे प्रेग्मेटिज्म (018811 811511) कहते हैं, 
ग्रीक भाषा के प्रेग्मा (९188118) या परेग्मेटिकोस (014., 1०४1०05) से बना है, जिन 
दोनों का अर्थ व्यावहारिकता ग्रौर क्रिया से होता है । चूँकि यह दर्शन व्यावहारि कता 
और क्रिया इन दोनों पर बल देता है इसलिए इसे अंग्रेजी में प्रेग्मेटिज्म आर हिन्दी में 
व्यावहारिकतावाद कहना सही है। : 

व्यावहारिकतावाद को विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूप में पारिभाषित किया है। 
यहाँ हम इसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं प्रस्तुत कर रहे है । ब्यावहारिकतावाद के मुख्य 
प्रतिपादक भ्रमेरिकी दशनशास्त्री विलियम जेम्स के शब्दों में-- 
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व्यावहारिकतावाद मस्तिष्क का एक स्वमाव है, एक प्रभिवृत्ति है; यह विचार 
झौर सत्य की प्रकृति का सिद्धान्तं भी है भ्रौर झन्त में यह वास्तविकता की खोज का 

सिद्धान्त है । न 

(Pragmatism is a temper of mind, an attitude; it is alsoa 
theory of the nature of ideas and truth; and finally it is a theory 
about reality.— William James.) 

प्रैट महोदय ने भी व्यावहारिकतावाद की परिभाषा इसी रूप मेंदी है । उनके 
शब्दों में-- 

व्यावहारिकतावाद हमें र्थ का सिद्धान्त, सत्य का सिद्धान्त, ज्ञान का सिद्धान्त 
झौर वास्तविकता का सिद्धान्त देता है । 

(Pragmatism offers us a theory of meaning, a theory of truih, 
a theory of knowledge and a theory of reality.—James B. Prett.) 

यह दर्शन वास्तविकता के बारे में कौन से सिद्धान्त देता है,. इसका ज्ञान रॉस 

महोदय की परिभाषा से होता है । उनके शब्दों में-- 

व्यावहारिकतावाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता 

है कि मनुष्य क्रिया में भाग, लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है श्रोर यह मानता 
हे कि वास्तविकता सदेव निर्माए को अवस्था में रहती है । 

(Pragmatism is essentially a humanistic philosophy maintain- | 
ing that man creates his own -values in course of activity, that | 
reality is still in making and awaits its part of completion from that | 

| 
| 


future.—Ross.) 
पर इस परिभाषा में भी व्यावहरिकतावाद के पूणां दशंन नहीं होते। हमारी 
इष्टि से इसे निम्नलिखित रूप में पारिभाषित करना चाहिए ` 
व्ावहारिकतावाद दर्शन को वह विचारधारा है जो इस संसार को विभिन्‍न | 
वस्तुओं ओर क्रियाप्नों का परिणाम मानती है प्रोर संसार की समस्त वस्तुओं एवं 
क्रियाओं को मानव उपयोगिता को कसौटी पर कसती है ग्रौर उन्हें ही सत्य मानती 
_ हे, जिनकी व्यावहारिक उपयोगिता होती है । यह ग्राध्यात्मिक संसार और झात्मा 
तथा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती ग्रौर सत्य को परिवर्तनशील 
- भानती है ह 


व्यावहारिकतावाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
(Historical Background of Pragmatism) | 
इस संसार ग्रौर उसमें मानय जीवन के प्रति हमारे इष्टिकोण में चाहे जितना 
अन्तर क्यों न हो पर अपने आपको इस संसार को श्रेष्ठतम रचना समझने में हम 
प्रायः एकमत हैं । हमारी भारतीय परम्परा में तो मानव जीवन को बहुत महत्वशाली 
माना गया है; यह भौतिकश्री और झाध्यात्मिक पुणंता दोनों की प्राप्ति का साधन ' 
है । श्रतः इस जीवन की रक्षा एवं कल्याण हमारा सर्वप्रथम कार्य है । इस इष्टि से 
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सत्य वही है जिससे मानव कल्याण होता है। महाभारत में सत्य की परिभाषा इसी 
अधार पर्‌ की गई है--“यदुभृतहित मत्यथंमेतत्‌ सत्यं मतं मम” अर्थात्‌ जो प्राणियों 
का अधिक हितकारक है वही सत्य है। इस विचारधारा में प्राणी के लौकिक और 
पारलौकिक दोनों हित छिपे हैं जबकि व्यावहारिकतावाद केवल लौकिक हित की ही 
बात सोचता है। 

हमारे श्रन्य भारतीय दशंनों एवं घामक सम्प्रदायो द्वारा मनुष्य के लिए जो 
आचार संहिताएँ तैयार की गई हैं उनमें भी लौकिक एवं पारलौकिक दोनों सुखों की 
प्राप्ति का ध्यान रखा गया है। भ्राज तो भौतिकता की. चकाचौंध में हम भी बहक 
गए हैं और पारलौकिक सुखों की चिन्ता छोड़कर केवल लौकिक हित की ष्टि से ही 
पूरे संसार की वस्तुओं रौर क्रियाम्नों को देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 
भारतीय जन-जीवन में यह विचारधारा पहले से ही व्याप्त थी और अब यह उभर 
कर सामने श्रा रही है। 

पाइचात्य विचार परम्परा में भी व्यावहारिकतावादी विचारों की झलक प्राचीन 
काल से ही देखने को मिलती है। ईसा की छठी शताब्दी पुवे यूनानी दार्शनिक 
हेराक्लीटस (#९८३०५७) ने इस संसार को परिवर्तनशील बताया और कहा कि 
सभी वास्तविक चीजें परिवर्तनशील हैं इसलिए शाश्‍वत सत्य कुछ भी नहीं हो सकतां। 
प्लेटो के पूर्व विचारक सोफिस्टों की विचारधारा में भी व्यावहारिकतावाद के दर्शन होते 
हैं। वे मनुष्य को सब वस्तुओं का मापदण्ड मानते थे और यह मानते थे कि पहले से 
किसी का अस्तित्व नहीं होता, सव क्रिया द्वारा निमित होता रहता है भर समस्त 
सत्यों का निर्माण मनुष्य ही करता है। प्लेटो के शिष्य शरस्तु (Aristotle) ने 
भौतिक वस्तुओं के अ्रस्तित्व को स्वीकार कर भौतिकवादी इष्टिकोण को बढ़ावा दिया। 
उनके बाद वहाँ के विचारक लोक कल्याण की बात अ्रधिक सोचने लगे। | 

झाधुनिक युग में इस विवारघारा का बीजारोपण हम १६वीं शताब्दी में 
बेकन (38001) द्वारा मान सकते हैं । बेकन ने विज्ञान को समाज का मार्ग दर्शक 
बताया था और यह बात आज के व्यावहारिकतावादी भी मानते हैं। १८वीं शताब्दी 
के दानिक कॉमटे (८०००) को भी इसका पुवे विचारक माना जा सकता है। 
उन्होने विज्ञान के अध्ययन पर सबसे अधिक बल दिया था, क्योंकि इसकी व्यावहारिक 
उपयोगिता सत्रसे अधिक है। पर एक दशन के रूप में इस विचारधारा का विकास 
१९वीं शताब्दी में प्रमेरिका में प्रारम्भ हुआ । अमेरिका के चाल्सं सेन्डसँ पियसँ 
(Charles Sanders, Pierce, 1839-1914) तथा विलियम जेम्स (William 
James, 1842-1910) इस विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं। पियसं ने 
बताया कि वही विचार सत्य है जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे। इस प्रकार 


उन्होंने विचारों को वस्तुनिष्ठ (00180४७) बनाने का प्रयत्व किया। जेम्स ने 


झनुभव पर बल दिया और मानव को सब वस्तुम्नों और कियाग्रों की सत्यता की 
कसौटी बताया । जेम्स के बाद जॉन डीवी (०० 19९७९५) ने इस विचारधारा को 
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प्राये बढाया । डीवी ने व्यक्ति की इच्छा शक्ति को आध्यात्मिक रूप न देकर सामाजिक 
रूप दिया। उनके अनुसार, प्रगति के लिए सामाजिक बुद्धि ही उपयोगी होती है। 
डीबी के बाद. अमेरिका में किलपेट्रिक (९10०170) ग्रौर इंगलेण्ड में शिलर 
(नथ) महोदय ने इस विचारधारा को बढ़ावा दिया । इन.सब में डीवी का 
योगदान सबसे ग्रधिक है । 
गद के रूप 
(Forms of Pragmatism) 

ब्यावहारिकतावाद उसे सत्य मानता है जिसकी व्यावहारिक उपयोगिता होती 
हे। अव क्‍या व्यावहारिक है--इस सम्बन्ध में चार मत हैं और इन्हीं चार मतों के 
आधार पर व्यावहारिकतावाद के चार उप-सम्प्रदाय बन गए हुँ । ये चार उप-सम्प्रदाय 
निम्नलिखितं हैं-- 

(१) मानवतावादी व्यावहारिकतावाद (H५anistic Pragmatism)— 
यह व्यावहारिकतावाद की वह शाखा है जो इस बात पर बल देती है कि संसार में वे 
ही वस्तुएँ और क्रियाएं सत्य हैं जो. मानव के लिए उपयोगी हैं सौर उसकी प्रकृति को 
समग्र रूप में सन्तुष्ट करती हैं। इसके अनुसार पूर्व निश्चित सत्य, मानव-उपयोग की 
कसौटी पर सदैव सत्य नहीं उतरते, इसलिए सत्य कभी निश्चित नहीं होता, यह तो 
परिवर्तनशील है और मानव द्वारां निश्चित होता रहता है। जेम्स तथा शिलर इसी 
विचारधारा के समर्थक ये। इस विचारधारा ने सामाजिक भावना को बहुत बढ़ावा 
दिया है । 

(२) प्रयोगवादी व्यावहारिकतावाद (Experimental Pragmatism) — 
इसके दो रूप हैं। अपने संकीर्ण रूप में यह वह विचारधारा है जो केवल उसी को 
सत्य मानती है जिसे विज्ञान की प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता हो। इसका 
दूसरा रूप विस्तृत है । विस्तृत म्रथं में प्रयोग का क्षेत्र वढ़ जाता है। मनुष्य क्या है 
और क्या नहीं; इस भौतिक संसार के बाद कोई आध्यात्मिक संसार है अथवा नहीं; 
इस संसार में मनुष्य क्या कर सकता है और क्या नहीं; ऐसी अनेक समस्याओं पर 
मनुष्य ने विचार एवं क्रियाएँ की हैं। इस विचारधारा के लोग मनुष्य के अनुभव को 
मान्यता देते हैं पर निजी अनुभवों को ही; जाति के अनुभवों को नहीं । हमें इस स्थान 
पर व्यावहारिकतावादी कुछ अस्पष्ट से लगते हैं। एक शरोर तो वे सामाजिक 
उपयोगिता पर बल देते हैं प्रोर दूसरी ग्रोर प्रत्येक मनुष्य को अनुभव करने के बाद 
ही सत्य और असत्यं को स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। हम यहाँ इतना बता देना 
चाहते हैं कि यदि हम केवल निजी अनुभवों पर ही निर्भर रहे होते तो हमने यह विकास 
न किया होता । 

(३) नामंरूपवादी व्यावहारिकतावाद (Nominalistic Pragmatism) 

यह प्रयोगवादी व्यावहारिकतावाद का ही एक रूप है जो इस सत्य पर बल देता है 
कि जब हम प्रयोग करते हैं तो भावी परिणामं हमारे मस्तिष्क में घूमने लगते हैं। ये 
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विचार किसी इऱ्य परिणाम के ही द्योतक होते हैं ग्रतः इनका आधार स्थुल ही है। 
स्थूल परिणाम समान होते हैं पर हम इन्हें नाम भिन्न-भिन्न दे देते है सूर्य और सन 
(9५०) एक वस्तु के अनुभव के दो भिन्न नाम हैं, पर वस्तु एक ही है। भ्रतः हम 
क (भाषा) पर निभंर नहीं रह सकते, हमें तो स्थूल वस्तुओं पर ही निर्भर करना 
T। 
(४) जीव-विज्ञानवादी व्यावहारिकतावाद (Biological Pragmatism) 
यह मनुष्य को एक मनोशारीरिक प्राणी मानता है । मनुष्य अन्य प्राणियों से इस बात 
में भिन्त है कि उसके पास मस्तिष्क है । अपनी इस शक्ति के कारण ही बह न केवल 
अपने आपको पर्यावरण के अनुकूल बनाता है, अपितु पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने 
में भी समर्थ होता है । 
अरब प्रश्‍न उठता है कि व्यक्ति भ्रपने: पर्यावरण के साथ कंसे अनुकूलन करता है। 
इसके उत्तर में जीवविज्ञानवादी व्यावहारिकतावादियों का कहना है कि विचार द्वारा . 
जब कभी हम किसी वस्तु अथवा क्रिया को देखते हैं तो उसके बाद में कुछ विचार करते 
हैं भौर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं । इस विचारधारा के अनुसार सत्य वह है जो हम इस 
बिचार के बाद स्वीकार करते हैं। इस प्रकार जीवविज्ञानवादी व्यावहारिकतावाद 
मनुष्य के विचार को उसके पर्यावरण के साथ अनुकूलन का साधन मानता है। इस- , 
आधार पर कुछ विद्वान इसे साधनवाद (]ntru ९०३5०) के नाम से भी पुकारते 
हैं। डीवी इस विचारधारा के मुख्य प्रतिनिधि थे । व्यावहारिकतावाद के क्षेत्र में यह 
विचारधारा सबसे अधिक मान्य है । 
व्यावहारिकतावाद के सूल सिद्धान्त 
(Fundamental Principles of Pragmatism) 
| व्यावहारिकतावाद एक मानवतावादी दर्शन है। यह संसार और उसकी 
| वस्तुओं एवं क्रियाओं के कारण पर उतना विचार नहीं करता जितना मानव जीवन 
में उनकी उपयोगिता पर विचार करता है। फिर भी एक स्वतन्त्र दर्शन के रूप में 
अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इसने उसके कारण पक्ष पर भी विचार किया है, | 
'पर उस विचार का आधार मानव को ही माना है। व्यावहारिकतावादियों में व्याव- 
हारिक उपयोगिता के इष्टिकोण में थोड़ा अन्तर अवश्य है, पर कुछ मूलभूत बातें ऐसी | 
हैं जिनका समर्थन वे सभी करते हैं। उन्हें ही हम व्यावहारिकतावाद के मूल सिद्धान्त 
कह सकते. हैं । वे सिद्धान्त निम्नलिखित शीषंको में संगठित किये जा सकते हैं-- 
(१) यह संसार भनेक तत्वों से निमित है-व्यावहारिकतावाद, श्रादर्शवाद 
डा और प्रकृतिवाद की भाँति किसी आधारभूत तत्व की खोज और व्याख्या करने के 
भमेले में नहीं पड़ता । वह तो यह मानता है कि इस संसार की रचना ग्रनेक तत्वों 
के बीच ग्नेक प्रकार की क्रियाओ्रों के परिणामस्वरूप हुई हे । इसके ग्नुसार, यह 
क्रिया सदैव होती रहती है, इसलिए यह संसार सदेव निर्माण की भ्रवस्था में रहता 
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.है । इस प्रकार यह एक बहुतत्ववादी दशन है, जो क्रिया को निर्माण का याधार 
` मानता है । ; 

(२) यह भौतिक संसार ही. सत्य है भ्रौर इससे परे कोई भ्रम्य संसार नहीं 

ह--व्यावहारिकतावादी उपयोगिता के सिद्धान्त में विश्‍वास करते हैं। उनके अनुसार 
` वही वस्तु, विचार अथवा क्रिया सत्य होती है जिसकी मानव | इष्टि से व्यावहारिक 

उपयोगिता होती है । इस कसौटी पर कसने पर यह भौतिक संसार, सत्य उतरता है 
और आध्यात्मिक संसार असत्य । 

' व्यावहोरिकतावाद के ग्रनुसार यहद भौतिक संसार भी झपने पूर्ण रूप में सत्य 
नहीं है। यह तो सदैव बदलता रहता है और जिस समय इसकी जो वस्तुएं और क्रियाएँ 
मानव के लिए उपयोगी होती हैं वही सत्य होती हैं । 

यहाँ हमें यह बांत और समक लेनी चाहिए कि हर समय और हर स्थिति 
में किसी वस्तु, विचार अथवा क्रिया की मानव इष्टि से व्यावहारिक उपयोगिता 
नहीं होती । अतः व्यावहारिकतावादी किसी शाश्‍वत सत्य 'अथवा मूल्य में विश्वास 
नहीं करते । ; 

(३) संसार में किसी कीं साबंमौमिक सत्ता नहीं है, आत्मा एक क्रियाशील 
तत्व है--प्रादशंवाद झ्ाष्यात्मिक सत्ता (ईश्वर) और उसकी सावंभौमिकता में विश्‍वास 
करता है और प्रकृतिवाद प्रकृति और उसकी सावंभोमिकता में, लेकिन व्यावहारिकता- 
वाद किसी सावंभोमिक सत्ता में विश्‍वास नहीं करता; वह तो बहुतत्ववादी दर्शन है। 

आत्मा की आध्यात्मिक सत्ता भी इसे स्वीकार नहीं है । यह झात्मा को ऐसे 
तथ्य के रूप में देखता है जो क्रिया करता है। इसका स्पष्टीकरण है कि सामाजिक 
पर्यावरण में यह भात्मा क्रियाशील होता है और इसकी क्रिया की दशा सामाजिक 
पर्यावरण के अनुकूल होती है । 

(४) मनुष्य संसार का सवंश्रेष्ठ प्राणी है--आदशंवादियों को भाँति व्याव- 
हारिकतावादी भी मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते हैं पर वे उसकी 
आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास नहीं करते । इस क्षेत्र में वे.जीव-विज्ञान (8101029) 
से प्रभावित हैं। वे मनुष्य को एक मनोशारीरिक (P5०॥०-॥५5/८३1) प्राणी 
मानते हैं, जिसके पास दिचार करने झोर क्रिया करने, दोनों की शक्ति है। मनुष्य 
समस्या को समभने, उसके हल करने के उपायों को सोचने और उसके भ्रनुसार कार्य 
करने की शक्ति रखता है। इसी शक्ति से वह भ्रपने आपको पर्यावरण के और पर्या- 

` वरण को अपने प्रनुकूल बनाने में समं होता है। 

यह संसार बड़ा रहस्यमय है | इसकी समस्त वस्तुएं एवं क्रियाएं मानव के 

लिए समस्याएं हँ । इन समस्याम्रों कें समाधान करने के प्रयत्न से हीं वैज्ञानिक खोजें 
सम्भव हुई हैं। विज्ञान हमें वस्तु जगत का सच्चा ज्ञान कराता है पर यह भी सदेव 
निर्माण की अवस्था में रहता है। मनुष्य किसी भी बात को म्रपने भ्रनभवों की 
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कसौटी पर कसे बिना सत्य नहीं मानता, तभी तो नित्य नई-नई खोजें होती हैं । मानव 
की यह बिशेषता ही उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाने का कारणा है । 

(५) भानव का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है--मानव विकास के सम्वन्ध 
में आदर्शवादी ग्रात्मा को भ्राधार मानते हैं और प्रकृतिवादी उसकी प्रकृति को, 
लेकिन व्यावहारिकतावादियों का तकं है कि यदि एक व्यक्ति को मानव समाज से दूर 

न कहीं जंगल में ग्रकेला छोड़ दिया जाता है तो उसमें मानवीय गुणों झौर क्षमताम्रो 
का विकास नहीं हो पाता । तब उसके विकास का कारण उसकी आत्मा और प्रकृति 
को केसे. माना जा सकता है। व्यावहारिकतावादियों के अनुसार मनुष्य समाज की 
सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से ही श्रपना विकास करता है । 
इस सन्दर्भ में व्यावहारिकतावादियों का यह स्पष्टीकरण प्रौर है कि केवल 
॥ समाज की भाषा, ज्ञान और कौशल से परिचित हो जाना ही विकास नहीं है, यह सब 
| तो परिवर्तनशील है। वे मनुष्य को पूवं निश्चित सत्यों को रवीकार करने की सलाह 
Fs नहीं देते, वे.तो उसमे यह आशा करते हैं कि वह स्वथं करके स्वयं के अनुभवों से 
सत्य की खोज करे। स्पष्ट है कि व्यावहारिकतावादी ज्ञानेन्द्रियों ग्रोर क्रिया को 
ज्ञान प्राप्ति का का आधार मानते हैं ग्रौर सामाजिक पर्यावरण को इस क्रिया का क्षेत्र । 
(६) मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपुवंक जीना है--व्यावहारिकतावादी 
मनुष्य जीवन के किसी अन्तिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते | वे उससे इतनी ही 
आरशा करते हैं कि वह अपनी समस्याओं को समझकर उनको हल करे और अपनी 
परिस्थितियों के साथ समायोजन करे | वे उससे यह भी चाहते हैं कि संसार, जो 
निर्माण की अवस्था में है, उसे इस प्रकार की गति दे जिससे ऐसे पर्यावरण का 
निर्माण हो जिससे मनृष्य-मात्र को सुख मिले । 
(७) सुखपूर्वक जीने के लिए सामाजिक विकास श्रावदयक होता है-- 
` व्यावहारिकतावादी मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं । उनका स्पष्टीकरण > 
है कि मनुष्य कभी भग्रकेला नहीं रह सकता गौर यदि उसे भ्रकेला छोड़ दिया जाता है । 
तो वह मानवीय जीवन व्यतीत नहीं कर पाता । पर समाज में भी वह तभी रह | | 
सकता है जब वह उसके साथ अनुकूलन कर ले । हर समाज की श्रपनी भाषा होती है, 
अपनी सभ्यता एवं संस्कृति होती है । व्यक्ति किसी समाज में तभी अनुकूलन कर 
सकता है जब वह इन सबको सीख लेता है। इसे दूसरे शब्दों में समाजीकरण कहते 
हैं। समाज के दूसरे सदस्यों का इसमें सहयोग वांछनीय होता है, बिना उनके सहयोग 
के कोई व्यक्ति इन सबसे परिचित नहीं हो सकता । यह सहयोग तभी प्राप्त होता है 
जब व्यक्तियों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दथा, क्षमा, सहुनशक्ति आदि गुणों का 
विकास कर दिया जाता है। इसके विकास को ही. हम सामाजिक विकास कहते हैँ । 
जब तक किसी समाज के सदस्य ग्रपने समाज और समाज के प्रत्येक व्यक्ति केलिए 
संवेदनशील नहीं होते और उनकी सुख-सुविधा की प्राप्ति में हाथ नहीं बंटाते तब 
तक सामाजिक दष्टि से उन्हें विकसित नहीं कहा जा सकता । ग्रतः स्पष्ट है कि मनुष्य 
सुख-पूर्वेक तभी जी सकता है जब उसका सामाजिक विकास हो जाता है । 
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(८) सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता श्रावष्यक होती है-- 
व्यावहारिकतावादी केवल शब्दों में विश्वास नहीं कर ते, अपितु व्यावहारिक प्रयोग में 
विदवास करते हैं। कोई समाज केवल सामाजिक भावनाओं के आधार पर ही विकास 
नहीं कर. सकता प्रपितु, उसके सदस्यों में क्रियात्मक शक्ति भी होनी चाहिए । इस 
क्रियात्मक शक्ति के द्वारा उसे भ्रपनी समस्याभ्रों का व्यावहारिक समाधान करना 
चाहिए; भौतिक झ्ावश्यकताप्रों---रोटी, कपड़े रौर मकान की पूर्ति के लिए कोई 
उद्योग, उत्पादन झौर व्यवसाय करना चाहिए, झौर इस क्षेत्र को तरक्की के लिए ज्ञान- 
विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए तथ्यों का पता लगाना चाहिए भौर उन तथ्यों को 
स्वीकार करना चाहिए, जिनकी उपयोगिता हो । व्यावहारिकतावादी इसी को सामा- 

जिक कुशलता कहते हैं । 

(६) राज्य. एक सामाजिक संस्था है--व्यावहारिकतावादी ऐसी किसी भी 

वस्तु, विचार अथवा क्रिया को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं जो मानव को समग्र 


रूप से सन्तुष्ट नहीं करती । मानव को समग्र रूप से सन्तुष्ट करने की भावना से. 


ही सामाजिकता के विकास को बढ़ावा मिला है। व्यावहारिकतावादी राज्य 
से भी व्यक्ति और समाज दोनों के हितों की ग्राशा करते हैं। उनका स्पष्टीकरण है 
कि व्यक्ति का विकास समाज के .सहयोग से होता है श्रौर समाज का विकास व्यक्ति 
की व्यक्तिगत थोग्यताम्रों के ग्रधिकतम प्रयोग से होता है। ग्रतः राज्यको व्यक्ति 
आर समाज दोनों के हितों का ध्यान रखना चाहिए । इनकी इष्टि से राज्य कोई 
कृत्रिम संस्था नहीं है, अपितु यह मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए निमित एक वास्तविक 
संस्था होती है, इसे मानव हित का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। व्यावहारिकता- 
वादियों के इस विचार ने लोकतन्त्रीय शासन-प्रणाली को बहुत बढ़ावा दिया है । 

व्यावहारिकतावाद और शिक्षा 
(Pragmatism and Education) 
व्यावहारिकतावादी किसी निरिचित सत्य में विश्वास नहीं करते । उनकी इष्टि 

से दर्शन भी सदव निर्माण की अवस्था में रहता है । यही कारण है कि वे मानव 
जीवन का कोई स्वरूप निश्चित नहीं करते, केवल इस परिवर्तनशील संसार में चई- 
समस्याश्रों के हल ढूंढने के कुछ सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में भी 
उनका यही दृष्टिकोण है । मानव जीवन की अनिर्चितता के कारण ये उसकी शिक्षा 
के किन्ही निश्चित उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षण-विधियों प्रादि का निर्माण नहीं करते, 
केवल उनके निर्माण के सिद्धान्त प्रस्तुत करते हें । यहाँ हम उसी को प्रस्तुत कर 
रहे हैं। 

व्यावहारिकतावाद ओर शिक्षा का स्वरूप: : 

व्यावहारिकतावादियों के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया (7००९७७ ०£ 

development) है, जो सामाजिक पर्यावरण (Social environment) में चलती 
है। इसके द्वारा समाज के श्राचार-विचार, परम्पराएँ और संस्कृति आदि को एक 
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पीढ़ी से दुसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित किया जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य ग्रपने पर्यावरणा 
को समभने, उसमें श्रनुकूलन करने झौर अपनी ग्रावस्यकताम्रों की पूर्ति के लिए उसका | 
- उपयोग करने में समर्थ होता है । डीवी महोदय के शब्दों में-- शिक्षा व्यवित की उन सब 
योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियन्त्रण रखने तथा अपनी 
सम्भावनाओं को पूणां करने की सामर्थ्यं प्रदान करें । (Education is the deve- 
lopment of all those capacities in the individual which will 
enable him to control his environment and fufil his possibilities.— 
Dewey.) 
व्यावहारिकतावाद ग्रौर शिक्षा के उद्देश्य : 
व्यावहारिकतावादी पूर्वं निश्चित मुल्य और ग्रादशों में विश्वास नहीं करते । 
उनका कथन है कि मनुष्य का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण बदलंता रहता है 
र और इस बदले हुए पर्यावरण में मानव नित्य नए श्रनुभध करता है और नए-नए 
मूल्य तथा गादर्शों का निर्माण करता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं 
। किये जा सकते । इस सम्बन्ध में डीवी महोदय का कथन उल्लेखनीय है । उनके 
शब्दों में--'शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य तो व्यक्तियों के होते हैं-ग्रौर 
व्यक्तियों के उद्देश्यों में बड़ी भिन्नता होती है, ये बच्चों--बच्चों में भिन्न-भिन्न होते 
हैं और जैसे-जेसे इन वच्चों और शिक्षकों का विकास होता है, उनके उद्देश्य भी 
बदलते रहते हैं ।' (“Fducation, as such, has no aims. Only persons | 
have aims. ‘And the aims of persons are indefinitely varied, differing 
with different children, as children and their teachers grow."— 
Dewey) 
व्पावहारिकतावादियों के अनुसार यदि शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य हो | 
सकता है तो यही कि वह बच्चों में ऐसी शक्तियों का विकास करे कि वे अपने पर्यावरण | 
को समभ सके और उसके द्वारा प्राप्त अनुभवों के आधार पर स्वयं झ्रादर्शों का निर्माण 
करें । इस सन्दर्भ में डीवी ने सामाजिक कुशलता (0०21 ९०/९००५) के विकास | 
पर वल दिया है और उसके शिष्य किलपेट्कि ने लोकतन्त्र की शिक्षा पर । इस प्रकार | 
व्यावहारिकतावादी आदर्शों पर आधारित उद्देइयों का निर्माण नहीं करते अपितु बच्चों 
| में भिन्न-भिन्न योग्यताम्रों के निर्माण को ही शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में प्रस्तुत करते 


हैं। उनके विचार से शिक्षा द्वारा बच्चों में निम्नलिखित योग्यताओं का विकास करना 
चाहिए । 

(१) बच्चों में भ्रपने सामाजिक पर्यावरण को समझने, अनुभवों को प्राप्त 

करने और भ्रादर्शा को निश्चित करने की क्षमता का विकास करता--मनुष्य एक 

सामाजिक प्राणी है, वह समाज में पैदा होता है, समाज में रहता है, और समाज में 

ही समाप्त हो जाता है; उसका सामाजिक पर्यावरण सदैव बदलता रहता है। शिक्षा के 

द्वारा हमें बच्चों में ऐसी क्षमताझओों का विकास करना चाहिए कि चे प्र पने पर्यावरण 
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को समझ सकें और उसके साथ म्रनुकूलन कर सके । व्यावहारिकतावादी व्यक्ति से 
यह आशा करते हैं कि वह पूर्व निश्चित मूल्य एवं भ्रादशों को स्वीकार करेगा, अपितु 
अपने स्वयं के अनुभवों के भ्राधार पर ग्रादर्शो को निश्चित करेगा । इसके लिए बच्चों 
को समस्या को समझने, उसका हल ढूंढने, क्रिया करने, प्रयोग करने, निर्णय निकालने 
1 और इस प्रकार आदर्शों को निश्चित करने की .क्रिया में प्रशिक्षित करना होगा। 
व्यावहारिकतावादियों के अनुसार शिक्षा को यह कायं सबसे पहले करना चाहिए । 

(२) सामाजिक कुशलता का विकास--जॉन डीवी ने शिक्षा के सामाजिक 
उद्देश्य पर बल दिया है। उनके अनुसार शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य सामाजिक 
कुशलता का विकास करना होना चाहिए । सामाजिक कुशलता में उन्होंने सामाजिक 
व्यवहार, प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग से जीवन व्यतीत करना और जीवनयापन की 
योग्यता के विकास को स्थान दिया है । 

(३) लोकतन्त्रीय जीवन की शिक्षा--व्यावहारिकतावादी मानव को समग्र 
रूप से सन्तुष्ट करना चाहते हैं। उसकी इस भावना ने सामाजिक प्रवृत्ति और लोक- 
तन्त्रीय शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया है। कुछ व्यावहारिकतावादी लोकतन्त्र के 
विकास को ही शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य मानते हैं। डीवी के शिष्य किलपैट्रिक के 
अनुसार हमारे विद्यालय लोकतन्त्र के जीवित उदाहरण होने चाहिएँ, जहाँ लोकतन्त्रीय 
पर्यावरण में भाग लेने में उन्हें लोकतन्त्रीय जीवन की शिक्षा प्राप्त हो सके डीवी 
मरौर किलपेट्रिक के विचारों में दृष्टि भेद का ही भ्रम्तर है। सामाजिक दृष्टि से जिसे 
डीवी सामाजिक कुशलता कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि से वही लोकतन्त्रीय जीवन की 
शिक्षा होती है । 

(४) गतिशील निर्देशन--व्यावहारिकतावादी शिक्षा के द्वारा बच्चों को 
बदलती हुई परिस्थितियों को समभने ग्रौर उनके अनुसार अपने ग्रापको बदलने और 
अपनी आवश्यकताम्रों की अनुभूति करने एवं उनकी प्राप्ति के लिए अपने पर्यावरण 
को बदलने की शक्ति देना चाहते हैं। वे ब्यक्ति से नित्य नये भ्रनुभवों की खोज करने 
के लिए गतिशील रहने की ग्रांशा करते हैं । इसी से वह विकास की ओर अग्रसर रह 

! सकता है। इसके लिए वे शिक्षा द्वारा निर्देशन का समर्थन करते हैं। 
व्यावहारिकतावाद और पाठ्यचर्या . 

निश्चित उद्देदयों के प्रभाव में व्यावहारिकतावादी किसी निरिचत पाठ्यचर्या का 
नियोजन करने में भी भ्रसमर्थ रहे हैं। उनका विचार है कि मनुष्य के ग्रनुभव एवं 
आवश्यकताएं वदलती रहती हैं, प्रत: पाव्यचर्या को भी बदलते रहना चाहिए। पर 
पाठ्यचर्या का निर्धारण किस प्रकार करना चाहिए इस सम्बन्ध में व्यावहारिकता- 
वादियों के विचार. बड़े मुल्यवान हैं। उनके ये विचार आज पाठ्यचर्या निर्माण के 
सिद्धान्त बन गये हैं । वे सिद्धान्त निम्न लिखित हैं 

(१) उपयोगिता का सिद्धान्त (Principle of Utility)—डीवी महोदय के 
अनुसार बच्चों को उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का ज्ञान देना चाहिए जो उनके जीवन 
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के लिए उपयोगी हों । बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं इसलिए किसी भी 
विषय का ज्ञान ग्रथवा क्रिया में दक्षता सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती । 
एक बच्चे के लिए सेती के कार्य में दक्षता प्राप्त करना उपयोगी हो सकता है तो 
दुसरे को किसी ग्रन्य काये में । बच्चियों के लिए ग्रह-विज्ञान का अध्ययन बहुत उपयोगी 
होता है पर लड़कों के लिए उतना उपयोगी नहीं होता । कहना न होगा कि पाठ्यचया 
में विविधता होनी चाहिए और बच्चों को अपनी आवश्यकतानुसार पाठ्य विषयों एवं 
क्रियाग्रों के चुनाव की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस इष्टि से पाट्यचर्या में विभिन्न 
उत्पादन कार्यों एवं उद्योगों की शिक्षा का समावेश होना चाहिए ; 

(२) बालक को रुचि का सिद्धान्त (Principle of Child's Interests)— 
बच्चों की स्वाभाविक रुचियों का ध्यान रखना पाठ्यचर्या निर्माण का दूसरा सिद्धान्त 
है । डीबी के अनुसार, बालकों को प्रवृत्ति गतिशील होती है । उसे उसकी स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों तथा रूचियों के ग्राधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए | डीवी ने बालकों की 
चार स्वाभाविक रुचियों का वणान किया है-बातचीत करने की रुचि, भ्रन्वेषण 
अथवा परीक्षण करने की रुचि, रचना करने की रुचि और कलात्मक अभिव्यक्ति की 
रुचि। डीवी के अनुसार ये स्वाभाविक रुचिरा प्राकृतिक स्रोत हैं और इन्हीं के ग्राधार 
पर बालक का विकास होता है । (“These natural interests are the natural 
resources the uninvested capital, upon the exercise of which depends 
the actual growth of the child."—_John Dewey) 1 ` इस इष्टि से पाठ्चर्या 


में लिखने-पढ़ने, गिनने, इस्तकार्य करने तथा प्रकृति विज्ञान को विशेष स्थान दिया 
जाना चाहिए । 


(३) बालक को क्रिया एवं भ्रनुभव का सिद्धान्त (Principle of child's 
Activity and Experience)—व्यावहारिकतावादी सबसे अधिक महत्व क्रिया और 
अनुभवों को देते हैं । उनका कहना है कि पाठ्यचर्या का सम्बन्ध बच्चों की वास्तविक 
क्रियाओं, इन क्रियाओं से प्राप्त अनुभवों रौर भावी व्यवसायों, इन तीनों से होना 
चाहिए । डीबी सामाजिक अनुभवों एवं क्रियाओं को पाठ्यचर्या का ग्राघार मानते थे । 
बालकों के शेक्षिक अनुभव रचनात्मक होते हैं । शैक्षिक अनुभवों के भ्रन्तगंत समाज की 
आथिक, राजनीतिक, औद्योगिक, भौतिक तथा सामाजिक दशाएऐं गाती हैं। शैक्षिक 
अनुभवों के द्वारा ही बच्चे नवीन अनुभव करते हैं और पूर्व संचित अनुभवों का विकास 
करते हैं । इसके लिए बच्चों को स्वानुभव का पूरा-पूरा ग्रवसर मिलना चाहिए । इस 
दृष्टि से पाठयचर्या में पाठ्य विषयों के अतिरिक्त उन क्रिया्रों को भी स्थान दिया 
जाता है जिनके करने से बच्चों का सामाजिक विकास होता है | डीवी के अनुसार 
पाठ्यचर्या में केवल वे ही विषय एवं क्रियायें रखनी चाहिएँ जिनका सम्बन्ध बच्चों के 
वास्तविक जीवन से हो उनका कहना है कि विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है, इन 
विद्यालयों में जो कुछ भी हो उसका सामाजिक जीवन से सम्बन्ध होना चाहिए अन्यथा 
शिक्षा अपने में निर्जीव एवं व्यर्थं होगी । डीवी के इस विचार से पाठ्यचर्या में विभिन्न 
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विषयों के साथ-साथ बालक के जीवन से सम्बन्धित उत्सव, खेल-कूद, सामाजिक कारें, 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाएँ झादि भी सम्मिलित की जानी चाहिए । 

(४) एकीकरण का सिद्धान्त (Principle of Integration) व्याबह्ा~ 
रिकतावादियों के अनुसार पाद्यचर्या का चौया आधार विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं 
का एकीकरण होना चाहिए । ये ज्ञान को एक इकाई मानते हैं। इनके अनुसार बच्चों 
को जो भी ज्ञान दिया जाए उसमें एकीकरणं होता चाहिए'। किसी भी स्तर पर जो 
विषय पढ़ाए जाएँ और जो क्रियाएँ कराई जाएँ उनमें आपसी सम्बन्ध होना बड़ा 
झावश्यक होता है। जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा है, व्यावहारिकतावादी सबसे 
मभक महत्व क्रिया को देते हैं इसलिए वे क्रिया को ही आधार बनाकर सब विषयों 
का ज्ञान एवं क्रियाम्रों का प्रशिक्षण उसके इर्द-गिदे विकसित करने पर बल देते हैं। 
शत: पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय विषयों एवं क्रियाओं को इस रूप में चुना 
जाना त्राहिए कि उनमें एकीकरण करना सम्भव हो और वे जीवन की वास्तविक 
क्रियाप्रों के माध्यय से विकसित हो सकें। न 

गौर शिक्षण विधियाँ : 

व्यावहारिकतावादी जॉन डीवी ने शिक्षा के दो गंग माने हैँ-एक मनोवेज्ञा- 
लिक प्रौर दूसरा सामाजिक । मनोवैज्ञानिक अंग से तात्पये सीखने वाले की जन्मजात 
शक्ति, रुचि, रुकान और योग्यता से होता है । मनुष्य का विकास उसकी इन जन्मजात 
शक्तियों के ्राघार पर ही होता है। इसलिए व्यावहारिकतावादी शिक्षण विधियों के 
विधान में बच्चे की जन्मजात शक्तियों, रुचि, रान आर योग्यता का ध्यान रखते हैं । 

दूसरी वात जिस पर व्यावहारिकतावादी सबसे धिक बल देते हैं वह है 
क्रियाशीलता । उनका कहना है कि बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते हैं वे सदेव क्रिया 
करते हैं ग्रौर इन क्रियाओं के परिणाम विचारों को जन्म देते हैं। प्रत: बच्चों को स्वयं 
करके स्वयं के अनुभव से सीखने देना चाहिए । जॉन डीवी के अनुसार, किसी भी बात 
को सीघे नहीं सिखाया जाना चाहिए, भ्रपितु क्रिया द्वारा सिखाना चाहिए। (41! 
learning must come as a by-product of actions and never as sSome- 
thing learned direotly for its own sake.—Dewey) 

एक तीसरी और सबसे बड़ी बात इस सम्बन्ध में यह है कि व्यावहारिकता- 
वादी ज्ञान को एक इकाई मानते हैं | उनके भ्रनुसार शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिएँ 
जो समस्त ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित कर सकें । उनके विचार से सब 
विषयों को एक दूसरे से सम्बन्धित करके पढ़ाना ही शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है । 
इस एकीकरण के लिए वे किसी क्रिया को धार बनाना उचित संमभते हैं। 

व्यावहारिकतावादी वास्तविकता पर बहुत बल देते हैं । उन्होंने हमें इस सत्य 
से अवगत कराया किं बच्चे केवल उन्हीं क्रियाओं में रुचि लेते हैं जिनसे उनके वर्तमान 
उद्देश्यों की प्राप्ति होती है । भ्रतः उन्हें जो कुछ भी पढ़ाया जाय उसका सम्बन्ध उनके 
तत्कालीन जीवन से जोड़ देना चाहिए । 
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शिक्षा के सामाजिक ग्रंग पर भी व्यावहारिकतावादियों ने प्रकाश डाला है । 
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में 
ही चल सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे का विकास उसके सामाजिक 
पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसीलिए वे विद्यालयों में उच्च सामाजिक पर्यावरण 
के निर्माण और बच्चों द्वारा सामाजिक क्रियाग्रों में भाग लेकर स्वाभाविक ढंग से 
सीखने पर बल देते हैं। इस प्रकार व्यावहारिकतावादी क्रियात्मक, स्वानुभव मूलक 
शौर प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों के पक्ष में हैं। उनके शिक्षण सम्बन्धी इन सिद्धन्तों 
पर अनेक विधियों का निर्माण हुआ है। डीवी के शिष्य किलपंट्रिक (£३६11०) 
महोदय ने प्रोजेक्ट विधि (010100: ९1:००) का निर्माण किया है । प्रोजेक्ट विधि 
में बच्चों के जीवन से सम्बन्धित किसी कायं का चुनाव किया जाता है और बच्चे उस 
कार्यं को पुरा करने में भ्रनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं एवं सामाजिक क्रियागरों 
में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसमें बच्चों की रुचि, रुकान, योग्यता एवं झावश्यकताओं 
हृ सभी का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाता है। श्राजकल अन्य शिक्षण विधियाँ भी इन्हीं 
| सिद्धान्तों पर निर्मित की जा रही हैं। भब बच्चों को वास्तविक परिस्थितियों में रख 
| कर वास्तविक समस्याश्रो के हल करने के भ्रवसर दिये जाते हैं और अध्यापक उनकी 
| इस कार्य में सहायता करता है । अब बच्चों पर ज्ञाने थोपा नहीं जाता, अपितु उन्हें 
| स्वयं करके स्वयं के अनुभवों से सोखने के वमर दिये जाते हैं। इस प्रकार से सीखा. 
| 


ह ese 


हुआ ज्ञान स्थायी होता है: 
व्यावहारिकतावाद श्रौर भ्रनुश्ासन : - 
व्यावहारिकतावादी प्रभावात्मक अनुशासन, दमनात्मक ग्रनुशासन श्रथवा 
प्राकृतिक सुख-दुःख के आधार पर निश्चित अनुशासन; किसी में भी विशवास नहीं" 
। करते । वे-तो सामाजिक श्रनुशासन को महत्त्व देते हैं। इसके लिए वे बच्चों को किसी 
| प्रकार के आदेश देना उचित नहीं समभते । वे तो क्रिया को महत्त्व देते हैं। इस सम्बन्ध 
में डीवी महोदय का कहना है कि विद्यालयों में उचित सामाजिक पर्यावरण उपस्थित 
कीजिए और बच्चों को उस. सामाजिक पर्यावरण में सोद्देश्य क्रियाएं करने दीजिए । 
सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण होगा 
और उनमें अपने प्राप एक प्रकार का अनुशासन उत्पन्न हो जायगा । इसको उन्होंने 
स्वानुशासन (9९1६-०५०1९) कहा है । 
जॉन डीवी का विश्वास है कि यदि बच्चों के लिए उनकी -रुचि, रुझान म्रौर' 
झावश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो ग्रनुशासंन की समस्या ही 
उत्पन्न नहीं होगी । अतः आवश्यक यह है कि विद्यालयों में बच्चों को म्रपनी रुचि, 
'  रुझान एवं ग्रावव्यकताश्रों के ग्रनुसार विकास करने का पूरा-पूरा अवसर दिया जाए। 
यहाँ डीवी महोदय हमें सावधान भी कर देते हैं। वे सामाजिक हित के. लिए व्यक्ति: 
गत स्वतन्त्रता का त्याग करने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार, किसी भी स्थिति में किसी 
भी बच्चे को इतनी स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती कि उसके कार्यों से समान का अहित 
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हो । प्रत्येक बच्चे को सामाजिक पर्यावरण में ही समाज का घ्यान रखते हुए अप्नने 
. विकास का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए । 

संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि डीवी महोदय सामाजिक क्रियाओं को 
अनुशासन का आधार मानते हैं और सच्चे अनुशासन को उत्पन्न करने के लिए बर्चचों 
को सामाजिक पर्यावरण में रखकर सामुहिक क्रिथाग्रों में भाग लेने के ग्रवसर प्रदान 
करना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि यदि बच्चे अपनी शारीरिक, बौद्धिक, सामा- 
जिक तथा नेतिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से करते हैं तो उन्हें भ्रपने श्राप पर नियंत्रण 
रखना एवं समूह के ग्रादेशों का पालन करना स्वाभाविक्र रूप से ग्रा जायेगा और 
यदि ये क्रियाएँ उद्देश्यपूणा होती हैं तो बच्चों में नैतिक अनुशासन की उत्पत्ति होती 
है । वास्तव में यही सच्चा प्रनुशासन है । 

व्यावहारिकतावाद और ग्रध्यापक : 
व्यावहारिकतावादी बच्चों को सूचनाएं देने के पक्ष में नहीं हैं। वे चाहते हैं 


कि बच्चे स्वयं ज्ञान की खोज करें और ज्ञान की यह खोज करने का अवसर उन्हें ` 


विद्यालयों में दिया जाय । ये विद्यालय बच्चों के लिए जीवित प्रयोगशालाएँ होनी 
चाहिएँ और अध्यापक मागंदशंक । डीवी महोदय श्रध्यापकों को एक सक्रिय निरीक्षक 
और पथ-प्रदशँक के रूप में स्वीकार करते हैं। वे उनसे यह झाशा करते हैं कि वे 


बच्चों को ज्ञान देने के स्थान प्र उन्हें ऐसा पर्यावरण प्रदान करें कि वे सही निर्णय . 


निकालने में समर्थ हों । भ्रध्यापकों का कत्तव्य है कि वे बच्चों को समस्य/भ्रों के प्रति 
संवेदनशील और उनके हल ढूंढने के लिए क्रियाशील बनाएँ, जिससे वे प्रपने जीवन 
में किसी भी क्षण किसी भी समस्या को हल कर सकें । 
यह सब कार्य बिरले अध्यापक ही कर सकते हैं । इसके लिए ग्रध्यापकों 
को बच्चों का ज्ञान होना आवश्यक है । उन्हें बच्चों के साथ सदेव प्रेम और सहानुभूति- 
पूणा व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक विद्यालयों में उच्च सामाजिक पर्यावरण 
का सृष्टा ही नहीं, भ्रपितु बच्चों के लिए स्वयं पर्यावरण होता है। उसे हर समय बहुत 
सतक रहना चाहिए । इस प्रकार व्यावहारिकतावादी शिक्षा के क्षेत्र में अ्रध्यापक की 
बहुत आवश्यकता समभते हैं और उसे बहुत बड़े उत्तरदायित्व से लाद देते हैं । 
व्यावहारिकतावाद और विद्यार्थी :' व 
वास्तववादी शभ्रौर प्रकृतिवादियों को जाति व्यावहारिकतावादी भी बच्चे की 
जन्मजात शक्तियों, रुचियों, रुकानों और योग्यता थ्रो में विश्वास करते हैं और उसकी 
शिक्षा का विधान इन्हीं के आधार पर करते हैं। इसी आधार पर वे पाठ्यचर्या का 
निर्माण करते हैं और इसी झ्राधार पर शिक्षण-विधियों का निर्माण करने के पक्ष में 
हैँ । ये बच्चों पर ज्ञान को थोपने के पक्ष में नहीं हैं अपितु उनके लिए एक ऐसा 
सामाजिक पर्यावरण उपस्थित कर देना चाहते हैं जिसके कार्यो में भाग लेने सेवे 
वांछित विषयों एवं क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करें र अपने अन्भवों के आधार पर 
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निर्णय लेने में समुर्थ हों । उनकी इष्टि से बच्चे स्वयं मूल्यों के सृष्टा होते हैं, उन पर 
बाहर से मुल्य अथवा आदर्श लादने नहीं चाहिए । न 

व्यावहारिकतावादी सामाजिक हित के साथ-साथ व्यष्टि-हेत का भी भादर 
करते हैं। वे प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व का -आदर करते हैं ग्रोर उसे अपनी रुचि, 
-रुभान, योग्यता और आवश्यकताओं के नुसार विकास करने के स्वतन्त्र अवसर देना 
चाहते हैं जिससे वह अपनी उच्चतम व्यष्टिगत योग्यताझों से ग्रपना और समाज का 
अधिकतम लाभ कर सके । इस प्रकार व्यावहारिकतावादी बच्चे को शिक्षा का केन्द्र 
मानते हुँ । 

व्यावहारिकतावाद श्रौर विद्यालय : 

व्यावहारिकतावादी विद्यालयों को एक सामाजिक संस्था मानते हैं। उनका 
कहना है कि समाज अपने सदस्यों की शिक्षा के लिए इनका निर्माण करता है। ग्रतः 
इन विद्यालयों को चाहिए कि वे समाज को नया रूप प्रदान करने में सहायक हों । 
इसलिए वे परम्परागत विद्यालयों का विरोध करते हैं, क्योंकि उनमें बच्चों को केवल 
पुवं निश्चित भ्रादर्शो का ज्ञान कराया जाता है । इनकी दृष्टि से विद्यालय बच्चों के 
लिए जीवित प्रयोगशालाएँ होनी चाहिएँ जहाँ बच्चे वास्तविक सामाजिक .परिस्थितियों 
के वीच कार्ये करें, निरीक्षण करें, अनुभव करें ग्रौर अपने लिए ` ग्रादशों की खोज 
“करे | डीवी के अनुसार भ्रच्छे विद्यालय वे विद्यालय हैं जहाँ नैतिक शिक्षा ग्रादेशों के 
रूप में नहीं दी जाती अपितु सामाथिक क्रियाश्रों के आधार पर दी जाती है। उनके . 
अपने शब्दों में विद्यालय समाज का लघु रूप होता है (8००० isa miniature 
500।९1५.D९४९5) । श्रतः उसे कृत्रिमता से दुर ही रखना चाहिए भौर यहाँ बच्चों 
को अपने जीवन से सम्बन्धित समस्या्रों को हल करने के अवसर प्रदान करने 
चाहिए । 

व्यावहारिकतावादियों के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बच्चे को 
सुखदायी सामाजिक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाना है लेकिन आज का सामाजिक 
जीवन बड़ा जटिल है, उसकी विविधता ही उसकी जटिलता है। इन विभिन्न सामा- 
जिक अनुभवों. के लिए हमें विभिन्‍न प्रकार के सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता 
होती है श्रौर इन सबको विद्यालयों में ही उपस्थित किया जा सकता है। ग्रतः शिक्षा 
की दृष्टि से विद्यालयों की श्रपनी उपयोगिता है। _ 

डीवी एक अन्य दृष्टि से भी विद्यालयों की झावश्‍्यकता अनुभव करते थे । 
उनका कहना है कि प्रत्येक घर एक यादशं घर नहीं हो सकता पर प्रत्येक विद्यालय 
को हम एक ग्ादशं घर का विकसित रूप बना सकते हैं। विद्यालय. और घर में एक 
अच्छा सम्बन्ध होना चाहिए । व्यावहारिकतावादी विद्यालयों में बच्चे का समाजी- 

. करण कर उसे एक श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी बनाने पर बल देते हूँ । 

जॉन डीवी सामाजिक परिवतंनों के साथ-साथ विद्यालयों के पर्यावरण में 

परिवर्तन करने] के पक्ष में थे। उनका कहना है कि विद्यालय बदलती हुई 
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सामाजिक परिस्थतियों की प्रतिभूति होने चाहिएँ जहाँ बच्चों को वास्तविक जीवन. की 
शिक्षा मिल सके । 
शिक्षा दर्शन के रूप में व्यावहारिकतावाद का सुल्यांकन 
(Evaldation of Pragmatism as a Philosophy of Education, 
एक दर्शन के रूप में व्यावहारिकतावाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान 
करता है । वह इस लोक से परे की बात नहीं सोचता । संसार, जीव, ओर जड़ की 
उत्पत्ति के बारे में यह इतना कहकर ही शान्त हो जाता है कि ये किसी क्रिया के 
परिणाम हैं। आत्मा को यह क्रियाशील तत्व मानता है, उसका आध्यात्मिक रूप इसे 
स्वीकार नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य तो मनृष्य के इस जीवन को" प्रगतिशील बनाना 
है । इस विचारधारा के भ्रनुसार मनुष्य ही समस्त वस्तुओं, क्रियाओं ग्रौर विचारों 
की सत्यता का मापदण्ड है; संसार में वे ही वस्तु, क्रिया ग्रोर विचार सत्य हैं जिनकी 
मनुष्य जीवन में व्यावहारिक उपयोगिता है और चूंकि हर वस्तु, क्रिया भ्रथवा विचार 
हर समय उपयोगी नहीं होता इसलिए सत्य परिवतंनशील होता है यही कारण है कि 
यह दशंन किन्ही शाइवत सत्यों, मूल्यों अथवा ्रादशों में विश्वास नहीं करता । 


एक शिक्षा दशन के रूप में व्यावहारिकतावाद एक प्रगतिशील दर्शन है। वह - 


शिक्षा को सामाजिक (50081), गतिशील (1090181110) और विकास की प्रक्रिया 
(Process of development) मानता है । उसके इसके विचार ने प्रगतिशील शिक्षा 
(Progressive educati0n) को जन्म दिया । वास्तववाद भ्रौर प्रकृतिवाद ने शिक्षा 
को मनोवैज्ञानिक और वेज्ञानिक आधार ही दिए थे, व्यावहारिकतावाद ने उसे एक 
तीसरा आधार भी दिया, जिसे हम सामाजिक आधार कहते है । 

. जहाँ तक शिक्षा के उद्देश्यों की बात है, व्यावहारिकतावाद उन्हें निश्चित 
करने के पक्ष में नहीं है। वह इस संसार और उसमें मानव जीवन की आध्यात्मिकता 
'सनकने में असमर्थ रहा है इसलिए शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं कर सका । वह तो 
संसार और मनुष्य जीवन के वाह्य पक्ष के इस सत्य को जानता है कि वह परि- 
बनशील है इसलिए शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास कर उसे इस योग्य 
बनाना चाहता है कि वह बदलते हुए समाज में ग्रनुकूलन कर सके और भ्रपनी 
झावश्यकताशों को पूर्ति के लिए सामाजिक पर्यावरण पर नियन्त्रण रख सके और 
उसमें परिवर्तेन कर सके । पर जब तक मनुष्य यह नहीं जानता कि उसे सामाजिक 
पर्यावरण में किस सीमा तक ग्रनुकूलन करना है गौर उसे ग्रपनी किन आवश्यकताओं 
की पूर्ति करनी है तब तक वह उचित मागे पर नहीं चंल्‌ सकता । व्यावहारिकतावाद 
इन प्रश्‍नों के सन्तोषजनक उत्तर नहीं देता, इसलिए उसके द्वारा निश्‍चित शिक्षा के 
उद्देश्य अपने में ग्रपुणां है । 

निश्‍चित एवं स्पष्ट उद्देश्यों के अ्रभाव से व्यावहारिकतावादी निरिचत पाठ्य- 
चर्या का निर्माण भी नहीं कर सके । पर, पाठ्यचर्या निर्माण के सम्बन्ध में उन्होंने 
जिन सिद्धन्तों का निर्माण किया है, वे आज प्रायः सभी. शिक्षाशास्त्रियो को मान्य हैं । 
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| झाज पाठ्यचर्या बच्चों की रुचि, रुझान भर योग्यताप्रों उनके अनुभवों भ्रौर उनके 
| जीवन की वास्तविक क्रियाप्रों पर भ्राधारित होती ' है और उसमें वे ही, विषय एवं 
क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं जिनकी व्यावहारिक उपयोगिता होती है। सभी 
कि विषयों एवं क्रियाओं में एकीकरण किया जा सके, इसका भी ध्यान रक्खा जाता 'है । 
तृ व्यावहारिकतावादियों के इन विचारों के परिणामस्वरूप ही क्रिया प्रधान पाठ्य- 
। चर्या (Activity-curriculum) श्र एकीकृत 'पाठयचर्या (Integrated टपपपा-, 
cul) का निर्माण होने लगा है । 
शिक्षण विधियों के क्षेत्र में व्यावहारिकतावादियों की देन बड़ी मूल्यवान है । 
| जन मनोवेज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन एवं प्रयोग वास्तववादियों और प्रकृतिवादियों 
ने किया व्यावहारिकतावादियों ने. उसमें सामाजिक पर्यावरण के महत्व को और जोड़ - 
| दिया । उन्होंने बच्चों की जन्मजात शक्तियों को पहचाना, उनके व्यष्टिगत भेदों 
"हि (Individual Differences) का भ्रादर किया और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सीखने, करके . 
सीखने. और अनुभव हारा सीखने पर बल दिया और इसके साथ-साथ इस बात पर' 
| भी वल दिया कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए'.उसका सम्बन्ध उनके 
| वास्तविक जीवन (तात्कालिक शौर भावी जीवन दोनों) से होना चाहिए भ्रौर उन्हें. 
| व्यावहारिक क्रियाओं के. माध्यम से पढ़ना चाहिए । समस्त विषयों एवं क्रियाओं की 
शिक्षा एक इकाई के रूप में देने पर भी इन्होंने नल दिया । इन सिद्धात़्तों पर 
किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किया । इकाई प्रविधि (Unit Technique) 
भी इन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है। : 
। व्यावहारिकतावादियों के अनुशासन सम्बन्धी विचार भी मानने योग्य हैं। 
| इसके लिए न तो वे दण्ड विधान को स्वीकार करते हैं, न बच्चों को भ्रध्यापक के 
| प्रभाव में रखना चाहते हैं भ्रौर न उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता देते हैं। वे तो इस बात पर 
a बल देते हैं कि बच्चों को उच्च सामाजिक पर्यावरण में सामूहिक क्रियाग्रों में भाग 
लेने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएँ। इन क्रियाम्रों में भाग लेने से बच्चों में ' 
| समाज के नियमों का पालन करने, दूसरों के हित का ध्यान रखने और ,अपने काम 
को एक व्यवस्थित ढंग से करने की ग्रादत बनेगी; 'घीरे-धीरे वे वेसा करना श्पना 
कत्त व्य समझने लगेंगे और इस प्रकार उनमें भ्रनशासन्‌ की भावना जागृत हो 
. जाएगी । यही सच्चा अन्‌ शासन है । 
शिक्षा की किया में ग्राद्शंवादी शिक्षक को और वास्तववादी तथा प्रकृति- 
वादी शिक्षार्थी को मुख्य स्थान देते है पर व्यावहारिकतावादी दोनों को समान स्थात 
देते हैँ । वे बच्चे के व्यष्टित्व का आदर करते हैं और उसके वेयष्टिक विकास के लिए 
उसे पूरे-पूरे अवसर देते हैं और उसको सामाजिक हित की ओर अग्रसर करने के 
लिए मागंदशंक अध्यापक की आवश्यकता समभते हैं । 
व्यावहारिकतावादी व्यष्टि गौर समाज दोनों के हित साधन के लिए 
विद्यालयों को समाज के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं। उनके इस. . 
| 
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विचार ने विद्यालयों को सामुदायिक केन्द्रों (८००7/५7/19 ०८०४7९8) में बदल दिया 
है । प्रब विद्यालय कोई कृत्रिम संस्थाएं भ्रौर स्थान नहीं माने जाते. भ्रपितु बच्चों की 
जैविक प्रयोगशालाओं के रूप में स्वीकार किये जाते हैं, जहाँ बच्चे वास्तविक क्रियाओं 
में भाग लेते हैं, स्वयं क्रिया करते हैं, निरीक्षण करते हैं श्र वास्तविक जीवन की 
शिक्षा प्राप्त करते हैं। र 
संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि एक दर्शन के रूप में व्यावहारिकतावाद 
हमें इस संसार झोर उसमें मानव जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता 
लेकिन शिक्षा दर्शन के रूप में वह मनुष्य के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन कर उसकी ' 
शैक्षिक समस्याग्नों के समाधान में वड़ा सफल हुआ है। 
श्राध्यात्मिक पक्ष की भ्रवहेलना . करने ग्रौर भौतिक उपयोगिता पर आव- 

इयकता से धिक बल देने के.कारण इस विचारधारा ने हमें भौतिक दौड़ में फंसा 
दिया है |. इसमें कोई संदेह नहीं कि इस .दौड़ में हमने व्यावसायिक्र उन्नति की है 
झौर भौतिक श्री की प्राप्ति की है, पर यह भी सत्य है कि हर वस्तु कों भौतिक 
उपयोगिता की दृष्टि से देखने के कारण हम भावना शून्य होले जा रहे हैं भ्रौर भौतिक 
प्रयोजन की सिद्धि में ही हमारा समय व्यतीत हो रहा है। हमारा तो यह अनुभव 
है कि भौतिक प्रयोजनों की सिद्धि में हम स्वार्थी होते जा रहे हैं ग्रौर समाज में द्वेष 
ईष्या, असहयोग, लूट-मार प्रौर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है।इस स्थिति 
से बचने के लिए हमें भ्रादशंवाद की शरण. में जाना पडेगा । हाँ, जहाँ तक शिक्षा 
के स्वरूप, उसकी पाठ्यचर्या के सिद्धान्त, शिक्षण विधियों, भ्रनुशासन स्थापित करने 
की विधि रौर विद्यालय के स्वरूप की बात है, .व्यावहारिकतावादियों ने शिक्षा के 
क्षेत्र में बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हैं ग्रौर ये परिवर्तन बड़े उपयोगी हैं। आज 
संसार भर के शिक्षाशास्त्री इन विचारों को स्वीकार कर रहे हैं भौर शिक्षा का 
विधान इसी आधार पर किया जा रहा है। हमें किसी एक विचारधारा की संकीणंता 
में नहीं फॅसना चाहिए अर सदेव विवेक से काम लेना चाहिए । 


प्रशत 

१. व्यावहारिकतावाद का क्या अर्थ है? इसने शिक्षा के सिद्धान्त और कार्य 
प्रणाली को किस रूप में प्रभावित किया है। 

२. शिक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिकतावादियों की देन का मूल्यांकन कीजिए । 

३. शिक्षा के मुख्य दर्शन कौन-कौन से हैं? इनके द्वारा निरिचत शिक्षा के उद्देहयों 
का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए । 

४. आपके विचार से वर्तमान भारत की शिक्षा का पुननिर्माण करने के लिए 
किस दाशंनिक विचारधारा को भ्राघार बनाया जाना चाहिए और क्यों ? 

५. “यदि हम शिक्षा के उद्देश्य भ्रादशंवाद से लें, पाठ्यचर्या वास्तववाद से और 
शिक्षण विधियां प्रकृतिवाद भ्रोर व्यावहारिकतावाद से, तो हम एक प्रभाव- 
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शाली दिक्षा का विधान. कर सकते हैं।' इस कथन से भाप कहाँ तक सहमत . 
हे? स्पष्ट कीजिए । 

६. व्यावहारिकतावाद द्वारा निश्‍चित पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्तों की व्याख्या 
कीजिए और यह बताइए कि झाधुनिक युग में इन सिद्धान्तो का प्रयोग कहाँ 
तक किया जाता है ? ; 

| . ७. व्यावहारिकंतावादी विंचारक जॉन डीवी के शिक्षा दशन पर एक संक्षिप्त 
रळ , निबन्ध लिखिए और यह बताइए कि आधुनिक युग में उनके विचारों.का 
क्या प्रभाव पड़ा है ? : 
| ८. 'भ्राज शिक्षा किसी एक दानिक विचारधारा पर आधारित नहीं है भ्रपितु 
| उसमें सभी विचारधाराग्रों का योग है।' भारतीय शिक्षा. के सन्दंभे में आप 
इस कथन से कहाँ तक-सहमत हैं, सप्रमाण उत्तर दीजिए।-' 
९. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए 
(अ) शिक्षा सामाजिक पुननिर्माण की प्रक्रिया है । 
(ग्रा) व्यावहारिकतावाद ग्रौर शिक्षण विधियाँ । 
(इ) जॉन डीवी की शैक्षिक विचारघारा । 
(ई) व्यावहारिकतावाद का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव । 
(उ) विद्यालय समाज्‌ का लघुरूपं है । 
(ऊ) प्रगतिशील शिक्षा । 
१०. निम्नलिखित प्ररनों के उत्तर दीज़िये । प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर ,लगभग १०० 
शब्दों (१५ पॅक्तियो) का होना चाहिए--; + 
(अर) प्रयोगवादी व्यावहारिकतावाद से श्राप क्या समभते हैं ? 
(आ) जीवविज्ञानवादी व्यावहारिकतावाद से आप क्या समभते हैं? ` 
(इ) व्यावहारिकतावाद के अनुसार आत्मा का क्या स्वरूप होता हैं? 
(ई) सामाजिक कुशलता से डीवी महोदय का क्या तात्पये है? 
(ड) व्यावहारिकतावाद द्वारा प्रतिपादित पाठ्यचर्या के सिंद्धान्तों में 
एकीकरण के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये ! 
(ऊ) अनुशासन के सम्बन्ध में ज्यावहारिकतादादियों के क्या विचार हैं ? 
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ही... शिक्षा के उद्देश्य 


(Aims of Education) 


संसार के सभी प्राणी अपने जीवन की रक्षा करते हैं। इसके लिए वे अपनी- 


प्रपनी जाति के प्राणियों को जीवन रक्षा सम्बन्धी क्रियाओं में प्रशिक्षित करते हैं। अपने 
प्रादि काल में मनुष्य जीवन का भी केवल इतना ही. उद्देश्य था और वह भी भ्रपनी जाति 
के प्राणियों को ग्रात्म-रक्षा भ्रौर भोजन प्राप्ति के साधनों (शिकार करने और हथियार 
बनाने) की शिक्षा देता था । धीरे-धीरे वह सभ्यता के विकास की ओर उन्मुख हुआ। 
मानव की हर पीढी झाने वाली हर पीढ़ी को झपने झनुभवों से परिचित कराती रही 
और हर पीढ़ी उसमें भ्रपने प्रनुभव जोड़ती रही झौर इस प्रकार सभ्यता का विकास 
हुआ । हम जानते हैं कि `एक पीढ़ी के अनुभव और उपलब्धियों को दुसरी. पीढ़ी 
हस्तान्तरिन करना ही शिक्षा है.। प्रतः कहना न होगा कि शिक्षा का विधान मूलतः 
हस्तान्तरण के लिए हुभ्रा था । 

मनुष्य प्रगति पथ पर निरन्तर बढ़ता रहा और एक दिल ऐसा आया कि वह 
इस ब्रह्माण्ड रौर उसमें मानव जीवन के बारे में विचार करने लगा । उसके इस प्रयास 


ने दर्शन को जन्म दिया । दर्शन ने जन-साधारण को उनके अपने बारे में ज्ञान कराया' 


भौर इस ज्ञान के झाधार पर वे अपने जीवन को एक निश्चित दिशा देने लगे । इसकी 
प्राप्ति के लिए उन्होने शिक्षा को साधन बनाया । अब शिक्षा मनुष्य जीवन के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के साधन रूप में आगे' बढ़ी। इस शिक्षा ने मनुष्य को एक विस्तृत दृष्टिकोण 
प्रदान करना शुरू किया और इस दृष्टिकोण से दर्शन का विकास होना प्रारम्भ हुआ । 
इस प्रकार दशन से शिक्षा ओर शिक्षा से दशन प्रभावित होने का चक्र (27०८) चलने 
लगा । विभिन्‍न समयों में विभिन्न दर्शनों के विकास और उनके शिक्षा पर प्रभाव का 
वर्णन हमने पिछले प्रध्या«ं में किया है । ये दर्शन जीवन के बारे में विभिन्‍न दृष्टिकोण 
रखते हैं इसलिए इतके द्वारा निश्‍चित शिक्षा के उद्देश्यों में भी बड़ी भिन्नता है। ये 
उद्देश्य ग्रनेक हैं । देश, काल और समाज की घामिक, ग्राथिक, औद्योगिक और राज- 
नतिक स्थिति श्रौर विधारघाराओं का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पंड़ा है और 
कमी कोई उदु श्य मुल्य माना गया तो कभी कोई । हमें ग्रपनी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित 
करने से, पहले इन सब उद्देश्यों के बारे में जानना ग्रावशयक है । इन उद्देश्यों के बारे 
में जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि आखिर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित 


करने की प्रावश्यकंता क्यों है और उन्हे निश्चित करने के क्या आधार हैं। ग्रतः हम: 


` उसी क्रम में शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं । 
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शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की ग्रावश्यकता 
(Need of Definite Aims of Education) 


शिक्षा मनुष्य के-जीवन पर्यन्त चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है । इसके 
द्वारा कोई समाज अपने सदस्यों को अभ्रपनी पूवं संचित सभ्यता और संस्कृति से परिचित 
कराता है और उन्हें इसमें निरंतर विकास करने की शक्ति देता है। ग्ब यदि उस समाज 
के सामने इसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि .उसे अपनी ग्राने वाली पीढ़ी को 
क्या सिखाना है और क्या नहीं, तो उसकी शिक्षा सुचारु रूप से नहीं चल सकती। 
औपचारिक शिक्षा का विधान तो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही किया नाता 
है, उद्देश्यों के अभाव में इस शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती । निरूद्द श्य दिक्षा 
अपने में अर्थहीन होती है । शिक्षा के निदिचृत उद्देश्यों की भ्रावरयकता निम्नलिखित 
तथ्यों से स्पष्ट होती है-- 
(१) श्रौपचारिक शिक्षा का विघान--हर समाज का मनुष्य जीवन के प्रति 
एक दृष्टिकोण होता है और इस ्राधार पर वह मनुष्य जीवन के कुछ उद्देश्य निश्चित 
करता है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा का विधान किया जाता है । कहना 
न होगा कि यदि किसी समाज को मानव जीवन के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं ओर वह 
उन्हें शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में प्रकट नहीं करता तो वह भौपचारिक शिक्षा का 
विधान नहीं कर सकता | 
(२) पाठ्यचर्या भ्रौर शिक्षण विधियों का विधान-उद्द श्य निश्चित हाने पर 
ही हम उनकी प्राप्ति के लिए शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं और यह 
' पाठ्यचर्या.कैसे पूरी की जाए इसके लिंए शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं। 
निश्चित एवं स्पष्ट उद्देश्यों के प्रभाव में न तो. शिक्षा की पाठ्यचर्या तैयार की जा. 
सकती है और शिक्षण विधियां । इस इष्टि से भी शिक्षा के निश्चित ' उद्देदयों की 
झावश्यकता होती है। 
(३) शिक्षा प्रक्रिया का सुचाद रूप से संचालन--उद्दश्य स्पष्ट होने से 
हा सीखने और सिखाने वाले इन दोनों का मागं निरिचत होता है । सीखने वाले (विद्यार्थी) 
को यह पता रहता है कि उसे क्या सीखना है भ्रौर सिखाने वाले (भ्रध्यापक) को यह 
पता रहता है कि उसे. क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है भौर कंसे सिखाना है। इस 
प्रकार शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होने से शिक्षा की प्रक्रिया बड़े सही ढंग से चलती है । 
(४) उत्साह में बृद्धि-किसी अन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक श्रन्य 
उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है । इनकी प्राप्ति के लिए हम कुछ विषयों के ज्ञान और 
कुछ निदिचत क्रियाओं के प्रशिक्षण पर बल देते हैं, ये हमारी प्रक्रिया के लक्ष्य होते हैं । 
नियोजित शिक्षा को जब सुचारू रूप से चलाया जाता है और भ्रध्यापक र छात्र 
, इन लक्ष्यों को पुरा करते हैं तो उन्हें बड़ा सुख मिलता है भौर वे दूने उत्साह से. भागे 
बढ़ते हैं । उद्देश्यों के अभाव. में लक्ष्य निश्चित नहीं किए जा सकते झोर लक्ष्यों के 
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अभाव में उनंकी प्राप्ति का प्रश्‍न नहीं उंठता, और उस स्थिति में कार्यं करने में कोई 
उत्साह नहीं होता । 


(५) समय भ्रौर शक्ति का सदुपयोग--जब अध्यापक झर विद्यार्थियों को 
शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं तो वे ये. जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कंसे 
करन है म्रौर शिक्षा की प्रक्रिया एक व्यवस्थित ढंग से निर्दिष्ट लक्ष्य की योर बढ़ती 
है । इससे समय झौर शक्ति दोनों का सद्रपयोग होतां है । स्पष्ट उद्देश्यों के प्रभाव में. 
यह सब असम्भव है। | — 
“शिक्षा के उदूदेइयों के निर्माण के ग्राधार | 
(Basis of the Formulation of Aims of Education) 1 
शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो समाज की परम्परा, धर्म, दर्शन, उसकी . 
झाथिक स्थिति, और शासन व्यवस्था आदि से प्रभावित होती है । देश की श्रौद्योगिक 
प्रगति झौर'वैज्ञानिक प्राविष्कारों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। सच बात तो यह 
है कि समाज एक संशलिष्ट रचना है भौर उसके हर तत्त्व का प्रभाव उसकी शिक्षा पर | 
पड़ता है, पर सरलता की दृष्टि से हम उन सभी तत्त्वों को केवल उपयूक्त वर्गों के 
भ्रत्तगंत रखते हैं। ये ही शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने के मूलाधार हैं। 
(१) समाज को परम्पराएँ--हर समाज का अपना एक सांस्कृतिक आधार होता. 
है प्रौर कुछ मुल्य भौर मान्यताएं होती हैं। इनके भ्राघार पर हर समाज की कुछ 
परम्परागत विशेषताएं होती हैं। ये परम्पराएँ उस समाज की शिक्षा के उद्देश्यों को 
प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से ही 
घमं प्रधान रहा है । सूक्ष्म के प्रति हमारा विश्‍वास, हमारे समस्त विश्वासों का आधार 
है। हम प्राणीमात्र के'प्रति संवेदनशील है; दया, घमं, भ्रतिथि-सत्कार और मानव- ` 
सेवा हमारी परम्परागत विशेषताएं हैं । समाज में लाख परिवर्तन होने पर भी हम | 
इनसे अलग नहीं हो संके हैं । अविज्ञान ने हमें भ्राघ्यात्मिक पृष्ठ-भुमि से भौतिक पृष्ठ- 
भुमि की परर. म्राकृष्ट भ्रवश्य क्रिया है, हम उसकी गोर खिचे भी हैं पर हमने अपनी 
“परम्परागत विशेषताओं को छोड़ दिया है, यह नहीं कहा जा सकता । शिक्षा के 
उद र्य निर्धारण में हम ग्राज भी उनकी प्राप्ति पर बल देते हैं। परम्पराएँ हमारी... 
सांस्कृतिक थाती होती हैं, उनमें हमारी आस्था होती है, उन्हें हम सुरक्षित रखना चाहते | 
-हैं प्रोर तो लिए वता के उद्देइयों को निश्चित करते है । 
` . (२) समाज की धामिक स्थिति--जन-जीवन पर घर्म का कितना 
होता है, इससे हम सब परिचित हैं। इस सन्दर्भ में हमें इस सत्य से भी परिचित 
होना चांहिए कि बहुत से समाज धर्म नाम की कि किसी चीज में विश्वास नहीं 
करते । पर यह बात सत्य है कि जिन समाजों का कोई धमं होता है. उनका जीवन 
के प्रति दृष्टिकोण इस धर्म के आधार पर बनता है। धर्म की- सबसे बड़ी :विशेषता 
उसे बिना तकं के स्वीकार करने में है। . इसका एक . प्रभावं यह ' होता है. कि हम 
घामिक मूल्य एवं मान्यताग्रों को बिना तकं क कसोटी पर कसे स्वीकार करते हैँ 


¬ 
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भोर शिक्षा द्वारा भ्रपनी आने वाली पीढ़ी को उससे परिचित कराते हैं | घमं विहीन 
समाजों में यह सहिष्णुता अथवा संकीर्णता नहीं होती । इस प्रकार समाज की धार्मिक 
स्थिति भी शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में एक पार्ट भ्रदा करती है। 

(३) समाज की वाशंनिक विचारधारा--दशंन शिक्षा के उद्देश्य निरिचत 
करने का मुख्य झाधार होता है। घमं की भांति दशन भी हमें जीवन के प्रति एक 
इष्टिकोण प्रदान करता है पर अन्तर दोनों में इतना होता है कि घमं जहाँ तकं-विहीन 
इष्टिकोण प्रदान करता है वहाँ दर्शन तकं-पूणां दृष्टिकोण देता है। हम इस बात को 
स्पष्ट कर चुके हैं कि शिक्षा से दर्शन भ्रौर दर्शन से शिक्षा प्रभावित होती है। 
दर्शान शिक्षा के पूरे स्वरूप को बदलने का कार्य करता है, वह उसके उद्देश्य ही. 
निश्‍चित नहीं करता भ्रपितु उसकी पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों को भी प्रभावित . 
करता है । हम. भारतीय, आदर्शवाद में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारी शिक्षा के 
उद्देश्य भ्रादर्शवाद पर आधारित हैं। भ्रमरीकी व्यावहारिकतावाद. में विश्वास करते हैं 
इसलिए उनकी शिक्षा के उद्देश्य व्यावहारिक - उपयोगिताः से सम्बन्धित हैं'। इस 
सन्दर्भ में हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि श्राज किसी भी देश की शिक्षा किसी 
एक दर्शन पर आधारित नहीं है, हम स्वयं व्यावहारिकतावाद से प्रभावित हैं, इतने 
प्रभावित हैं कि औद्योगिक विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा हमारी शिक्षा के मुख्य 
उद्देश्य हो गए हैं । 

` (४) समाज की झथिक स्यिति-समाज की श्राथिक स्थिति भी उसकी शिक्षा को 
प्रभावित करती है । हम जानते हूँ कि भ्रपनी ग्राथिक मजबूरी के कारण कुछ समाज 
शिक्षा की बात भी नहीं सोच पाते और कुछ समाज उस स्थिति को ठीक करने के 
लिए ग्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास पर बल देते हैं । यह बात तो हम पहले ही 
कह चुके हैं कि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में कोई एक ही तत्त्व काम नहीं करता अपितु 
समाज के सभी अंग एवं सभी तत्त्व उसे प्रभावित करते हैं। कर्मनिष्ठ व्यक्तियों का 
समाज कठिनाइयों का सामना करने श्ौरः भ्रागे बढ़ने के लिए ` सदेव तेयार रहता है 
जवकि कमंहीन व्यक्तियों का समाज मजबुरी का बहाना लेकर बैठा रहता है। फिर 
भी समाज की आर्थिक स्थिति का कुछ न कुछ प्रभाव उसकी दिक्षा पर पड़ता ही है। 
अपनी आथिक स्थिति सुदृढ़ करने के बाद ही कोई समाज झपनी शिक्षा के उद्देश्यों 
को विस्तृत कर पाता है। े 9 9 

(५) समाज की राजनीतिक स्थिति--शिक्षा के इतिहास पर दृष्टि डालने से 
यह पता चलता है कि शिक्षा पर सबसे ग्रधिक प्रभाव राज्य गौर उसकी सरकार के 
प्रकार का पड़ता है। सबसे पहले हम सरकार के प्रकार को लेते हैं। जिस समाज 
(राज्य) में जैसी शासन-प्रणाली होती है, उसकी शिक्षा के. उदूदेश्यं उसी के अनुकूल 
निश्‍चित होते हैं । जिस देश में एकतन्त्र शासन प्रणाली होती है उसमें शासन प्रपनी 
मान्यताओं एवं इच्छाओं के अन्‌ सार शिक्षा के उद्देश्य निदिचत करता है भौर देश के 
सभी नागरिकों कों एक विशेष प्रकार का बनाने का प्रयत्न मर्ता है। जहाँ लोकतन्त्र 
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शासन प्रणाली होती है वहां देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्र चिन्तन. एवं स्वतन्त्र 
विकास के अवसर दिए जाते हैँ और उन्हें भ्रपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतन्त्रता 
. रहती है। ऐसे देशों को शिक्षा के उद्देश्य संकीएं न होकर व्यापक होते हैं । इस प्रकार 
एकतन्त्र शासन प्रणाली वाले समाज में शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र के ग्रन्धे भक्‍त तयार 
करना होता है जबकि लोकतन्त्र शासन प्रणाली वाले देश में स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक 


तैयार करना । निट ददलम ए 
समाज की राजनीतिक स्थिति भी उसकी शिक्षा के उद पंर प्रभाव ही 


| डालतो है । राजनीतिक दृष्टि से जो समाज सुरक्षित होता है उसकी दिक्षा में 
| साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है आर जो समाज 
किसी दुसरे समाज से सुरक्षित होता है उसकी शिक्षा में संनिक शिक्षा और उत्पादन के | 
कार्यो पर अधिक बल दिया जाता है। सच बात तो यह है कि राजनीतिक उथल-पूथल 
वाले देश में शिक्षा के उद्देश्य निश्चित हो ही नहीं पाते । 
(६) समाज की भ्रोद्योगिक स्थिति एवं वंज्ञानिक आविष्कार--समाज की 
झौद्योगिक स्थिति और वैज्ञानिक प्रगति का भी शिक्षा. के उदृदेश्यों पर प्रभाव पड़ता र्‌ 
| 
| 
if 


है. वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत समाज में अन्धविइवासों का भ्रन्त हो जाता है, वे भौतिक 
| सत्यों से परिचित हो जाते हैं, नई-नई खोजें करते हैं भ्रौर श्रौद्योगिक क्षेत्र में तरक्की 
करते हैं । वे चाहते हैं कि इस क्षेत्र में ग्रौर बढ़ें। परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा का 
उद्देश्य वास्तविक होता हे । इसके साथ-साथ वे समाज भी जो इस, क्षेत्र में पिछड़े 
होते हैं, प्रगतिशील समाजों के प्रनुकरण पर इन इदूदेश्यों को स्वीकार करते हें । भ्राज 
संसार के सभी समाज विज्ञान की खोजों से बलात प्रभावित हुए हैं और इसके परिणाम- 
स्वरूप अब कोई भी इस भौतिक संसार को भ्रसत्य मानने को तैयार नहीं है । इसका 
परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में आध्यात्मिकता की समाप्ति और भौतिकता के बढ़ावे के 
रूप में देखा जाता है । 

७) सामाजिक परिवतंन-समाज परिः:तनशील है, उसकी भौगोलिक स्थिति 
| में परिवर्तन होता है, उसकी घामिक स्थिति में परिवतंन होता है और उसकी घामिक | 
4 ओर राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होता है। इस परिवतंन का प्रभाव समाज पर 

i पड़ता है ग्रोर उसका स्वरूप बदलता रहता है । शिक्षा द्वारा हम अपने बच्चों को इस 
परिवर्तन से परिचित कराना चाहते हूँ । इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ 
शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं। र 

इस सन्दभे में हम एक बात ग्रौर लिखना चाहेंगे और वह यह कि जब कभी 
हमें यह अनु भव होता है कि समाज गलत रास्ते पर है तब एकु मानसिक क्रान्ति का 
जन्म होता है और उस स्थिति में व्यक्ति-विशेष ही पुरे समाज को बदल देता है। 
तब शिक्षा भी बदलती है और उसके उद्देश्य भी बदलते हैं । इस प्रकार शिक्षा के 
उद्देश्य तो कोई भी बदल सकता है पर जब हम स्वयं उसके उद्देश्य निरिवत करने 
नी बात सोचते. हैं तो हमें अपने समाज के मुल-आदर्श, मान्यताझ्रों, परम्पराग्नो को 
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सामने रखना होता है और उसकी आथिक स्थिति, घामिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति 
झौर औद्योगिक विकास को देखना होता है। दर्शन तो शिक्षा के उद्देश्य निश्चित 
करने का सबसे मुख्य आधार होता है। दर्शन हमें जीवन के प्रति इष्टिकोण प्रदान 
करता है, उसकी प्राप्ति के लिए ही हम शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करते हँ । 
शिक्षा के उद्ूदेशयों का मनुष्य के जीवन ्रौर 
समाज के ग्रांदशों से सम्बन्ध : 
> (Relation of aims of education to 
Life and Ideals of Society) : 
शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण के सम्बन्ध में हमने जिन श्राधारों की बात कही 
है उन सबका आधार मनुष्य जीवन ग्रौर समाज के आदर्श होते हैं। चाहे भौतिक 
इष्टि से सोचें और चाहे आघ्यात्मिऊ इष्टि से, मनुष्य जीवन बहुत महत्त्वशालो है 
और इस संसार की समस्त वस्तुओं गौर क्रियाओं का आघार एवं मापदण्ड है। 
शिक्षा के उद्देश्य इस बात पर सबसे ग्रधिक निर्भर करते हैं कि हमें मनुष्य को कंसा 
जीवन व्यतीत करने योग्य बनाना है । जिस समय हमारा मनुष्य जीवन के प्रति जसा 
इष्टिकोणां रहा है उस समय शिक्षा के वैसे ही उद्देश्य निश्चित किए गए हैं । प्राचीन- 
काल में एक समयं ऐसा भी झाया था जब हम भारतीय इस शरीर को कष्ट देकर 
मुक्ति की कामना करते थे। तब दिक्षा का उद्देश्य बच्चों को धर्म का पालन करना 
सिखाना था । श्रव हम उसके आध्यात्मिक पक्ष की अपेक्षा भौतिक पक्ष पर अधिक 
बल देते हैं और उसे इस जीवन के लिए पहले तैयार करना चाहते हुँ; इसलिए अव 
हमारी शिक्षा के उद्देश हैं-व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नेतिक एवं 
सामाजिक विकास करना भौर उसे. किसी उद्योग अथवा उत्पादन अथवा व्यवसाय में 
निपुण करना जिससे वह अपनी श्रौर अपने समाज की समृद्धि कर सके भ्रौर सखपूर्वक . 
रहं सके । 
पर समाज के अपने मूल्य, मान्यताएं और ग्रादर्श हमारे विचारों पर नियन्त्रण 
रखते हैं। ये मुल्य, मान्यताएँ और आदर्श हमें सांस्कृतिक थाती के रूप में प्राप्त होते 
हैं । हमारी सभ्यता बड़ी तेजी से बदलती है, उसके साथ व्यावहारिक रूप में हम भी 
बदलते हैं, पर विचारों की इष्टि से हम इतनी शीघ्र इन आदर्श को नहीं छोड़ते । 
परिणामस्वरूप हमारा सँद्धान्तिक जीवन उनसे प्रभावित होता है और शिक्षा के 
उद्देश्य निश्चित करते समय हमें इनके झागे भुकना पड़ता है। इसको समाजशास्त्री 
कलचरल लेग (।६५7३] 1०४8) की संज्ञा देते हैं। 
दर्शन की इष्टि से समाज मुख्यतः दो विचारधाराद्ों के होते हैँ—भीतिक प्रौर 
गरांध्यार्मिक । राध्यात्मिक विचारधारा के समाजों में नैतिक झ्ादर्शों और आध्यात्मिक 
मुल्यों तथा विवेक की प्राप्ति पर बल दिया जाता है, जबकि भौतिक विचारघाराशरों 
के समाजों में इसके लिए कोई स्थान नहीं होता; उनमें तो शिक्षा का उद्देस्य केवर 
भौतिक श्री की प्राप्ति होता है । 


Ns ये 
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अ . ] शिक्षा के उद्देश्य 


राजनीतिक इष्टि से समाज को मुख्यतः एकतन्त्रवादी* भौर लोकतन्त्रवादी 
समाजों ये विभाजित किया जाता है। फासिस्ट समाज प्रौर साम्यवादी समाज, ये दोनों 
एकतन्त्रीय समाज़ के निकट होते हैं, इनमें व्यक्ति की झपेक्षा समाज का महत्त्व अधिक 
होता है ओर इनमें शिक्षा का उद्देश्य इसी सत्य के आघार पर निमित होते हैं। इसके 
विपरीत लोकतल्त्रीय समाज में व्यक्ति और समाज दोनों का महत्त्व बराबर होता है, 
ऐसे समाज में शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति झौर समाज दोनों के हितों को सामने रखकर 
निर्चित किये जाते हैं । 
स्पष्ट है कि शिक्षा,के उद्देशों का सबसे अधिक सम्बन्ध मनुष्य के जीवन और 
समाज के आदर्श से होता है । उन्हीं की प्राप्ति के लिए इनका निर्माण होता है और 
उन्हीं की प्राप्ति में इनकी सार्थकता है। जिस समाज की शिक्षा से उस समाज के 
व्यक्तियों के जीवन को सुख नहीं मिलता और उसके आदर्शो की रक्षा नहीं होती वह 
शिक्षा उस समाज में बहुत दिनों तक नहीं टिक पाती । जिस:प्रकार शिक्षा दर्शन को 
और.दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है ठीक उसी प्रकार समाज के झआ्रादर्श शिक्षा 
को प्रभावित करते हैं भोर शिक्षा के द्वारा समाज के आदर्श बनते हैं। इस प्रकार 
शिक्षा के उद्देश्य रौर समाज: के आदश में एक चक्राकार (C५००) सम्बन्ध 
होता है। 
शिक्षा के मुख्य उदूदेशय 
(Main Aims of Education) 


शिक्षा कां विधान जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था और 
आज भी उससे यही. कार्य किया जाता है । भ्रव यदि विचार करें और देखें, तों जीवन 
का कभी कोई एक ही उद्देश्य नहीं रहा। जब हम जीवन के एक मात्र उद्देश्य 
आत्मानुभूति अथवा मोक्ष प्राप्ति में विश्वास करते थे तब भी उस अन्तिम उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए हमें अनेक अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती थी; यथा--इन्द्रिय 
निग्रह, चरित्र निर्माण, सत्यं, शिवं एवं सुन्दरम्‌ की प्राप्ति और पूणां च्यक्तित्व का 
बिकास । तब शिक्षा के यही उद्देश्य थे। जेसा,कि हम पहले ही कह चुके हैं, देश, 
काल ग्रौर समय की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहे हैं और 
कभी एक उद्देश्य पर बल दिया गया तो कभी दुसरे पर । यहाँ हम शिक्षा के कुछ 
-मुख्य उद्देश्यों का अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। 
[१] शारीरिक विकास का उद्द इय (P5०21 Development Aim) : 
जीवन के लिए शरीर की आवश्यकता होती है और सुखमय जीवन के लिए 
स्वस्थ शरीरं की । यही कारण है कि आदि काल से लेकर भाज तक शिक्षा में शारी- 
रिक/विकास के उद्देश्य को महत्व दिया जाता: रहा है । ८ 
शिक्षा के क्षेत्र)में सारीरिक विकास से तात्पर्यं बच्चों को ऐसा पर्यावरण प्रदान 
करने से है कि उनका शरीर अपनी नेसगिक शक्तियों के आधार पर विकसित हो भ्रौर 


' बच्चे शरीर के विंशिन्न म्रंग विकसित करने के लिए झावश्यक नियमों को जानें एवं 
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उनका पालन करें। इसके लिए बच्चों को रोगों से बचने के उपायों की. शिक्षा भी दी. | 
जाती है । रोग-प्रस्त होने पर रोग के उपचार का सामान्य ज्ञान भी बच्चों को हो, यह 
आशा की जाती है । यही कारण है कि प्राचीन भारत में छात्रों को एक नियमित जीवन 
व्यतीत करना होता था और ब्रह्मचयं का पालन करना होता था.। स्वास्थ्य रक्षा एवं 
शारीरिक विकास के लिए वे अनेक प्रकार के व्यायाम एवं श्रासन आदि भी करते थे । 
उस समयं के दूसरे सभ्य देश ग्रीक में भी शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार 
किया जाता था । स्पार्टा देश में तो शारीरिक विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना 
जाता था । ग्रादशंवाद के मुख्य प्रवर्तक प्लेटो ने शारीरिक विकास पर बल दिया है । 
शिक्षा में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवतंक रूसो ने भी शारीरिक विकास के महत्व-को - 
स्वीकार किया है ' वे तो पहले मनुष्य को भ्रच्छा पशु अर्थात्‌ शक्तिशाली जीव बनाने 
की बात करते थेः। पस्टालॉजी, हरवाटं; फ्रोबिल, हरबटं स्पेन्सर, माण्टेसरी, महात्मा 
गाँधी ग्रादि सभी शिक्षा: शास्त्रियों ने वच्चे के शारीरिक विकास पर बल दिया है । 

शिक्षा के शारीरिक विकास के उद्देश्य की महत्ता पर दो मत नहीं हो सकते । 
स्वस्थ मनुष्य प्रसन्न रहता है, उसमें कार्य करने का उत्साह रहता है रौर वह किसी 
भी कार्य को करने में समर्थ होता है । स्वस्थ्य मनुष्य के हाथ में ही देश सुरक्षित रह 
सरक॑ता है । आज मनोवैज्ञानिक खोजों के आधार पर हम इस सत्य पर भी पहुँच चुके 
हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर श्रावदयक होता है । अस्वस्थ मनष्य प्रायः 
चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का उत्साह- नहीं रहता । शक्तिहीन होने 
पर वे अध्ययन, मनन और चिन्तन कुछ भी नहीं कर पाते । शुद्ध रक्त के ग्रभाव से 
सिर में ददं रहने लगता है और श्रनेक व्याधियाँ उनके पीछे लग आती हैं । ग्रस्वस्थ 
मनुष्य रोटी भी नहीं कमा सकता । वह न तो अपने मतलब का होता है, न समाज के 
मतलव का गौर न राष्ट्र तथा संसार के मतलव का । उसका जीवन एक भार स्वरूप 
होता है। शरीर ही सब घमा का साधन है (शरीर माद्यं खलु घमं साघन)। चाहे हम 
भौतिक उपलब्धियों की बात सोचें ग्रौर चाहे ग्राध्यात्मिक उपलब्धियों की, सबकी 
प्राप्ति शरीर से ही की जा सकती है। ग्रतः प्रारम्भ से ही हमें बच्चों के स्वास्थ्य पर 
ध्यान देना चाहिए । यह कार्य शिक्षा. के द्वारा पूरा किया जा सकता है, अतः शिक्षा 
का एक उद्देश्य वच्चे का शारीरिक विकास करना होना चाहिए । 

पर शारीरिक विकास के लिए शारीरिक विकास के उद्देश्य को स्बौकार नहीं 
किया जा सकता । इतिहास के पृष्ठों पर श्रंकित कहानियाँ इस सत्य का प्रमाण हैं कि 
शारीरिक शक्ति पर भूंठा गवं करने के कारण ही हमें युद्धों के दुष्परिणाम भोगने 
पड़े हैं। ग्राज भी हम यह देखते हैं कि केवल शारीरिक विकास को महत्त्व देने वाले 
व्यक्ति लड़ाकू और असभ्य होते हैं । स्पष्ट ज्ञान और मानसिक सन्तुलन के अभाव में 
वे पशुवत्‌ व्यवहार करते देखे जाते हैं । लड़ने के लिए उनकी भुजायें फडकती रहती 
हैं । इसके साथ-साथ यह बात भी सत्य है कि केवल शारीरिक विकास हमें कार्य-रत 
नहीं करता । चरित्रवान व्यक्ति ही कार्य-रत देखे गए हैं। रही देश की सुरक्षा की बात, 
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तो वह भौ केवल स्वस्थ शरीर से नहीं की जा सकती । उसके लिए स्वस्थ मस्तिष्क 
भी चाहिए । थोड़ी-सी भूल करने पर नैपोलियन' बोनापार्ट का स्वप्न धुल में मिल गया 
या! । हिटलर भो प्रपनी भूल के कारण असफलता को “प्राप्त हुआ था। फिर यह 
वैज्ञानिक युग है, इसमें बिना वैज्ञानिक उन्नति के हम किसी प्रकार की भौतिक उपलब्धि 
कर सकते हैं, यह सोचना बहुत बड़ी भूल है । 
इस सब विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शारीरिक विकास के 
उद्देश्य को हमें स्वीकार तो करना चाहिए, पर न तो उसे शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य 
मानना चाहिए झौर न ही मुख्य । हमें तो मनुष्य के शारी रिक, मानसिक, चारित्रिक, 
नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास पर समान ध्यान देना 
चाहिए । ; 
[२] प्रज्ञा-विकास का उद्देश्य (Intellectual Development Aim) : 
मनुष्य एक मनो-शारीरिक प्राणी है, शिक्षा के द्वारा उसके मन और शरीर 
दोनों का विकास होना चाहिए । यही कारण है कि. प्राचीन काल से शिक्षा के प्रज्ञा- 
विकास के उद्देश्य को स्वीकार किया जाता रहा है । इस प्रज्ञा-विकास के लिए ज्ञान 
झावश्यक है। विकास की इष्टि से जीवन के लिए उपयोगी तथा अनुपयोगी वस्तु 
एवं क्रियाग्रों का व्यौरा ही ज्ञान का विषय है । विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं का 
ज्ञान हम ग्रपने जीवन को सुखमय बनाने के लिये ही करते आए हैं। पर एक समय 
ऐसा भी आया जब ज्ञान के लिए ज्ञान का नारा बुलन्द हुआ । इसमें एक वर्ग ऐसा था 
जो ज्ञान के द्वारा मानसिक विकास पर वल देता था । इस प्रकार इस उद्देश्य के दो 
रूप है-ज्ञान के लिए ज्ञान (०९०९ for K०७।९५६९९ ५६९) ग्रौर मानसिक 
विकास के लिए शिक्षा (Education for mental development) प्राचीन काल में 
ज्ञान को आचरण का आधार माना जाता था ग्रौर यह विशवास किया जाता था कि 
स्पष्ट ज्ञान से ग्राचरण शुद्ध होता है श्रौर आचरंण की शुद्धता ज्ञान प्राप्ति में सहायक 
होती है। यही कारण है कि तब ज्ञान तथा आचरण ग्रभिन्न थे श्रागे चलकर यह 
विश्वास किया जाने लगा कि विभिन्न विषयों-भाषा, गणित, तकंशास्त्र, धमं-शास्त्र, 
नीतिशास्त्र, आदि का ज्ञान करने से मानसिक विकास होता है। परिणामतः शिक्षा 
के क्षेत्र मे. विभिन्न विषयों के ज्ञान पर बल दिया जाने लगा । 
शिक्षा में ज्ञान के उद्देश्य पर दो मत नहीं हो सकते । विना ज्ञान के हम 
सत्य-ग्रसत्य, अच्छा-बुरा, उपयोगी तथा अनुपयोगी आदि की पहचान नहीं.कर सकते । 
इस सवके लिए ज्ञान पहली ग्रावइयकता है । ज्ञान से ही हमें भौतिक और आध्यात्मिक 
श्री की प्राप्ति होती है। ज्ञान से हमें ग्रानन्द भी मिलता है। ललित कलाओं तथा 
साहित्य का ज्ञान हमें मानसिक सुख प्रदान करता है। राज तो कोई वस ग्रथवा रेल का 
डिब्बा ऐसा नहीं मिल सकता जिसमें दो-चार यात्री किस्से कहानियों को पढ़कर ग्रानन्द 
लाभ करते न चल रहे हों । इतना ही नहीं ्रपितु जव विभिन्न विषयों का ज्ञाता म्रौर 
तकं-वितक में चतुर व्यक्ति विभिन्न उदाहरण देते हुए अपनी बात हमारे सामने रखता 
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है तब हम उसकी योग्यता पर आरश्‍चये किये बिना नहीं रहते । ज्ञानी का सर्वत्र सम्मान 
होता है। ज्ञान ही आत्मानुभूति का सर्वश्रेष्ठ साधन है । ज्ञान से ही ईईंवर की प्राप्ति 
होती है। ; 

/पर जब ज्ञान आचरण को प्रभावित नहीं करता तो वह व्यर्थं होता है। कोरे 
ज्ञान का बोका ढ़ोने वाला व्यक्ति पण्डित की संज्ञा से विभूषित भले ही हो जाए पर 
न तो वह अपने मतलव का होता है और न समाज के मतलब का । आखिर हमें इन 
प्रश्‍नों का उत्तर तो देना ही होगा कि ज्ञानाजंन ' क्यों और किसके लिए ? इसलिए 
यदि कोई ज्ञान हमारे भ्राचरण को प्रभावित,नहीं करता भौर हमारी भौतिक तथा 
आध्यात्मिक श्रावश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता तो वह व्यर्थ है। ज्ञान के लिए ज्ञान 
के उद्देश्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

शिक्षा का मानसिक विकास का उद्देश्य भी एक मुख्य उद्देश्य है । कुछ विद्वानों 
का मत है कि दिक्षा के द्वारा.मनुष्य की निरीक्षण, कल्पना, स्मृति, तकं एवं निर्णय 
ग्रादि मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए | इस मत के लोगों का विश्वास 
है कि भिन्न-भिन्न विषयों के ज्ञान से मनुष्य की भिन्न-भिन्न मानसिक शक्तियाँ विकसित 
होती हैं। पर वास्तविकता यह है कि केवल ज्ञान प्राप्ति से मानसिक विकास नहीं होता, 
अपितु उसके लिए ज्ञान अजित करने की उपयुक्त विधियाँ भी श्रावश्य्रक होती है । हाँ, 
ज्ञान के अभाव में मन पंगु अवस्य रहता है । 

ज्ञान के लिए ज्ञान भ्रथवा मार्नसिक विकास के उद्देश्य को प्रमुखता देने के 
दुष्परिणाम हम देख ही रहे हैं। आज अपने देश में पुस्तकीय सामग्री को रट कर 
परीक्षा पास कर बी० ए०, एम० ए० ग्रादि की उपाधियों की मोहर बांध कर फिरने 


वालों की दशा से हम सब परिचित हैं; इनके भ्राचरण को देखर इन्हें शिक्षित कहना 


शिक्षा शब्द का श्रपमान करना है । 

अतः केवल ज्ञान के लिए ज्ञान भ्रथवा मानसिक विकास के उद्देश्य को स्वीकार 
कर हमें शिक्षा को कुंठित नहीं बनाना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि 
बच्चों के सर्वागीण विकास पर ध्यान दिया जाए। उसके लिए बच्चों को विभिन्न 
विषयों एवं क्रियाश्रों का ज्ञान कराना पहली आवश्यकता ग्रवव्य है, पर जब तक उसे 
शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
प्रयोग नहीं किया जाता, वह व्यर्थ ही रहेगा । 
` [३] चरित्र एवं नेतिक विकास का उद्देश्य 

(Character and Maral Development Aim) : 

चरित्र निर्माण का उद्दद्य शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। पर चरित्र की 
व्याख्या विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से की है। सामान्य प्रयोग में चरित्र का प्रयोग 
समाज-सम्मत आचरण से लिया जाता है । समाजशास्त्री चरित्र का यही अर्थ लेते 
हैं और चूँकि प्रत्येक समाज की भ्रपनी सम्यता झर संस्कृति होती है, ग्रतः कहना न 


- १ य 
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होगा कि भिन्न-भिन्न समाजों के लिए चरित्र का स्वरूप भिन्न-भिन्न होगा । पाइचात्य 
देशों में चरित्र का प्राय: यही अर्थ लिया जाता है । 
भारतीय भ्रादश्ंवादी उसी व्यक्ति को चरित्रवान. मानते हैं जो ग्रात्म ज्ञान. की 
झोर भ्रग्रसर होता है । इसके लिये वे इन्द्रिय निग्रह पर विशेष बल देते हैं। उनकी 
दृष्टि से इन्द्रिय निग्रह ही उच्च चरित्र का आधार है। और वास्तविकता भी यही है 
कि बिना इन्द्रिय निग्रह किये हम समाज सम्मत अथवा घमं सम्मत आचरण भहीं 
कर पाते । 
मनोवैज्ञानिक चरित्र की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। उनका कहना है 
कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियो के उदात्तीकरण (४०७।।107) से उसमें समाज हित- 
कारी झादतें, संवेग और स्थायी भाव बनाए जाते हैं और एक सुद्ढ इच्छा शक्ति का ` 
निर्माण किया जाता है। उनकी इष्टि से ये ही मनुष्य के चरित्र के ग्राधार हैं। कुछ 
मनोवैज्ञानिक समाज हितकारी शब्द से सहमत नहीं हैं, वे केवल दृढ़ इच्छा शक्ति को 
ही चरित्र का आधार मानते है । उनकी दृष्टि से संसार के प्रत्येक व्यक्ति का अपना 
चरित्र है, चोर, डाकू म्रौर व्याभिचारियों के भी भ्रपने चरित्र हैं । 
इस प्रकार चरित्र की भिन्न-भिन्न घारणाएं हे । हमारी इष्टि से न तो चरित्र 
समाज सम्मत झाच रण का पर्यायी है, न शुद्ध गाष्यात्मिक आचरण का और न सुदृढ़ 
इच्छा शक्ति का । समाज सम्मत भ्रथवा शुद्ध झ्ाध्यात्मिक आचरण तो मनुष्य भय वश 
भी कर सकता है। इसी प्रकार सुदृढ़ इच्छा शक्ति तो एक डाकू में भी होती है, बिना 
उसके वह साहसिक कार्य कर ही नहीं सकता । हम इन दोनों ही स्थितियों में चरित्र 
की कल्पना नहीं करते । हमारी इष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का अपना चरित्र होता है। 
श्रव यदि कोई व्यक्ति समाज सम्मत अथवा घर्म सम्मत आचरण करता है और वेसा 
करने में उसकी भ्रपनी आस्था होती है तो हम कहते हैं कि वह उच्च चरित्र का 
व्यक्ति है। और जब किसी मनुष्य में किसी कार्य को करने के लिए इढ़ इच्छा शक्ति 
होती है श्रोर वेसा करने में उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता तो हम कहते हैं कि 
वह इढ़ चरित्र का व्यक्ति है। इन दोनों प्रकार के चरित्रों का योग श्रेष्ठ चरित्र होता 
है ! इस सबको वेज्ञानिक रूप में हम निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते है-- 
शुद्ध आचरण करने का विचार + शुद्ध आचरण = उच्च चरित्र 
इढ़ इच्छा शक्ति -|- भय रहित आचररं =इढ़ चरित्र 
उच्च चरित्र -- इढ़ चरित्र--श्रेष्ठ चरित्र 
इससे स्पष्ट है कि डाकू का चरित्र इढ़ चरित्र तो है पर असामाजिक एवं 
अघामिक आचरण से युक्त होने के कारणा उसे निम्न चरित्र ग्रथवा कुच रित्र की 
संज्ञा ही दी जा सकती है, और हम ऐसा ही करते हैं । 
शिक्षा के क्षेत्र में जव हम चरित्र की बात करते हैं तो हमारा तात्पयं श्रेष्ठ 
` चरित्र से होता है। हमारे यहाँ इस" चरित्र को उन गुणों का समूह माना "गाता है 
जिसके द्वारा मनुष्य अपना ग्रथवा समाज का भला करता है। लेकिन उसकी क्रियाशरों 
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से किसी का अहित नहीं होता । एक चरित्रवान व्यक्ति में प्रेम, सहान श्रुति, सहयोग, 
दया, क्षमा, सृहनंशील ता और त्याग आदि अनेक गुण होते हैं, वह सत्य, ग्रहिसा और 
अस्तेय में विश्वास करता है श्रौर उन्हें श्रपनाता है ७ यह उच्च सामाजिक श्रौर 
नैतिक भ्रांदर्शो से पुणं होता है । उसमें दृढ़ इच्छा' शक्ति होती है श्रौर वह निडर और 
साहसी होता है । 
अंब हम चाहे व्यक्तिगत इष्टिकोण से देखें चाहे सामाजिक इबष्टिकोण से 
चरित्र का अपना महत्व है । चरित्र के अ्रभाव में व्यक्ति अपना, समाज का श्रयवा 
राष्ट्र का कुछ भला नहीं कर पाता । झ्रादशंवादी उच्च सामाजिक व्यवस्या एवं ईइवर 
की प्राप्ति, दोनों के लिए 'ही उच्च चरित्र की आवश्यकता समभते हैं ग्रौर इसके 
` लिए वे इन्द्रिय निग्रह पर बल देते हैं। जमंन शिक्षा शास्त्री हरवार्ट (7९7७३7६) का 
विचार है कि मनुष्य भ्रपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर कभी-कभी ऐसा 
ग्राचरण करता है जिससे समाज: को हानि होती है । उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य 
उद्देश्य बच्चों को शुद्ध आचरण की. भ्रोर उन्मुख करना होना चाहिए। उनका कहना 
है कि मनष्य का आचरण उसके विचारों पर निर्भर करता है और विचार बुद्धि से 
प्रस्फुटित होते हैं भरतः शुद्ध आचरण के लिए बुद्धि का विकास आवश्यक हे । इसके 
लिए उन्होंने ज्ञान पर अधिक बल दिया है। 
अंग्रेज विद्वान वरट्रेन्ड रसेल ने भी चरित्र निर्माण के उद्देश्य को स्वीकार 
किया है। वे प्रत्येक मनुष्य में सदा काम श्राने वाले चार गुणों, पोळूष (४2:६५) 
साहस (८०७7३४९), संवेदनशीलता ($थशंधंए४1९४४) तथा-बुद्धि ([7701९०६) का 
विकास करना आवश्यक समभते हैं । उनका विचार है कि जिस व्यक्ति में उपर्युक्त 
चार गुण होंगे वह सदैव उचित आचरण करेगा श्रौर जीवन में सफल होगा । बुद्धि 
से उचित अनुचित का ज्ञान, संवेदनशीलता से स्थिति का पूणं अनुभव और साहस 
तथा पौरुंष से क्रिया. का सम्पन्त-होना सम्भव होता है । आज: हमारे देश में च किसानों. » 
का ग्रभाव .है, न -कारीगरों का; न.- डाक्टरों: की:, कमी है और -न -इन्जीनियरों को; 
लेकिन :उत्पादन-और निर्माण कायं की गति. बहुतः धीमी है। रोग से पीडित होने पर 
अस्पताल पहुँचने पर जीवन दान: के-स्थान: पर पशुझों की मौत- मिलती है । चारों 
ओर. भ्रष्टाचार का-बोलबाला- है.। चरित्र के: प्रभाव में नः: हम अपने: सरीर का 
सदुपय़ोग...कर-पाते. : हैं. और न ज्ञान; का! हमारा शारीरिक एव मानसिक विकासः 
उसी. स्थिति-में लाभकारी हो सकता है जब. हमारे-पास उच्चः चरित्र हो 1 
_ प्रर-चरित्र-निर्माण के माग-में : : अनेक वाधायें होती हैं ।: पहली बात तो यह 
है कि चरित्र हमारे,विचार, भाव ,एवं क्रियाम्रो से -सम्बन्धित होता हैः। ` जो. विचार; 
भाव एवं क्रियाएँ ज अच्छी समझी जा रही हैं, वे कल भी अच्छी समझी जायेंगी, 
यह नहीं .कहा.जा.सकता.! इतता.ही, नहीं, म्रपितु आज.-भी भिन्न-भिन्न, क्षेत्रो में भिन्त- 
भिन्त. माच्यतायें देखते...को मिलती .हैं। तव. किसी: भी समयः किन्ही विक्षेष विचारों 
. एवं क्रियांग्रों की शिक्षा कैसे दी जा सकती है? इस उद्देश्य को पूर्ति में दूसरी बडी 
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होगा कि भिन्न-भिन्न समाजो के लिए चरित्र का स्वरूप भिन्न-भिन्न होगा । पाइचात्य 
देशों में चरित्र का प्रायः यही ग्रथं लिया जाता है । 

भारतीय आादशंवादी उसी व्यक्ति को चरित्रवान. मानते हैं जो ग्रात्म ज्ञान. की 
ओर भ्रग्रसर होता है। इसके लिये वे इन्द्रिय निग्रह पर विशेष बल देते हैं। उनकी 
हष्टि से इन्द्रिय निग्रह ही उच्च चरित्र का आधार है। और वास्तविकता भी यही है 
कि बिना इन्द्रिय निग्रह किये हम समाज सम्मत झथवा घम सम्मत आचरण भहीं 
कर पाते । 

मनोवैज्ञानिक चरित्र की व्याख्या वैज्ञात्रिक ढंग से करते है । उनका कहना है 
कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के उदात्तीकरण (५००1181101) से उसमें समाज हित- 


कारी आादतें, संवेग प्रौर स्थायी भाव बनाए जाते हैं और एक सुरढ़ इच्छा शक्ति का ` 


निर्माण किया जाता है। उनकी दृष्टि से ये ही मनुष्य के चरित्र के ग्राधार हैं। कुछ 
मनोवैज्ञानिक समाज हितकारी शब्द से सहमत नहीं हैं, वे केवल दृढ़ इच्छा शक्ति को 
ही चरित्र का आधार मानते हैं। उनकी इष्टि से संसार के प्रत्येक व्यक्ति का अपना 
चरित्र है, चोर, डाकू और व्याभिचारियों के भी अपने चरित्र हैं। 
इस प्रकार चरित्र की भिन्न-भिन्न धारणाएँ हूँ । हमारी दृष्टि से न तो चरित्र 
समाज सम्मत ग्राचरण का पर्यायी है, न शुद्ध आध्यात्मिक आचरण का और न सुद्ढ 
इच्छा शक्ति का । समाज सम्मत अथवा शुद्ध आध्यात्मिक श्राचरण तो मनुष्य भय वझ 
भी कर सकता है। इसी प्रकार सुदृढ़ इच्छा शक्ति तो एक डाकू में भी होती है, बिना 
उसके वह साहसिक कार्य कर ही नहीं सकता । हम इन दोनों ही स्थितियों में चरित्र 
की कल्पना नहीं करते । हमारी इष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का अपना चरित्र होता है। 
घ्रव यदि कोई व्यक्ति समाज सम्मत अथवा घर्म सम्मत आचरण करता है और बसा 
करने में उसकी अपनी झास्था होती है तो हम कहते हैं कि वह उच्च चरित्र का 
व्यक्ति है। और जब किसी मनुष्य में किसी कार्य को करने के लिए इढ़ इच्छा शक्ति 
होती है भर वेसा करने में उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता तो हम कहते हैं कि 
वह दृढ़ चरित्र का व्यक्ति है। इन दोनों प्रकार के चरित्रों का योग श्रेष्ठ चरित्र होता 
है ! इस सबको वैज्ञानिक रूप में हम निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते ह . 
शुद्ध आचरण करने का विचार + शुद्ध भ्राचरण = उच्च चरित्र 
इढ़ इच्छा शक्ति -- भय रहित ग्राचरणां चढ चरित्र 
उच्च चरित्र -- इढ़ चरित्र --श्रेष्ठ चरित्र 
इससे स्पष्ट है कि डाकू का चरित्र रढ़ चरित्र तो है पर असामाजिक एवं 
झधामिक आचरण से युक्त होने के कारण उसे निम्न चरित्र ग्रथवा कुचरित्र की 
संज्ञा ही दी जा सकती है, भ्रौर हम ऐसा ही करते हैं । 
शिक्षा के क्षेत्र में जव हम चरित्र की बात करते हैं तो हमारा तात्पय श्रेष्ठ 
“चरित्र से होता है। हमारे यहाँ इसः चरित्र को उन गुणों का समूह माना नाता है 
जिसके द्वारा मनुष्य ग्रपना ग्रथवा समाज का भला करता है। लेकिन उसकी क्रियाप्रों 
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से किसी का अहित नहीं होता । एक चरित्रवान व्यक्ति में प्रेम, सहान्‌ भूति, सहयोग, 
दया, क्षमा, सुहनशील ता और त्यागः आदि अनेक गुण होते हैं, वह सत्य, अहिसा भ्रौर 
अस्तेय में विश्वास करता है और उन्हें अपनाता है ७ वह उच्च सामाजिक और 
नैतिक ग्रांदर्शो से पुणं होता है। उसमें इढ़ इच्छाः शक्ति होती है और वह निडर भौर 
साहसी होता है। 
अब हम चाहे व्यक्तिगत इष्टिकोण से देखें चाहे सामाजिक इष्टिकोण से, 
_ चरित्र का अपना महत्व है। चरित्र के ग्रभाव में व्यक्ति अपना, समाज का अथवा 
राष्ट्र का कुछ भला नहीं कर पाता। ग्रादशंवादी उच्च सामाजिक व्यवस्था एवं ईदवर 
की प्राप्ति, दोनों के लिंए "ही उच्च चरित्र की आवश्यकता समभते हैं और इसके 
लिए वे इन्द्रिय निग्रह पर बल देते हैं। जमंन शिक्षा शास्त्री हरबार्द (०४०7) का 
विचार है कि मनुष्य भ्रपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित 'होकर कभी-कभी ऐसा 
आचरण करता है जिससे समाज. को हानि होती है । उनके अनसार शिक्षा का मुख्य 
उद्देश्य बच्चों को शुद्ध चरण की. श्रोर उन्मुख करना होना चाहिए। उनका कहना 
है कि मनृष्य का श्राचरण उसके विचारों पर निर्भर करता है भ्रौर विचार बुद्धि से 
प्रस्फुटित होते हैं अतः शुद्ध आचरण के लिए बुद्धि का विकास आवश्यक है । इसके 
लिए उन्होंने ज्ञान पर अधिक बल दिया है । कड 
अंग्रेज विद्वान वरट्रेन्ड रसेल ने भी चरित्र निर्माण के 'उद्देद्य को स्वीकार 
किया है । वे प्रत्येक मनुष्य में सदा काम आने वाले चार गुणों, पौरूष (४1(811), 
साहस (0०१7४४०), संवेदनशीलता (8915४९1855) तथा- बुद्धि. (1181९0६) का 
विकास करना झावश्यक समभते हैं । उनका विचार है कि जिस व्यक्ति'में उपर्युक्त 
चार गुण होंगे वह सदेव उचित ग्राचरण करेगा श्रौर जीवन में सफल. होगा ।- बुद्धि ६ 
से उचित अनुचित का ज्ञान, संवेदनशीलता से स्थिति का पूर्ण अनुभव और साहस 
तथा पौरुष से क्रिया का सम्पन्त-होना सम्भव होता हैः। आजः हमारे देश में न किसानों * 
का भाव :है, न -कारीगरों का; न - डाक्टरों की; कमी: हैं और:न >इन्जीनियरों की; 
लैकित-उत्पादत-और निर्माण कार्य-की गति-बहुत:घीमी है। रोग: से. पीड़ित होने पर. 
अस्पताल पहुँचने पर जीवन दान. -के स्थान पर पशुओं की मौत मिलती है-। चारों 
ओर. भ्रष्टाचार का.: बोलबाला है.। , चरित्र के श्रभावः में नः: 'हमःश्रपनेः-शरीरःका . 
सदुपयोग...कर-पाते: हैं. और न : ज्ञान-का,। + हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास 
उसी स््थिति-में, लाभकारी, हो सकता है जब हमारे: पास, उच्च: चरित्र होत. . 7५४ 
_ प्रर-लरिश्र-तिर्माण:के मागमे; नेक वाघोयें होती हैं।;. पहली .बात- तो यह ह 
है कि चरित्र हमारे,विच्रार,..भाव एवं क्रियाओं से सम्बन्धित होता. है।> जो: विचार, 
भाव एवं क्रियाएँ आज ग्रच्छी समभी जा रही हैं, वे कल भी झच्छी: समझी जायेंगी, ` 
यह नहीं कहा,जा.सकता;!.इतना ही नहीं, भपितु आज:-मी ; भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्त 
भिन्न. मास्यतायं देखते «को मिलती हैं। तब किसी भी समय, किन्ही विशेष. विचारों 
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एवं क्रियाओं की शिक्षा बैसे दी जा सकती है? इस उद्देश्य की पूर्ति में दूसरी बड़ी _ 
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बाधा नैतिक आदर्शों के निर्माण की है। भिन्न-भिन्न लोग भिन्न विधियों को | 
बताते है । कोई घर्म को ग्राघार बनाने की बात करता है तो कोई घमं का बहिष्कार 


- करता है । इस सम्बन्ध में हमारा यह स्पष्टीकरण है कि प्रत्येक स्थिति में एक मनुष्य 


में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, सहनशीलता, सत्यता ग्रौर त्याग ग्रादि गुणों 


` छा होना अति आवश्यक होता है । अतः चरित्र निर्माण के लिए इनका विकास तो _ 


किया ही जाए। इनकी सीमाएं समय की विचारधारा और मान्यताओं के अनुसार 
सदेव ही वदलती रहेंगी । शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को 'क्या हैं! इससे परिचित 
कराते हैं ्रौर 'क्या होना चाहिए इसके लिए सोचने तथा 'कंसे किया जाए' इसके 
लिए करने की शक्ति विकसित करते हैं। ग्रब यह सोच कर कि कल तो परिवतेन 
होना ही-है इसलिए भ्राज की मान्यताग्रों को क्यों बताया जाए शिक्षा की प्रक्रिया 


- समाप्त नहीं की जा सकती । इस विषय में ग्रापको स्मरणा रखना चाहिए कि कल 


का विकास आज की मान्यताश्रो पर ही निर्भर करता है । 


कुछ विद्वानों का यह भी तकं है कि चरित्र के नाम पर हम व्यक्ति को दूसरों. 

-के-लिए मरना सिखाते हैं शोर यदि वह अपने लिए कुछ करता है तो उसे स्वार्थी कह 

कर चरित्रहीनों की कोटि में रख देते हैं । कोई भी मान्यता जो व्यक्ति के निजत्व का 

ध्यान. नहीं रखती, ग्ागे नहीं बढ़ सकती । यही बात चारित्रिक विकास के उद्देश्य के 

साथ भी है! इस सम्बन्ध में हमारा यह कहना है कि हमें चरित्र विकास के क्षेत्र में 

वैयक्तिक एवं सांमाजिक दोनों हितों के लिए आवश्यक तत्वों को स्थान देना चाहिए । 
जो इसके विरुद्ध चलते हैं हमारे विचार से वे गलत रास्ते पर हैं। 

अपने व्यापक रूप में चरित्र निर्माण का उद्देश्य शिक्षा. का एकमात्र उद्देश्य 

माना जा सकता है, क्योंकि इसमें समस्त समाज सम्मत एवं धमं सम्मत विचार एवं 

आचरण ग्रा जाता है लेकिन अपने संकुचित रूप में इसे शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य 


- नहीं माना जा सकता । शारीरिक स्वास्थ्य मनुष्य की पहली आवश्यकता है। शिक्षा 


के द्वारा हमें मनुष्य का शारीरिक विकास करना ही चाहिए । फिर, केवल चरित्र की 
मोहर बांध कर कोई जीवन निर्वाह नहीं कर सकता । मनुष्य की प्राथमिक 
आवश्यकताप्रों--रोटी, कपड़े श्रौर मकान की पूति के लिए घन की आवश्यकता होती है 
जिसके लिए मनुष्य को किसी उद्योग ग्रथवा व्यवसाय में निपुण होना चाहिए । अतः 


` शिक्षा का जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी उतना ही महत्वपूणां है जितना चरित्र विकास 


का । गाज संस्कृति विहीन व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती ग्रतः सांस्कृतिक 
विकास पर भी शिक्षा को ध्यान देना होगा । ज्ञान के ग्रभाव में तो चरित्र की भी 
कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए ज्ञानाजैन के उद्देश्य को नहीं भुलाया जा सकता । * 
इस. प्रकार चरित्न-निर्माण का उद्देश्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो हैं पर एकमात्र उद्देश्य 
नहीं । शिक्षा तो बहुउद्देशीय प्रक्रिया है । 
[४] व्यावसायिक विकास का उद्देश्य (Vocational Development Aim) 
मनुष्य शरीर और मन का योग है। शरीर के प्रभाव में हम मनुष्य की 


क 
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कल्पना नहीं कर सकते और मन (मस्तिष्क) के अ्रभाव में हम उसे पशु से अधिक 
. और कुछ नहीं समझ सकते । इस शरीर की रक्षा के लिए हमें भोज्य पदार्थ, कपड़े 
` तथा मकान आदि की आवश्यकता होती है। भ्रपने रादि काल में हम शिकार द्वारा 
उदर पूति करते थे, पेड़ों को छाल से शरीर ढकते थे श्रौर पहाड़ों की गुफाग्रों भें 
रहते थे; तब्‌ हम अपनी संतति को इसी क्रिया में प्रशिक्षित करते थे । आगे चलकर 
हम खेती और पशु पालन की. शिक्षा देने लगे । भ्राज हम ग्रपनी जीविका चलाने के 
लिए भ्रनेक उत्पादन एवं श्रौद्योगिक काये करते.हैं । शिक्षा के द्वारा हम ग्रपनी संतान 
. को इन सब क्रियाओं में दक्ष करना चाहते हैं। इसीलिए ग्राज 'जीविकोपाजेन का 
उद्देश्य व्यावसायिक उद्देश्य कहलाता है। शिक्षा में. व्यावसायिक उद्देश्य स्वीकार 
करने का अथ है बच्चों को उनकी. रुचि, रुकान, योन्यता ग्रोर भ्रावश्यकतानुसार किसी 
उत्पादन कायं; जैसे--खैती करना अथवा किसी व्यवसाय; जैसे-- दुकानदारी,'वकालत 
अध्यापन तथा डाक्टरी अथवा किसी लघु-उद्योग; जैसे--कताई, बुनाई, बढ़ई-गिरी, 
लुहार-गिरी, चमड़े का कायं अथवा किसी बड़े उद्योग करने के लिए श्रोवरसियरिग 
तथा इन्जीनियरिंग ग्रादि की शिक्षा देना । ! 
शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। मनुष्य की सबसे 
पहली श्रावश्यकतायें रोटी, कपड़ा श्रौर मकान हैं । शिक्षा को हमारी इन प्राथमिक 
ग्ावस्यकताम्रों की पूर्ति करनी ही चाहिए भ्रन्यया हम इस भौतिक शरीर को सुरक्षित 
नहीं रख सकते । कला, साहित्य और संगीत की उन्नति के लिए भी घन की झाव- 
इयकता होती है । भ्राज के इस युग में जबकि हमारी भौतिक आवश्यकताओं की कोई 
सीमा ही नहीं रही है, हमें भ्रपेक्षाकत. बहुत धन की भ्रावश्यकता होती है । इस घन 
को हम उत्पादन झथवा उद्योग द्वारा हो प्राप्त कर सकते हैं । शिक्षा के द्वारा यदि हम 
अपने बच्चों को किसी उत्पादन भ्रथवा उद्योग की शिक्षा देते हैं मोर उसमेवेलाभ . . 
उठाते हैं तो निश्चित रूप से देश से बेकारी तथा भुखमरी दूर होगी श्रौर हमारा देश . 
घन-घान्य से पूर्ण होगा । गरीबी स्वयं में पाप है और भ्रन्य पापों को जन्म देती है। 
इस पाप स्रोत की समाप्ति के लिए शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य को सामने रखना 
चाहिए । व्यावसायिक शिक्षा से एक लाभ यह रोर होता है कि इससे समाज की 
_ निष्क्रियता समाप्त होती है । प्रत्येक व्यक्ति कायं में व्यस्त रहता है और हम अनेक 
बुराइयों से बच जाते हैं। म्रमेरिका में इस उद्देश्य पर भ्रधिक बल दिया जाता है तभी 
तो वह देश भौतिक.साधन एवं प्रसाघनों से सम्पन्न है भ्रौर संसार के अन्य देश उसकी 
कृपा पर निर्भर करते हैं । 
पर क्या यह सत्य नहीं है कि इसी उद्देश्य को प्रधानता देने के कारण 
अमेरिकियों का जीवन मशीन की तरह व्यस्त हो गया है, उन्हें आध्यात्गिक सन्तुध्ठि 
“के लिए समय ही नहीं मिलता; वे स्पर्धा, ईर्ष्या और दोष के शिकार हो रहे हैं, ये 
स्वार्थी हो गए हैं, उनकी पाशविक प्रवृत्तियां अधिक विकसित हो गई हैं; वहाँ चोरियां 
और डकंतियाँ बढ़ गयी हैं, वहाँ के लोगों के मस्तिष्क में एक तनाव पैदा हो गया है 
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और वे वास्तविक सुख़ से दूर हो गए हैं। वास्तविक सुख मन की शान्ति में निहित 
है। एक व्यक्ति लाख भौतिक साधन एवं उपसाधन जुटाने के -बाद भी मानसिक सुख ` 
प्राप्त नहीं कर पाता, वह भौर की. इच्छा में व्यस्त रहता है और इसी क्रम में उसका 
जीवन समाप्त हो जाता है। | 
हम यह जानते हैं कि भूले पेट भजन नहीं. हो सकता, ग्रतः पेट भरने के लिऐ 
हमें व्यावसायिक उद्देश्य को स्वीकार करना चाहिए । पर केवल पेट भरने और भौतिक 
साधन एवं उपसाधनों के जुटाने भर से हमें मानसिक शान्ति नहीं मिल सकती। 
इसलिए हमें शिक्षा के अन्य उद्दशयों को भी स्वीकार करना चाहिए और उस उद्द श्य 
को सबसे भ्रधिक महत्त्व देना चाहिए जो मानसिक शान्ति पहुँचाने में सबसे भ्रधिक 
सहायक हों.। जीविकोपार्जन जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, पर इस उद्द श्य,को विशेष 
, स्थान देने से हमें मानसिक सुख मिलने के स्थान पर मानसिक ग्रशान्ति ही प्राप्त 
होती है । प्रतः इसे शिक्षा का उद्देश्य तो स्वीकार करना चाहिए पर न तो इसे शिक्षा 
का एकमात्र उद्देश्य माना जाना चाहिए भौर न मुख्य । यह तो किसी मुख्य उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए ग्रावस्यक उद्देश्य है। . 
[५] सांस्कृतिक विकांत का उद्देश्य (Cultural Development Aim) : . 
_ ऊुछ विद्वान शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक विकास करने पर अधिक बल देते हैं। 
यहाँ हमें यह समक लेना चाहिए कि संस्कृति क्या है? संस्कृति एक ऐसा शब्द है 
जिसका बड़ा व्यापक म्रथं लिया जाता है । कुछ लोग रहन-सहन, खान-पान, आर 


आचार-विचार के ढंग को संस्कृति समभते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार संस्कृति. का 


अर्थ (सम्‌+कृति) अच्छे ढंग से किए गए कार्यों से होता है ।' 


एक समय था जब भाषा-विज्ञों को सुसंस्कृत व्यक्ति कहा जाता था आज 


ङी कला, संगीत भौर साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सुसंस्कृत व्यक्ति कहा 


जाता है। किसी समाज भ्रथवा राष्ट्र की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक मान्य-. 


ताग्रों को भी संस्कृति के दायरे में लिया जाता है। इस इष्टि से हम जो कुछ भी . 


सोचते हैं प्रथवा करते हैं वह हमारी संस्कृति है । टायलर महोदयं के शब्दों में- - 

` ` संस्कृति वह जटिल पुरता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नंतिकता, नियम, 
रीति-रिवाज घौर समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा . भ्रजित इसी प्रकार की 
त्य क्षमताभों र आदतों का समावेश होता हे। ... 


~ (Culture is that complex whole which includes knowledge, द 


belief, art, morals, law, customs and any other capabilities and Habits 
acquired by mari as‘a member of society.’—E. 8. Taylor. 


5, ` र रहने-सहँन भोर खानेन के ढंग, जीविकोपार्जन के तरीके, समस्त ज्ञान 


विशान एवं विभिन्नं भौतिकं उपलब्धियों के लिए तो हम सभ्यता (Civilization) 


` अब्दो का प्रयोग करते हैं। तब संस्कृति इससे कुछ भिन्न होनी चांहिंए। हमारे भारतीय 


आहित में संस्कृति को भ्रमूर्त ल्पः में स्वीकार किया जाता है भोर इसका ' तात्य 
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एक. ऐसे. भावात्मक संगठन से होता है जिसका विकास किसी समाज के बीच स्वयं | 

| होता रहता है और जो मनुष्य के आचार-विचार म्रौर व्यवहार का ग्राधार होती है.॥. 

| यंह मनुष्य के मूल्यों, मान्यताञों, विश्वासों और ग्रादशों 'के रूप में देखी जा सकती 

1 . है । व्यापक अ्रथं में किसी समुदाय की . संस्कृति, के दायरे में उसः समुदाय की प्राचीन 

३... एवं अर्वाचीन सभ्यता और उसके प्रति भावात्मक प्रतिक्रिया दोनों ग्राते हैं । | 

| प्रत्येक जाति श्रौर समाज की ग्रपनी मान्यताएं होती हैं, उसके सभी सदस्य 

५ उन मान्यताश्रो की सच्चाई में विश्वास करते हैं और उनका पालन करते हैं। इस 

| प्रकार किसी समाज की संस्कृति सुरक्षित रहती है । पर प्रत्येक मनुष्य को नित्य नए. 

| अनुभव होते हैं। पनी विचार-शक्ति से वह इन नए भ्रनुभवों की सत्यता की परख -- 
करता है और फिर अकेले निणंयों के आधार पर प्राचीन मान्यताग्रो में परिवतंन, 

| . परिमार्जन एवं परिवद्धंन करता चलता है, इसी को संस्कृति का विकास कहते हैं। _ 
संस्कृति मनुष्य को ही विशेषता है । शिक्षा के द्वारा हमें बच्चों को अपनी संस्कृति को ' 
सुरक्षित रखने और उसमें वाँह्रित विकास करने योग्य बना देना चाहिए । > 

हमें अपने बच्चों को श्रपनी संस्कृति के भ्रनुकूल आचरण करने की शक्ति 

प्रदान करनी चाहिए। आज के युग में यह भी आवश्यक है कि बच्चे अपनी संस्कृति 

| की संकीणंता में न फंसे । आज दुनिया बहुत छोटी हो गयी है। फ़िर हम एक दूसरे. . 
के निकट भी पहुँचना चाहते हैं, अतः संसार की विभिन्‍न संस्क्ृतियों की अच्छाइयो से | 
युक्त एक संसार-ब्यापी संस्कृति बनाने की आवश्यकता है । देश, काल ओर दाशनिकं 
विचारघाराओं के अनुकूल इसमें अन्तर तो रहेगा ही, पर इतना बड़ा भ्रन्तर भी नहीं 
रहना चाहिए कि संसार की भिन्नता पर विजय ही प्राप्त न की जा सके । प्रत्येक 
व्यक्ति को दूसरों की अ्रच्छाइयाँ स्वीकार करनी चाहिए । यही शिक्षा का सांस्कृतिक 
उद्देश्य है। ८ 

दिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोग सांस्कृतिक विकास के श्रथं बच्चों. को रहन-सहेंन 

की कला में निपुण करने तथा संगीत और साहित्य के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न करने 
गौर उन्हें इन कलाग्रों का प्रेमी बनाने एवं उन्हें इन कलाओों में प्रवीण करने से लेते 
हैं । कला, संगीत, ओर साहित्य से विहीन मनुष्य केवल जीवन का बोर होता है। 
यदि ध्यानपूर्वक देखें तो ऐसे मनुष्य के जीवन तथा. पशुमरों के जीबन में कोई अन्तर नहीं 
होता । अतः मनुष्य को मानवीय जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए उसमें सोन्द्यं 
पक्ष (8०४(४०४० 5९150) का विकास करना चाहिए । :विन्द्रनाथ टेगोर ने इस बात 

ळा पर सबसे अधिक बल दिया है । पर यह संस्कृति का एक पक्ष है, अपने में संस्कृति 


- नहीं। 9 
कर शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक उद्देश्य को प्राप्त करने में वे ही कठिनाइयां सामने 
झाती हैं जो चरित्र विकास के उद्देश्य को प्राप्त: करने में ाती हैं। इस विषय में भी 
हमारा यही मत है कि भ्रांज जो मान्य है उससे बच्चों को परिचित करा दीजिए गौर 
उनके ज्ञानं का विकास कीजिए । अपने बच्चों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास कीजिए 
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जिससे वे कहीं से भी मच्छी चीज लेने में नहीं चूके--बंस इस उद्देश्य की प्राप्ति हो 


ग्नग्येगी । 
संस्कृति का यदि व्यापक प्र्थ लिया जाये तो शिक्षा के सभी उद्देश्य उसमें 


निहित होते हैं लेकिन यंदि उसे आचार-विचार, कला, संगीत तथा साहित्य तक ही 
सीमित रखा जाय तो उसे शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य नहीं माना जा सकता । शरीर 


से क्षीण व्यक्ति न कला का आनन्द ले सकता है और न संगीत का । सबसे पहला . 
सुख स्वस्थ शरीर का होता है । ग्रतः शारीरिक विकास पहली आवश्यकता है। इसी. 


प्रकार शिक्षा के द्वारा बच्चों का मानसिक, चारित्रिक एवं नैतिक विकास भी आवश्यक 
होता है। जीविकोपार्जन के उद्देश्य को भी हम नहीं भुला सकते । कहना न होगा कि 
झपने संकुचित भरयं में सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सरल 
लिष्ट भ्रौर सौन्दर्य. युक्त वश्य बनाता है पर जीवन के कठोरता सत्यों (रोटी, कपड़ा 
और मकान) की प्राप्ति में सहायक नहीं होता, इसलिए उसे शिक्षा का एक मात्र 


, उद्देश्य नहीं माना जा सकता । शिक्षा के द्वारा तो मनुष्य का बहुमुखी विकास होना 


भाहिए जिससे वह श्रपनी समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति 


- कर सके । 


[६] श्राध्यात्मिक विकास का उद्देश्य ` 
(Spiritual Development) : 
इस, उद्देश्य का प्रतिपादन श्राष्यात्मवादियों ने किया है और आदर्शव्यदी»इसे - 
'शक्षा का भन्तिंम उद्द्‌ य मानते हैं । इस विचारधारा के लोगों का विश्वास है कि प्रत्येक 
प्राणी भात्माघारी होता है । यह श्रातमा सूक्ष्म, अनादि, अन्नतः, सबंज्ञाता और सवें- 
शक्तिमान्‌ है, पर अज्ञानवश प्राणी इसकी अनुभूति नहीं कर पाता । उनका विश्वास है 
कि मनुष्य के पास जो शरीर है, मत और मस्तिष्क. है, उसकी सहायता से इस 


झात्मा की भ्रनुभूति हो सकती है। उनके बिचार से मंनुर्ष्य जीवन प्राप्त करने के बाद , 
-्राणी को इस आतपा की अनु भूत्ति भ्वश्य करनी चराहिए। इसी को दुसरे शब्दों में 


आत्मानुभूति: (8०६: 1081158101) का उद्देश्य कहते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के 
“लिए मनृष्य को भ्रपनी जन्म जात शारीरिक और मानसिक शक्तियों पर नियन्त्रण 
करना होता है, उसे अपना चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना होता है, पूणं 
व्यक्तित्व को प्राप्त करना होता है भौर सत्यं, शिवं एवं सुन्दरम्‌ की प्राप्ति करनी 
होती है । । जब तक मनृष्य इस संसार की भिन्नता में उस एकता का आभास नहीं 
“करता, तब तक 'उसे ग्रात्मानुभूति नहीं हो सकती । यही आध्यात्मिक विकास का 
उद्देश्य है! 

यह शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है.। हमारे देश में प्राचीन काल से ही इस उद्देश्य 


. को स्वाकार किया जाता रहा है । यूनानी दार्शनिक सुकरात तथा प्लेटो ने भी इसे 


शिक्षा का अ्रन्तिम उद्देश्य स्वीकार किया था। यद्यपि आज भौतिक चकाचाँध में 
झ्राध्यात्मिकता का विचार गोण पड़ गया है लेकिन भ्रात्मा एवं परमात्मा में विश्वास 
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करने वालों की संख्या आज भी अधिक है । अनेक विदेशी और भारतीय विद्वानों ने 
इसे शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य स्वीकार किया है। REE 
यदि मनुष्य के जीवन का अन्तिम उद्देस्य श्रात्मानुभूति ही हो भ्रोर शिक्षा इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसमें उच्च चरित्र का विकास करे, उसको ज्ञान से पूणं 
करे और उसे ग्रात्म-ज्ञान की ओर भ्रग्रसर करे तो कहना न होगा कि वह जीवन की 
- विभीषिका में बच जाएगा । समाज में व्याप्त द्वेष, घृणा, असहयोग, भ्रष्टाचार श्रादि 
सभी बुराइयाँ दूर हो जायेंगी और इनके स्थान पर प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा 
श्रोर सहनशीलता का पर्यावरण स्वतः बन जाएगा । मनुष्य, मनुष्य की सेवा करेगा 
और सारा संसार एक कुटुम्ब फी भाति संगठन में वेध जायगा। अतः इसे शिक्षा - 
का अन्तिम उद्देश्य स्वीकार करना चाहिए। 
पर इस उदूदेश्य क्वो स्वीकार करने वाले प्रायः शिक्षा के व्यावहारिक *उद्देदयों 
को भूल जाते हैं । वे न तो शारीरिक विकास की चिन्ता करते हैं ग्रौर न उन्हें जीविको- 
पार्जन की चिन्ता रहती है.। प्रत्यक्ष को भूलकर अप्रत्यक्ष को सोचना सरल नहीं 
है । फिर, आध्यात्मिक विकास एक” दो दिन में नहीं हो जाता, इसके लिए जीवन भर 
तपस्या करनी होती है । तव, जीवन की अन्य श्रावश्यकताग्रों की पूर्ति करे बिना 
कैसे काम चल सकता है? इस सन्दर्भ में हमें एक' बात श्रौर "भी समझ लेनी चाहिए 
और वह यह.कि छोटे बच्चे ग्राध्यात्मिक तथ्यों को नहीं समझ सकते। भरत: जब मनुष्य 
का पर्याप्त, शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास .हों चुके तव उन्हें झाध्या- 
त्मिकता की ओर अग्रसर करना चाहिए । शिक्षा के दारा यदि हम मनुष्य की आध्यान 
त्मिक चेतना को जागृत कर सकें तो अपने को सफल समझना चाहिए । 
एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास शिक्षा का 
अन्तिम उदूदेश्य तो है पर उसे प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य का शारीरिक, मान- 
सिक, चारित्रिक एवं नैतिक विकास पहले करना चाहिए । इसके साथ-साथ हमें रोटी- 
कपड़े रौर मकान की समस्या भी सुलझानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य एकांगी 
होकर बहुमुखी होना चाहिए । 


शिक्षा के बेयष्टिक एवं सामाजिक उद्देश्य 
(Individual and Social Aims of Education) 
व्यक्ति ध्रौर समाज में कोन बड़ा है, यह एक विवादग्रस्त प्रश्‍न है। कुछ 
विद्वानों के अनुसार व्यक्ति ने समाज. की रचना भ्रपंने कल्याण फे लिए की है इसलिए 
समाज को व्यक्ति के विकास में सहायक होना चाहिए। इसके विपरीत कुछ विद्वान 
निः्समाज व्यक्ति की कल्पना ही नहीं करते। उनका कहना है कि समाज से प्रलग 
व्यवित का कोई मूल्य नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति का कत्तंव्य है कि समाज के लिए 
अपने झापको न्योछावर करे । इन विरोधी विचारघाराश्रों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में 
भी विवाद है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का बैयष्टिक विकास करना चाहिए अथवा 
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सामाजिक निकास । कुछ विद्वान शिक्षा द्वारा व्यक्ति के वैयष्टिक विकास की बात 
करते: हैं पर कुछ उसके सामाजिक विकास. पर बल देते हँ । om फिन | 
व्यष्टि-विकास का उद्देश्य ` | | 
} व (Individual Development Aim) | 
१ ...  ससाज की “अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्त्व (देने वाले: विंद्वानों के अनुसार | 
शिक्षा. का उद्देश्य व्यक्ति का बँयष्टिक विकास होना चाहिए । इस वेयष्टिके विकास Sr 
पर विचार करने से. पता चलता है कि भिन्न-भिन्न दर्शनों में वेग्रष्टिक विकास का 
भिन्न-भिन्न अथं लिया गया है। 
: झादशंवादियों के अनुसार शिक्षा का अन्तिम उदूदेइ्य व्यक्ति को आआत्मानुभूति | 
(SIE 1641124101) करने योग्य बनाना होना चाहिए। वे बच्चे के शारीरिक, । 
मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, साँस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास करने पर बल देते | 
हैं पर:इन सबका ग्रन्तिम उद्देश्य उन्हें आत्मा नुभूति कराना ही होता है । आत्मानु- | 
भूति से तात्पयं आत्म-ज्ञान से होता है। ग्रात्म-ज्ञान होने पर मनुष्य सुख-दुख से 
ऊपर उठ जाता है और स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर मानव-मात्र के कल्प्राण की . 
ओर उन्मुल होता है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही इस उद्देश्य को स्वीकार 
किया जाता रहा है। आधुतिक काल के भी प्राय; सभी शिक्षा शास्त्री दंयानन्द, 
विवेकानन्द, गाँधी, टैगोर, प्ररविन्द और मालवीय जी झादि ने इसका समर्थन किया - 
है । पाइचात्य देशों में भी इस उदृदेश्य का समर्थन बहुत पहले से होता झा रहा है । 
दार्शनिक यूकेन (६४०६००) महोदय के भ्रनूसार व्यष्टित्व का ग्रथ आध्यात्मिक 
व्यष्ट्त्व से ही लेना चाहिए । 

__ प्रकृतिवादी वैयष्टिक विकास का भिन्न अर्थ लेते हैं । वे इस सत्य से अवगत 
हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ मूल शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। रूसो के अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी इन मूल प्रवृत्तियों के ग्रनुसार विकास करने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए । वे व्यक्ति को स्वतन्त्र प्रकाशन के झुवसर प्रदान करने के पक्ष में हैं । 
इसको श्रात्म-प्रकाशन ($९]-५85९1101) कहते हैं। मनोविइलेषण वादी भी ग्रात्म- | 
प्रकाशन के महत्त्व को रवीकार करते हैं। उनके अनु सार ग्ात्म-प्रकाशनः करने से | 
मनुष्य में मानसिक प्रन्थियाँ नहीं बनती और वह मानसिक रोगों से बच जाता है और | 
बन जाता है एक अच्छा मनुष्य । | 

'मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई दो व्यक्ति ग्रापस में समान नहीं होते, उनकी, _ | 
रुचि, रुकान भोर आवश्यकतायें एक दुसरे से भिन्न होती हैं। उनके अनसार शिक्षा । 
का उद्देश्य बच्चे की रुचि, रुकान एवं ावश्यकतानुसार उसका विकास. करना होना. < 
चाहिए। शिक्षा जगत में इस प्रकार की बात सबसे पहले पैस्टालॉजी ने: कही थी । 
भाज तो प्रत्येक व्यक्ति इस्‌ सत्य को स्वीकार करता है। यह शिक्षां के वैयष्टिक 
उद्देश्य का ही एक रूप है। लोकतन्त्रवादी वेयष्टिक विकास ..का यही अथे लेते हैं । 

` उनके भ्रनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भ्रेपनी रुचि, रकान एवं भ्रावश्यकताओं 
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` के अनुसार विकास करने का पूरायूरा अवसर होना चाहिए श्रौर शिक्षा,को उनके | 
इस विकास में सहायता प्रदान करनी चाहिए । इसे ही दुसरे शब्दों में ग्रात्माभिव्यबित 
(Self-exPressi07) ' कहते हैं । PEE 7 HIRST \ “४ 


शिक्षा के वेयष्टिक उद्देश्य के'पक्ष में ्रनेक' तकं दिए जाते हैं, जिन्हें हम 


संक्षेप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं-- 

(१) आदर्शवादियों के भ्रनुसार मनुष्य के जोवन का ग्रन्तिम उदूदेश्य भ्रात्मानु- 
सूति होता है, यह व्यक्ति के ग्राध्यात्मिक व्यष्टित्व के विकास के द्वारा ही सम्भव होता 
है । अतः शिक्षा में वेयष्टिक विकास के उद्देश्य पर बल देना चाहिए । 

(२) जीव-विज्ञान की इष्टि से मनुष्य स्वतन्त्रता-प्रिय प्राणी है श्रौर वह 
स्वतन्त्र रूप से अपना पूर्ण विकास करना चाहता है, ग्रतः उसे भ्रपनी मूल प्रवृत्तियों 
| के अनुसार विकास करने की पूरी-पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिए । प्रत्येक मनुष्य दुसरे 
| से भिन्न होता है श्रत: उसे अपनी उस भिन्नंता के अनुकूल विकास करने देना उचित 

होता है । प्रतिवादी दर्शन इसका सबसे बड़ा समर्थक है। 

(३) मनोवेज्ञानिक इष्टि में मनुष्य का विकास उसकी मूल प्रवृत्तियों, रुचि, 
रुकान और आवश्यकताग्रों पर निर्भर करता है भौर चूँकि कोई दो मनुष्य इस इष्टि 


से समान नही होते ्रतः सम उन्हें एक-सा नहीं बना सकते । तब उनके वेयष्टिक 
विकास की वात सोचना उचित ही है। 


(४) मनोवँज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बच्चे के स्वतन्त्र विकास 
में बाधा डाली जाती है तो उसमें ग्रनेक मानसिक ग्रन्थियाँ न. जाती हैं और उस 
स्थिति में उसका व्यवहार घोर ग्रसामाजिक होने की भ्राशंका रहती है । वास्तववादियों 
ने इस सत्य को स्वीकार किया भ्रौर शिक्षा में वेयष्टिक विकास पर वल दिया । इस ' 
इष्टि से भी शिक्षा में वेयष्टिक उद्देश्य को स्थान देना चाहिए । 

(५) लोकतन्त्र में विशवास रखने वालों का यह भी तरक है कि प्रत्येक मनुष्य 
ता को अपना स्वतन्त्र विकास करने का पूणं ग्रधिकार होता है प्रतः उसे अपना वेयष्टिक 

| विकास करने के अवसर प्रदान करने चाहिएँ । व्यावहारिकतावांदी शिक्षा के इस 
| उद्देश्य का समर्थन करते हैं। 
| (६) विकास की दृष्टि से संसार की समस्त अच्छाइयाँ मानव के. स्वतन्त्र 
| 
| 


= ळा + 


प्रयत्नों द्वारा हुई हैं। सर टी० पी० नन के शब्दों में हमें सदव इस सिद्धान्त पर 

॥ विश्वास करना चाहिए कि स्त्री और पुरुषों की वैयष्टिक क्रियाओं तथा प्रयत्नों की 

| | अपेक्षा मानव जगत में कहीं भी और कभी भी किसी मच्छाई का प्रवेश नहीं होता । 
झतः शिक्षा की व्यवस्था इसी आधार पर होनी चाहिए (“We should stand 
throughout on the theory that nothing 8000 enters into the human 
world except in and through the activities of individual men and 
women and that the education must be shaped to accord with that 

* truth”—I\un7) इस इष्टि से भी व्यक्ति के व्यष्टितत्व का स्वतन्त्र विकास. होना 
आवश्यक होता है । - 
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| (७) सामाजिक दष्टि से-- * F 
(म्र) समाज का निर्माण व्यक्ति ने अपने हित के लिए किया है। ग्रतः शिक्षा, 
\ को वैयिष्टिक विकास में सहायक होना चाहिए । द 
| (ब) प्रत्येक व्यक्ति समाज की एक इकाई होता है । समाज का विकास व्यक्ति 
\ के झपने विकास पर निर्भर करता है । ग्रतः व्यक्ति के व्यष्टिगत विकास पर ध्यान + 
देना ही चाहिए । व्यावहारिकतावादी शिक्षा के इस उद्देश्य का समर्थन करते हैं। 
(स) विभिन्नता का नाम ही संसार है1 जब संसार के सारे व्यक्ति एकसे 
हो जाएँगे तो उनमें कोई नवीनता नही रहेगी । ग्रतः वेयष्टिक विकास पर ध्यान देना. 
3 द शिक्षा में वंयष्टिक उद्देश्य पर आवशयकता से धिक बल देने से लाभ 
के स्थान पर हानियाँ होने लगती हैं, इसलिए बहुत से विद्वान इस उठे व्य को स्वीकार | 
नहीं करते । विरोध में वे निम्नलिखित तकं उपस्थित करते हैं-- . 
(१) यदि वेयष्टिक विकास का भ्रर्थ श्रात्मानुभूति (Self-realization) से | 
लिया जाता है तो किसी सीमा तक ठीक है पर इसको भी अपने पूर्ण रूप में स्वीकार 
. नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सूकम आत्मा को समझने में समर्थ नहीं 
होता । लोगों का तर्क है कि ग्रात्मा एक अच्दय सत्य है, जिसकी व्याख्या करना कठिन 
है । आत्मानुभूति के लिए विभिन्न विषयों के माध्यम से सत्य का ज्ञान एवं विभिन्न 
' क्रियाम्नों के माध्यम से असत्य से हटकर सत्य की ओर ध्यान केन्द्रित करने का 
प्रशिक्षण आवस्यक होता है और यह कायं आज के युग में बहुत कठिन है । इसलिए 
प्राज आत्मानुभूनि जन-साधारण की शिक्षा का उद्द्‌ंद्य नहीं वन सकता। 

(२) वैयष्टिक विकास को स्वप्रकाशन (5९1 ६5९7110) के रूप में भी 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । मनोविरलेषणवादियों का यह कहना कि व्यक्ति को 
स्वप्रकाशन के अवसर देने से उसमें मानसिक. ग्रन्थियां नहीं बनतीं, वड मानसिक रोगों 
से वच जाता है ग्रौर एक मनुष्य के रूप में उसका विकास होता है, उचित नहीं है। 
वास्तविकता यह है कि ग्रात्मप्रकाशन की स्वतन्त्रता मन्‌ष्य को पशुवत्‌ व्यवहार करने 
के भ्रबसर देने के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। ग्रतः शिक्षा के वेयष्टिक उद्देश्य के 
इस रूप को भी पूणं रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । इससे तो बच्चों के घोर 
असामाजिक होने का भय रहता है । बच्चों को पनी पाशविक प्रवृत्तियों के प्रकाशन 
के लिए कोई स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिए । 

(३) प्रत्येक मनुष्य को अपनी मूल प्रवृत्तियों रौर रुचियों के ग्रनुसार विकास 
के अवसर देने का तात्पर्यं उसे पशु बनाने के म्रतिरिक्त झौर कुछ नहों हो सकता । 

(४) मनोविज्ञान कहता है कि संसार के कोई दो व्यक्ति समान नहीं होते । श्रतः . 
| उनकी विभिन्नता के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । पर क्या यह 
| सम्भव है ? संसार के प्रत्येक बच्चे के लिए एक भ्रलग पाठ्यचर्या और एक श्रलग 
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शिक्षा के उद्देश्य [ १५५ 


शिक्षण विधि का विधान नहीं किया जा सकता । कहना न होगा कि ्रपने सैद्धान्तिक . 
रूप में व्यष्टि विकास का उद्देश्य भ्रव्यावहारिक है । 

(५) इस सबके साथ-साथ वैयष्टिक उद्देश्य को भ्रावश्यकता से .प्राधक ` महत्द 
दन पर बच्चों में ग्रहंकार की भावना जाग्रत हो जाती है जो उनके स्वयं के' और 
समाज दोनों के लिए बड़ी ग्रहितकर होती है । 

(६) नन महोदय का यह कहना कि संसार की समस्त ग्रच्छाई्यां मनुष्यों के 
वेयष्टिक प्रयत्नो के परिणामस्वरूप श्रःती हैं, किसी सीमा तक ठीक है पर हम इस 
सत्य को भी नहीं भुला सकते कि दम समाज से जो कुछ सीखते हैं उसी में अपने 
अनुभव जोडते चलते हैं और विकास का यही क्रम है । तब व्यक्ति के श्रागे समाज 
को भूल जाना उचित नहीं है । समाज से दुर रहर्कर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की 

'अच्छाई ला सकता है, यह सोचना कोरी कल्पना है । 

(७) यह बात सही है कि व्यक्ति ने समाज का निर्माण अपने-हित के लिए 
किया है और समाज को उसके वेयष्टिक विकास में सहायक होना चाहिए, पर इस 
सम्बन्ध में हमें यह भी जान लेना चाहिए-कि समाज तो एक ग्ररू्य विचार हे । उसके 
प्रत्यक्ष अंग व्यक्ति ही हैं श्रौर जब तक इन व्यक्तियों. में सामाजिक भावना (प्रेम, 
सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, सहनशीलता आदि) नहीं होगी तब तक समाज से 
व्यक्ति का कोई लाभ नहीं हो सकता । ग्रतः शिक्षा में केवल वेयष्टिक विकास को ही 
महत्व नहीं दिया जा सकता, सामाजिक विकास भी आवश्यक है। 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा को बच्चों के वेयष्टिक 
विकास में सहायक तो होना चाहिए पर उसका केवल इसी तक सीमित रहना उचित 
नहीं है । व्यक्ति के. वैयष्टिक विकास के साथ-साथ शिक्षा को सामाजिक विकास की 
ओर भी उन्मुख रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा विकास नहीं करने दिया 
जा सकता जिससे समाज का भ्रहित हो । हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में 
उसी सीमा तक सहायता करनी चाहिए जिस सीमा तक उसका अपना और समाज 
रोनों का भला होता है। 

सामाजिक विकास का उद्देश्य (Social Development Aim) : 

व्यक्ति की अपेक्षा समाज को भ्रधिक महत्व देने वालों के भ्रनुसार शिक्षा का 
उद्देश्य सामाजिक भावना का विकास करना होना चाहिये । यही शिक्षा का सामाजिक 
उद्देश्य है । विद्वानों ने सामाजिक उद्देश्य की सीमायें ग्रंपने-भ्रपने इष्टिकोण से निश्‍चित 
की हैं। 

मआदशवादियों का विश्वास है कि सभी प्राणियों में एक समान तत्व "आत्मा! 
है। इस इष्टिकोण के भ्रनुसार सारा संसार एक कुटुम्ब है ओर हम सब प्राणी उसके 
सदस्य हैं । अपने सुखमय जीवन झौर ईश्‍वर को प्राप्ति के लिए हमें एक दुसरे से प्रेम 
करना चाहिये । प्रेम हम तभी कर सकते हैं जब हमारे 'स्व' का क्षेत्र बढ़ जाए । ग्रत 
शिक्षा को मनुष्य-मनूष्य के श्रन्तर को समाप्त कर उसमें प्रेम की भावना का विकास 
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| करना चाहिए जिससे वे.मानव मात्र की सेवा करते हुए ईदवर की ओर उन्मुख हों॥ 
म्रादशेवादी शिक्षा के सामाजिक विकास के उद्देश्य से यही अर्थ लेते हैं। - .... ; - 
मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य में सामुहिकता की सूल. प्रवृत्ति (78070: 0! 
९४9००६०७६३) होती है । यह प्रवृत्ति उसे समूह में रहने की प्रेरणा देती है. 
सामाजिक इष्टि से व्यक्ति का सामूहिक जीवन तभी सुखमय हो सकता है जब उस 
समूह के सभी सदस्य एक दूधरे की सुख-सुविधा का घ्यान रखते हों । ग्रपनी जाति के. 
प्राणियों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, सहनशोलता ग्ादि. की भावना 
1 रखना ही सामाजिकता है । इन्ही गुणों का विकास सामाजिकता का विकास है । 
1 वास्तववादी शिक्षा के सामाजिक उद्द श्य को इसी रूप में लेते हैं । 
राजनीतिक दृष्टिकोण से सामाजिक विकास के दो रूप हैं। एकतन्त्र शासन 
प्रणाली के समर्थक राष्ट्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारे देश में दो एकतन्त्र शासन 
में भी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज अथवा राष्ट्र झौर राष्ट्र को व्यक्ति भ्रथवा 
समाज के प्रति कत्तंव्यों से अवगत कराना था, पर पश्चिम में यह विचार दूसरे रूप 
में विकसित हुमा । उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति झपने राष्ट्र के हित के लिए ही पंदा 
होता है। इसे राष्ट्र समाजवाद (81816 5001811851) कहते हैं। प्राचीन काल के 
स्पार्टा राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को संनिक शिक्षा दी जाती थी जिससे वह राष्ट्र की रक्षा 
कर सके । फिड्टे (1011०) और हीगल (768०४) ने इस विचारधारा को बढ़ावा 
दिया । उनके ग्रनुसार राज्य एक स्वतन्त्र सत्ता है और उसके ऊपर ग्रन्य किसी _ 
अधिकारी की सत्ता नहीं होती । राष्ट्र-हित के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित. का 
त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्र का हित नहीं कर सकता उसका जीवन 
व्यर्थं है। द्वितीय महायुद्ध के पहले जमंनी, जापान श्रोर इटली में इसी सिद्धान्त को 
_माना जाता था । उस समय उनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही थी जो राष्ट्र में शासन के 
झनुकूल नागरिक तैयार करती थी । इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद शय 
बच्चों को अपने शासन के ग्रनुकूल ग्राचरण करने वाला बनाना होता है । 
सामाजिक विकास का दूसरा रूप लोकतन्त्रवादियों द्वारा निश्चित किया गया 
| है । लोकतन्त्रवादियों के ग्रनुसार किसी भी राष्ट्र की उन्नति लोकतन्त्र द्वारा ही सम्भव 
} होती है औरं लोकतन्त्र योग्य नागरिकों पर निर्भर करता हैं। भ्रतः शिक्षा का उद्देश्य 
प व्यक्तियों को योग्य नागरिक बनाना होना चाहिए । योग्य नागरिक वही होत! है जिसे 
अपने अधिकारों और कत्तंव्यों का ज्ञान होता है और जिसका शारीरिक, मानसिक, 
चारित्रिक एवं सामाजिक विकास हो चुकता है । कोई भी नागरिक देश का भला तब 
तक नहीं कर सकता जब तक उसे अपने देश झौर अपने देश के नागरिकों से प्रेम न 
हो । उसे सहयोग से कायं करने में भी विश्वास होना चाहिए । . जो व्यक्ति दूसरों के 
हित के लिए ग्रपने हित का त्याग कर सकता है उसी से समाज अथवा देश के हित 
की आशा की जा सकती है । लोकतन्त्रवादी शिक्षा द्वारा एक नागरिंक में इन सब गुणों 
का विकास करना चाहते है । 
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प्रो बागले और जॉन डीवी सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक कुशलता 
(४००४1 efficiency) से लेते हैं।' प्रो० बागले के. ग्रनुसार सामाजिक कुशलता से 
तात्पर्यं व्यक्ति के निम्नलिखित गुणों से होता है 


(१) प्राथिक कुशलता -व्यक्ति अपनी और अपने पर झाश्नित व्यक्तियों की 
जीविका कमा सके । 


(२) निषेधातमक नेतिकता--व्यक्ति. अपनी उन इच्छाग्नों पर नियन्त्रण कर 


सके जो दूसरों की श्राथिक कुशलता पर कुप्रभाव डालती हैं । 
(३) स्वीकारात्मक नेतिंकता--व्यक्ति अपनी उन इच्छाश्रों को बलिदान कर 
सके जो सामाजिक विकास में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी रूप में भी सहायक नहीं 


होती । 


economic Jife.:2. Negative morality or tHe willingness to sacrifice his 
desires when their. gratification would interfere with the economic 
efficiency of others, 3. Positive morality or the willingness to sacrifice 


(1. Economic efficiency’ or ability to pull his own weight in * 


his own desires when their gratification would not contribute, directly: 


or indirectly to social progress.—Prof. Bagley) 
जॉन डीवी ने सामाजिक कुशलता को व्यापक खूप से स्वीकार किया है। 
उनके अनुसार सामाजिक कुशलता का अर्थ मानव की सामूहिक क्रियाओं में माग लेने 


की क्षमता से होता है-। (“‘Social-efficiency as an -educational purpose 
should mean cultivation of power to join freely and fully in shared 


_ or. coinmon activities.”—John Dewey) 


यदि विचार कर देखा जाये तो शिक्षा का सामाजिक: उह शय एक महत्वपूर्ण 


- उद्देश्य है । इसके समर्थकः इसके पक्ष में निम्नलिखित तकं उपस्थित करते हैं-- 


(१) हम सब परमात्मा के भ्रंश हैं। सारा संसार एक कुटुम्ब है । हमें एक 
दूसरे के सुख की चिन्ता अवश्य करनी चाहिए। मानव के लिए मानव की सेवा से 


` बढ़कर कोई दूसरा घमं नहीं है श्रौर सेवा का यह भाव सामाजिक भांवना का आवार 
होता हैं। श्रतः इस विकास के लिए शिक्षा ' में सामाजिक उद्देश्य को स्थान देना 


चाहिए । 
(२) मनुष्य पाशविक वृत्तियाँ लेकर पृथ्वी पर पदापंण करता है । समाज में 
रहकर उसकी इन पाशविक वृत्तियों का उदात्तीकरंण होंता है । म्रगर समाज व्यक्ति 


के प्रति संजग न हो तो मंनुष्य पशु के ग्रतिरिक्‍्त और कुछ नहीं बन सकता । समाज ' 
की यह संजगता ही उसकी सामाजिकता है। इस दृष्टि से शिक्षा में सामाजिक उद्देस्य _ 


को महत्वपूर्ण स्थान पिलना चाहिए । 
(३) निःसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना हे (An Isolated individual is & 


fragment of imaginatioo—Raymont), बह तो एक सामाजिक प्राणी है और - 
समाज में रहकर ही उसका विकास होता है । जेर समाज होगा उसी के अनुकूल नस 
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समाज के व्यक्तियों का विकास होगां । अतः एक उच्च समाज का निर्माण होना 
आवश्यक होता है और यह तभी सम्भव हे जब शिक्षा के द्वारा सामाजिक कुशलता 
का विकास किया जाए । 

(४) समाज से व्यक्ति का निर्माण होता है। समाज के इस ऋण से उक्तरा 
होने के लिए मनुष्य को समाज की सेवा करनी चाहिए । अगर यह चक्र नहीं चलता 
तो व्यत्रित का हित सम्भव नहीं है-। अतः इस इष्टि से भी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य 
को महत्व देना चाहिए । 

(५) राज्य के अभाव में सुरक्षा, न्याय तथा शान्ति सम्भव नहीं है। अतः 
| राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए । राज्य का अस्तित्व तभी तक सुरक्षित 
| रह सकता है जब तक उसके नागरिक राज्य हित के लिए अपने हित का त्याग करते 

हैं। त्याग की इसी भावना का विकास ही सामाजिक उद्देश्य होता है । 
(६) समाज सभ्यता तथा संस्कृति का जन्मदाता, पोषक एवं रक्षक होता है 
| इसलिए उसके हित को सामने रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए । 
| (७) मनुष्य के जीवन को सरल, शिष्ट एवं सुखमय बनाने के लिए भी बच्चों 
, में सामाजिक भावना का विकास करना आ्रावश्यक होता है । विना प्रेम एवं सहयोग के 
मनुष्य जीवन पशु जीवन के सदृश्य होगा ग्रतः शिक्षा द्वारा उसमें यथा सामाजिक गुणों 
का विकास भ्रवश्य करना चाहिए । 
पर शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य पर आवश्यकता से ग्रधिक बल देने पर लाभ 
के स्थान पर हानियाँ होने लगती हैं इसलिए बहुत से विद्वान इसके विपक्ष में है । उनके 
- निम्नलिखित तके हैं-- 
| (१) अपने वास्तविक रूप में सामाजिक उद्देश्य भौतिक पक्ष को लेकर ही 
चलता है, यह बच्चों के आध्यात्मिक विकास की चिन्ता नहीं करता, परिणामतः लोग 
रहित की बात सोच ही नहीं पाते । यह उद्देश्य अपने में अपूर्ण है । 

(२) सामाजिक उद्देश्य के समर्थक बच्चों की व्यष्टिगत रुचि, रुकान एवं 
योग्यताओं का घ्यान रखे बिना सव व्यक्तियों को एक ढाँचे में ढालने का प्रयत्न करते 
हैं, यह एक दम श्रमनोवंज्ञानिक है। इससे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो 
पाता अतः शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक उद्देश्य को स्था नेमे ण्य बेयष्टिक उद्देश्य 
को नहीं भूलना चाहिए। ; 

(३) अगर यह सत्य है कि व्यक्ति का विकास समाज में ही होता है तो यह 
भी सत्य है कि व्यक्ति से ही समाज बनता है और व्यक्ति ही समाज को बदलता है। 

तब समाज के विकास के आगे व्यक्ति के वेयष्टिक विकास की बात कंसे भूली जा 
f सकती है ! र 
. (४) यदि सामाजिक उद्देश्य से तात्पर्यं सामाजिक कुशलता से लिया जाता 

है तो भी हम व्यदित के वेयष्टिक विकास को नहीं भुला सकते । किसी भी व्यवित में 

सामाजिक कुशलता तब तक नही ग्रा सकती, जब तक कि उसका वेयष्टिक विकास 
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नहीं किया जाता । श्रतः शिक्षा के केवल सामाजिक उद्देश्य को स्वीकार नहीं किया 
जाना चाहिए । 

(५) यदि सामाजिकता का ग्रर्थ व्यक्ति को राष्ट्र के लिए तैयार करने से 
लिया जाए तो व्यक्ति केवल राजनीतिक, इष्टि से ही तैयार होता है, ग्रन्य इष्टियों से 
वह पीछे रह जाता है। यह इष्टिकोण बड़ा संकुचित और भ्रहितकर है । जब व्यक्ति 
को Bo के लिए तैयार करने पर बल दिया जाता है तब उसकी भ्रपनी निजी 
योर का विकास नहीं होता । उसमें न तो स्वतन्त्र रूप से सोचने की शक्ति का 
विकास होता है भ्रोर न ही स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की क्षमता शाती रै । मानसिक 
इष्टि से वह राष्ट्र का गुलाम मात्र रह जाता है। 

इसके अतिरिक्त यह शासकों को ग्रहंकारी रौर मनमौजी बना देता है। वे 
अपने अस्तित्व को कायम “रखने के लिए ही जनता को शासन के प्रति वफादार बनाने 
का नारा लगाते हैं। यही कारण है जिससे भोली जनता पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रक्षा 
के भुलावे में शासकों की रक्षा करती रही भ्रौर शासक महलों में पड़े सूरा और सुन्दरी 


का भोग करते रहे। 


नागरिकता पर ग्रावश्यकता से ग्रधिक बल देने का दुष्परिणाम यह निकलता 
है कि व्यक्तियों में राष्ट्रीय संकीरणंता प्रवेश कर जाती है और वे अपने राष्ट्र के हित 
के लिए दूसरे राष्ट्रों का हित कर धैठते हैं। श्राज का संसार इस राष्ट्रीय संकीणाता 
कां शिकार हो रहा है । हमें इससे मुक्ति पानी चाहिए। 

(६) एक ओर यदि यह बात सत्य है कि समाज सभ्यता तथा संस्कृति का 

जन्मदाता, पोषक एवं रक्षक होता है इसलिए इसके हित को सामने रखना चाहिए तो 
दूसरी ओर यह भी सत्य है किं सामाजिक उद्देश्य पर अधिक बल देने से हम व्याव- 
सायिक उद्देश्यों की ओर ग्रागे बढे हैं ग्रौर कला, संगीत तथा साहित्य की शिक्षा की 
उपेक्षा हुई है । कला, संगीत भौर साहित्य से हीन व्यक्ति का कितना नीरस रूप होगा, 
इसकी कल्पना हम सब कर ही सकते हैं। 

(७) सामाजिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग के 
स्थान पर सामाजिक होड़ में द्वे ष, ईर्ष्या और भ्रसहयोग ही बढ़ते देखे गये हैं। इस पर 
नियन्त्रण करने के लिए व्यक्ति के वैयष्टिक विकास (झत्मानुभूति) पर ध्यान देना 
झ्रावरयक है । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य एक 
महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर समाज अथवा राष्ट्र के आगे व्यक्ति के हित को भूल जाना 
उचित नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति समाज की एक इकाई होता है जिस प्रकार एक दीवार 
की मजबूती उसकी प्रत्येक इंट पर निर्भर करती है उसी प्रकार एक समाज की 
मजबूती उसके प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करती है । श्रतः सामाजिक विकास के झागे 
वैयष्टिक विकास को नहीं भुलाया जा सकता । म 
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वेयष्टिक तथा सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय ः 
11 (Synthesis between individual and social-aims, of education) : 
शिक्षा के वेयष्टिक तथा सामाजिक उद्देश्यों पर उपर्युक्त विचार करने के 
पदचात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वह अपने उग्र रूप में. उनमें से कोई उद्दे क्यः 
भी मान्य नहीं हो सकता ।...व्यक्ति के ग्रागे समाज, भ्रौर समाज के आगे व्यक्ति को 
नहीं भुलाया जा सकता । शिक्षा का उपयुक्ततम उद्देश्य वही होगा, जो समाज ग्रौर 
व्यक्ति दोनों के विकास पर समान रूप से बल देगा। किसी भी उद्देश्य पर आवश्यक 
से प्रधिक बल देने के दुष्परिणाम हम देख ही चुके हैं। श्रतः उन दोनों में समन्वय की 
आवस्यकता है। 
| वेयष्टिक विकास के स्वप्रकाशन (५९11 455९710०) तथा सामाजिक विकास 
के एकतन्त्रात्मक दृष्टिकोण, कि व्यक्ति राज्य के लिए होता है (81816 s००ialism) 
में किसी प्रकार के समन्वय की सम्भावना नहीं है, .ये तो एक दम विरोधी विचार- 
घाराएं हैं। हाँ, ग्रात्मानुभूति (591-12811581107) और समाज सेवा अथवा नागरिकता 
की शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकता है । येदि शिक्षा के वंयष्टिक तथा 
सामाजिक उद्देश्यों को उनके अपने इन रूपों में देखा जाय तो वे एक दुसरे से भिन्न 
हैं भी नहीं । वेयष्टिक उद्देश्य व्यक्ति के वेयष्टिक विकास पर बल देता है, ठीक; पर 
यह वेयष्टिक विकास होगा कंसे? हम जानते हैं कि मनुष्य जो कुछ सीखता है वह 
समाज में रहकर ही सीखता है, समाज के प्रभाव में वह कुछ नहीं सीख सकता । 
आर यदि इस पर विचार करें कि समाज व्यक्ति के व्यष्टिगत विकास में सहायक कब 
आर कसे हो सकता है तो स्पष्ट उत्तर मिलेगा कि जब व्यक्ति श्रपने आपको समाज 
के लिए ग्रौर समाज अपने को व्यक्ति के लिए तैयार कर ले। यही तो सामाजिक भावना 
है। अव कहना न होगा कि.बिना सामाजिक विकास के वैयष्टिक विकास हो ही नहीं . 
सकता । नन महोदय ने भी इस सत्य कौ स्वीकार किया है कि व्यष्टित्व का विकासं ' 
सामाजिक पर्यावरण में ही होता है क्योंकि वहाँ उसे सामाजिक रुचियों और क्रियाओं . . 
का भोजन मिलता है--(1701एं07810५- develops in-a social atmosphere 


where it can feed on common ‘ititerests.and common ‘activities... 
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रस्क महोदय के विचार में सामाजिक पर्यावरण के अभाव में व्यष्टित्व को 
। कोई मुल्य ही नहीं होता । ग्रात्मानुमृति को केवलः समाज-सेवा द्वारा ही प्राप्त किया जा 
| सकता हैः ग्रोर वास्तविक. मुल्यों के सामाजिक आदर उन्हीं स्वतन्त्र व्यक्तियों के द्वारा 
प्राप्त किये जा सकते हैं जिन्होंने पने बहुमूल्य व्यष्टित्व. का विकास कर लिया है।ः 
यह एक ऐसा वृत्त है जो तोड़ा नहीं जा सकता और समाज-सेवा, व्यक्तित्व, स्वतन्त्रता 
एवं व्यष्टित्व जिसके महत्वपूण बिन्दु हैं-+('7908 110४/५०१1ity 5 01 no value 
and personality is meaningless term apart: from. the social. 
environment in which they are developed and made manifest. 
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Self-realization can beachieved only through social service and 
social ideals of real value can come into being only through free 
individuals who have developed valuable individuality. The circle 
an not be brcken.—Rusk) 

इसी प्रकार सामाजिक विकास में वंयष्टिक विक्रास निहित होता है। जब 
हम बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करते हैं तो निःसन्देह व्यक्ति में ऐसे गुण 
उत्पन्न करते हैं जिनके द्वारा वह अपने तथा अपने साथियों के वैयष्टिक विकास में 
सहायक होता है। पर हाँ, ऐसे वैयष्टिक विकास में हम सहायक नहीं होते जिसके 
कारण समाज का कुछ भी अहित होता हो । मनुष्य को भ्रपना वैयष्टिक विकास उसी 
सीमा तक करने दिया जा सकता है जिस सीमा तक उसने उराका ब्रौर समाज दोनों का 
भला होता है । प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज की एक इकाई होता है । इसलिए 
समाज के विकास के लिए व्यक्तियों का विकास आवश्यक होता है और व्यक्ति का 
विकास निर्भर करता है समाज पर, अतः व्यक्ति के विकास के लिए समाज का विकास 
भी झावश्यक है । इस प्रकार जब हम वेयष्टिक अथवा सामाजिक किसी एक उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए प्रग्रसर होते हैं तो वह अपने वास्तविक रूप में तब ही प्राप्त हो 
सकता है जब दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति भी की जाए. । 

इस सबसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपने उग्र रूप में ये दोनों 
विचारवारायें त्याज्य हैं क्योंकि एक के द्वारा व्यक्ति समाज का, ग्रौर दूसरी के द्वारा 
समाज व्यक्ति का शोषण करता है । किसी भी स्थिति में हमें न तो व्यक्ति को इतना 
अधिक उच्छ॑खल बनाना चाहिए कि वह समाज के नियमों को ठुकराकर मनमाना 
आचरण करे और न ही समाज को इतना अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए कि वह 
व्यक्ति का शोषण करे | शिक्षा का उचित उद्देश्य वही होगा जो इन दोनों के समन्वित 
रूप कौ लेकर आगे बढ़ेगा । अपने वास्तविक रूप में तो ये दोनों हैं भी अभिन्न ही। 
मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजीकरण गौर व्यष्टिकरण एक ,ही प्रक्रिया के दो 
पक्ष होते हैँ-(“Socialization and individualization aré two sides of a 
single process.——MacIver and Page) र 


शिक्षा के कुछ ग्न्य उद्देश्य 
{Some other 8175 of Education) 

शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा हमने ऊपर की है। यदि विचार करके देखा 
जाय तो मनुष्य जीवन के सभी पहलू (भौतिक और ग्ाध्यात्मिक) इन उद्देश्यों में 
समाहित हैं । लेकिन फिर भी विद्वानों ने शिक्षा के अनेक अन्य उद्देश्य भी बताए हैं । 
वे उद्देश्य इतने श्रधिक हैं कि यहाँ उन सबको प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है । यहाँ हम 
केवल! उन उद्देश्यों की चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें शिक्षा जगत में भूल से कुछ 
मान्यता प्राप्त है । वे उद्देश्य निम्नलिखित है-- 
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| [१] नागरिकता का उद्देश्य (Citizenship Aim) : | 
न कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को एक श्रेष्ठ नागरिक | 
बनाना है । प्रत्येक मनुष्य अपने राष्ट्र का एक नागरिक होता है, चाहे उस राष्ट्र में |] 
एकतन्त्र शासन प्रणाली हो और चाहे लोकतत्त्र । हर देश में उसके नागरिकों के कुछ { 
अधिकार होते हैं तो कुछ कत्तव्य । प्रत्येक राष्ट्र झपने नागरिकों में कुछ गुण देखना 
चाहता है। नागरिकों में वांछित गुणों के विकास भ्रौर उन्हें श्रपने अधिकार एवं 
कत्तवैयों का ज्ञान कराना ही नागरिकता की शिक्षा है। 1 
. अब प्रदन उठता है कि एक अच्छे नागरिक में हमें किन-किन गुणों का विकास 
करना होता है। इसका उत्तर देश की राजनीतिक विचारधारानुकूल होता है। एक- 
तन्त्र शासन प्रणाली देश के नागरिकों में शासक में विश्वास करने का गुण होना ' 
चाहिए जबकि लोकतत्त्रात्मक देश का नागरिक स्वयं शासक और शासकों का 
निर्माता होता है। वह अपने चुने हुए शासकों में कमी भी अविश्वास कर सकता है । 
एकतन्त्र देश के नागरिक को शासक की ग्राज्ञा का पालन करना होता है, उसमें दास 
भावना होनी चाहिए, पर लोकतन्त्र ऐसी अपेक्षा नहीं करता । लोकतन्त्र में नागरिक 
नियमों का पालन तो करता है पर वह नियमों की असत्यता प्रकट करने का भी अधिकार 
रखता है। इस प्रकार देश की शासन प्रणाली के अनुकूल ही नागरिकता की शिक्षा 
का रूप एवं क्षेत्र होता है । सोकसन्त्र में स्वस्थ शरीर श्रेष्ठ नागरिक की सबसे पहली 
विशेषता है । एक श्रेष्ठ नागरिक को सामाजिकता की -भावना से श्रोत-प्रोत होना 
चाहिए । प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना ही उसे सामाजिक बनाती है । 
दया, क्षमा और त्याग उसके अन्य आवशयक गुण होते हैं । लोकतन्त्रात्मक देशों के 
नागरिकों को किसी उत्पादन एवं उद्योग काये में भी दक्ष होना चाहिए । बिना उत्पा- 
दन एवं उद्योग के कोई भो देश जीवित नहीं रह सकता । ऐसे देश के नागरिकों में 
नेतृत्व की शक्ति का होमा भी ग्राबए्यक होता है। उसकी प्रवृत्तियाँ भी सुसंस्कृत होनी 
चाहिए । वह प्रपते अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ होना चाहिए और दूसरों के 
प्रति कत्तंव्यो का पालन करने में तत्पर होना चाहिए । 
कुछ विद्वान नागरिकता र सामाजिकता में कोई भेद नहीं करते, परे इनमें 
पूर्ण और भ्रंश का सम्बन्ध है। ऊपर के वणान से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामा- 
जिकता. नागरिकता का एक अंग मात्र है। सामाजिकता हम में प्रेम, सहानुभूति, सह- 
योग, दया, क्षमा, सहनशीलता तथा त्याग प्रादि गुणों की अपेक्षा करती है, नागरिकता 
इससे भी भ्रधिक अपेक्षा करती है । एक प्रच्छे नागरिक में सामाजिक भावना के साथ- 
साथ उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसे किसी उत्पादन या उद्योग कायं में 
निपुण होना चाहिए जिससे वह देश के आथिक उत्थान में भाग ले सके । उसमें नेतृत्व 
भावना होनी चाहिए जिससे वह अपना ग्रोर अपने राष्ट्र का नेतृत्व कर सके 1...उत्तम 
चरित्र नागरिक की पहली ग्रावशयकता है। एक वाकय में उसे. गुणों एवं कुशेलताग्रों 
का पूज होना चाहिए । पर चंकिं हम एक श्रेष्ठ सामाजिक व्यक्ति में भी ये सब गुण 
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। देखना चाहते हैं इसीलिए कभी-कभी नागरिकता और सामाजिकता को एक समभन . 
: का धोखा हो जाता है। 
र नागरिकता का उद्देश्य एक उत्तस- उद्देश्य है । इसके द्वारा प्रत्येक राष्ट्र में 
अपनी मान्यताओों के अनुसार अपने देश में व्यक्तियों का निर्माण करता है। राष्ट्र में 
| एक मान्यता के लोग रहने से उसमें शान्ति रहती है, लोगों का जीवन सुख पूर्वक 
म व्यतीत होता है भोर राष्ट्र रागे बढ़ता है । एक लोकतन्त्रीय देश में तो नागरिकता 
| की शिक्षा परमावदयक होती है, जब तक देश के नागरिकों को. अपने कत्तंव्य और 
| अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा तव तक वे देश के उत्थान में सहायक नहीं हो सकते । 
। पर यह बात लोकततन्त्रीय देशों के लिए ही ठीक है, एकतन्त्र शासन प्रणाली 
| वाले देशों के लिए नहीं । व्यक्ति को राष्ट्र का गुलाम बनाना उचित नहीं कहा जा 
सकता । संकीर्ण नागरिकता तो हानिकारक होती है । इसके साथ-साथ यहाँ एक बात 
ग्रौर समझ लेनी चाहिए और वह यह कि नागरिकता के विकास में राष्ट्रहित को 
अधिक देखा जाता है, व्यक्ति हित को कम । इसमें व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की 
बात तो सोची ही नहीं जाती । 
इस प्रकार नागरिकता का उद्देश्य एक व्यापक उद्देश्य तो है पर अपने में 
| पूर्णा नहीं है । राष्ट्र की इष्टि से हम इसकी वकालत करते हैं । लोकतन्त्रीय देशों में तो 
बच्चों को प्रारम्भ से ही लोकतन्त्रीयं जीवन व्यतीत करने को शिक्षा देनी चाहिए । 
पर केवल नागरिकता की शिक्षा देकर ही शिक्षा को अपने कत्तव्य की इतिश्री नहीं 
समक लेनी चाहिए । उसे बच्चों को ग्राध्यात्मिक विकास पर भी बल देना चाहिए 
झौर बच्चों को मानव कल्याण का पाठ पढ़ाना चाहिए, तभी संसार एक कुटुम्ब के रूप 
में सुखपूवंक रह सकता है। 
[२] जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य 
(Complete Living Aim) : 
इस उद्देश्य के प्रतिपादक हरबटं स्पेन्सर (1९7७९7: 5९०००7) है । उसके 
अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को ऐसी. पूणता प्रदान करना दै जिससे वह अपने 
जीवन को सुचारु रूप से चला सके । उन्होंने स्पष्ट किया कि वही व्यक्ति अपने जीवन _ 
को सुचारु रूप से चला सकता है जो जीवन की पाँच कियाओं-(१) आ्ात्म-रक्षा के 
कार्यों, (२) जीविकोपार्जन के कार्यो, (३) वंश वृद्धि एवं शिशु-रक्षा सम्बन्धी कार्यों, 
(४) सामाजिक तथा राजनीतिक, कार्यो और (५) अवकाश के समय के कार्यों को 
सफलतापूर्वक कर सके-। इस प्रकार इस उद्देश्य में भ्रनेक उद्देश्य निहित. हैं। ये. 
उद्देश्य उन्होंने उपयोगिता की इष्टि से क्रम विशेष से प्रस्तुत किये हैं । स्पेत्सर के. 
अनुसार मनुष्य को सबसे पहले ग्रात्मरक्षा. की क्रिया में दक्ष करना चाहिये, फिर 
जीविकोपार्जन की क्रिया में, और उसके बाद क्रमशः वंश वृद्धि एवं शिणु-रक्षा 
सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यं और ग्रवकाश के समय के कार्यों में । इसके सिए 
` उन्होने पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी तैयार की और इसमें सबसे धिक महत्त्व 
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स्वास्थ-विज्ञान एवं भौतिक विज्ञानों को दिया और बसे कम महत्त्व साहित्य, संगीत 
तथा कला को । 

परं स्पेन्सर द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के इस उद्देश्य पर भी यदि विचार किया 
जाए तो पता चलता है कि यह उद्देश्य भी अपने में ग्रपूणं एवं अस्पष्ट है । ग्रपुण इस 
दृष्टि से कि संसार के सभी मनुष्य स्पेन्सर की इस वात से सहमत नहीं हो सकते क्रि 
जीवनं रक्षा पहली झावश्यकता है और सौन्दय पक्ष का विकास अन्तिम । जीवन रक्षा 
तो पशु-पक्षी भी कर लेते हैं, इसके लिए औपचारिक शिक्षा की कोई आवश्यकता 
नहीं । इस पुर्ण जीवन की तैयारी में स्पेन्सर ने श्राध्यात्मिक विकास की बात नहीं 
कही और इस प्रकार जीवन के सबसे बड़े एवं अन्तिम उद्देश्य की उन्होंने अवहेलना 
की है। विना आध्यात्मिक विकास के मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया जा सकता । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो विषयों की सूची दी है वह 
भी अमनोवेज्ञानिक क्रम में प्रस्तुत की है । छोटे बच्चों को भावी जीवन की तैयारी 
कराने के लिये उन्हें प्रारम्भ से ही प्रौढ़ों के विषयों का अध्ययन कराना अमनो वंज्ञानिक 
है। तत्र इस भ्रपुणं, ग्रस्पष्ट एवं भ्रमनोवंज्ञातिक उद्देश्य को शिक्षा का उद्देश्य कंसे 
स्वीकार किया जा सकता: है। शिक्षा का उचित उद्देश्य वही होगा जो मनुष्य के 
शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास 
_* पर समान बल देगा । 

[३] समरस विकास का उद्देश्य (Harmonious Development Aim) : 

.  इसदद्देश्य के प्रतिपादक पंस्टालॉजी (?९४६०।००८।) हैं। उनके अनुसार 
मनुष्य को जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, समरस श्रौर प्रगतिशील विकास ही शिक्षा 
है। उनका स्पष्टीकरण है कि मनुष्य जन्म से कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है, इन 
शक्तियों पर ही उसका विकास निर्भर करता है ग्रतः हमें इन सब शक्तियों का विकास 


करना चाहिए । विद्वानों ने इस उद्देश्य का श्रथ इस रूप में भी लिया है कि शिक्षा के ' 
दवारा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक ग्रौर सांस्कृतिक सभी प्रकार का ` 


पमान रूप से विकास करना चाहिये । 
सिद्धान्ततः यह उद्देश्य बड़ा महत्त्वपुर्ण है । यदि मनोवैज्ञानिक इष्टि से देखा 
जाए तो ग्रपने वास्तविक रूप में वही मनुष्य विकास करता है, जिसकी समस्त जन्म- 
जात शक्तियों का पुणं रूप से विकास किया जाता है। सामान्य इष्टि से भी यह उद्देश्य 
महत्त्वपुर्ण है। हमने सभी उद्देश्यों (शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, 
व्यावसायिक और श्राध्यात्मिक) की सीमाएँ देख ली हैं ग्रौर इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
हे कि शिक्षा के द्वारा इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति आवश्यक है । तब शिक्षा के समरस 
विकास के उद्देश्य को स्वीकर करना ही चाहिए । पर दूसरी और हमें इस उद्देश्य 
की सीमा पर भी विचार कर लेना चाहिए । मनोविज्ञान यह भी बताता है कि 
प्रत्येक मनुष्य की जन्म-जात शक्तियां और रुचियाँ भिन्न-भिन्न होती हुँ, हम सब 
बच्चों को एक समान नहीं जना सकते । इसके अतिरिक्त यदि ऐसा करना सम्भव भी 
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हो तो भी हम यह निणोय नहीं कर सकते कि समरस विकास में भिन्न-भिन्न शक्तियों 
के विकास की सीमा क्या होनी चाहिए । इस समस्या का समाधान भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
भिन्न-भिन्न तरीकों से करते हैं, ग्रौर ठीक भी है, भिन्नता ही तो संसार की. विशेषता 
है । यदि सभी मनुष्य समान हो गए तो नवीनता ही क्या रहेगी । उस स्थिति में 
विशेषज्ञों की कल्पना नहीं की जा सकती । हाँ, यदि समरस विकास से तात्पर्य बच्चों 
का बहुमुखी विकास करते हुए उन्हें ग्रपनी-ग्रपनी रुचियों के अन्‌सार पूर्ण विकास 
के पूणं अवसर प्रदान करने से लिया जाये तो उत्तम होगा । बलात्‌ सभी को एक 
ढाँचे में ढालना ग्राज स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
[४] ग्रात्माभिव्यक्ति का उद्देश्य (Self Expression Aim) : 

बच्चा कुछ मूल शक्तियाँ लेकर पैदा: होता है। कुछ विद्वान इस पक्ष में है कि 
बच्चों को श्रपनी मूलशक्तियों के श्रनुसार श्राचरण करने, विचार करने झौर विचारों 
को ग्रभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिए । इस स्वतन्त्रता को पाकर्‌ व्यक्ति 
अपने आत्म (जैसा कि वह है) कि अभिव्यक्ति कर सकेगा । इसको ही ग्रात्माभिव्यक्ति 
का उद्देश्य कहते हैं। 

नाधुनिक युग में रूसो (९०७९३०) इस उद्देश्य के प्रतिपादक माने जाते 
है । व्यष्टिवादी ([14/४।4३।।७७) इसके समर्थक हैं । प्रकृतिवादी झात्मा की श्राध्या- 
त्मिक सत्ता, कि वह सूक्ष्म, अनादि, अनन्त, सवं ज्ञाता और सवंशक्तिमान्‌ है, में . 
विश्वास नहीं करते । आत्म (9९1£) से उनका तात्पर्य मनुष्य की प्राकृतिक रचना 
(Physical nature) से होता है । उनका कहना है कि हर व्यक्ति कुछ मूल प्रवृत्तियाँ, 
संवेग और इच्छाएँ (४९5) लेकर पैदा होता है। हमें इन शक्तियों के विकास 
अर्थात्‌ उनकी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता देनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि 
बच्चे की मूल प्रवृत्तियों के दमन से बच्चे अनेक मानसिक रोगों के शिकार हो जाते 
हैं, उनका व्यवहार असंतुलित हो जाता है और वे अपराधों की ओर भुक जाते हैं, 
ग्रतः उन्हें उनके प्राकृतिक विकास के लिए पूरे-पूरे अवसर देने चाहिए । दुसरे शब्दों 
में हम यह कह सकते हैं कि यह उद्देश्य मनुष्य को इन्द्रियों की तृप्ति की स्वतन्त्रता 
देता है। 

इसके विरोध में हमारा यह कहना है कि मनुष्य का मूसप्रवृत्यात्मक व्यवहार 
पशुवत्‌ होता है, उसकी स्वतन्त्रता का अर्थ मनुष्य को पशु बनाने के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हो सकता । मनुष्य को सामाजिक नियन्त्रण के अन्दर ही' अ्रपनी योग्यताओं 
के विकास की स्वतन्त्रता दी जा सकती है, पाशविक व्यवहार की नहीं.। ग्रतः किसी 
भी स्थिति में इसे शिक्ष! का उद्देश्य नहीं माना जा सकता । ग्रात्माभिव्यबित का ग्रर्थ 
यदि व्यक्ति की योग्यताप्रों की ग्रभिव्यक्ति से लिया जाए, ऐसी योग्यताग्रों की ग्रभि- 
व्यक्ति से जिनके द्वारा व्यक्ति रौर समाज दोनों को लाभ होता हो, तो हमें वह्‌ 
स्वीकार होगा । र 
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[५] ग्रात्मानुभूति का उद्देश्य (९1f-realisation Aim) : 

प्रादर्शवादियों के अनुसार मनुष्य के श्रन्दर एक आध्यात्मिक शक्ति आत्मा! 
होती है। यह आत्मा सूक्ष्म, ग्रनादि, अनन्त, सर्वेज्ञाता और सवंदक्‍्तिमान्‌ होती है । 
उनके अन॒सार यह उद्देश्य झात्माभिव्यक्ति के उद्देश्य का ठीक उल्टा है। आत्मा- 
भिव्यक्ति में मनष्य अपनी भौतिक शक्तियों की अभिव्यक्त करता है और आत्मानुभूति 
में वह अपनी भौतिक शक्तियों पर नियन्त्रण कर अन्दर छीपी आध्यात्मिक शक्त 
(आत्मा) की अनुभूति करता है। 

यह उद्देश्य अपने में एक पूर्णं उद्देश्य है । प्राकांतक स्वभाव (आहार, निद्रा, 
भय, मैवून) की तृप्ति तो पशु भी कर लेते हैं; मनुष्य को तो इससे ऊपर उठकर अपने 
आध्यात्मिक-स्वभाव की तृप्ति भी करनी चाहिए। हमारी दृष्टि से मनुष्य के भोतिक 
जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी उसे इस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर 
करना आवश्यक है । इन्द्रिय निग्रह एवं शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास 
से मतुष्य-मनुष्य बन जाता है। अतः कहना न होगा कि मनुष्य को मनुष्य बनाने के 
लिए हमें इसे शिक्षा का मुख्य उद्‌देदय मानना चाहिए । 

पर इस उदूदेश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देने वाले प्रायः मनुष्य के 
इस भौतिक जीवन की अवहेलना करते है ग्रौर उस स्थिति में वे न तो इस लोक के 
मतलब के होते हैं और न उस लोक की प्राप्ति कर पाते हैं। मनुष्य जीवन, जेसा 


` कि हम उसे देखते हैं, ग्रपने में वास्तविकता है। यही उस आध्यात्मिक शक्ति की 


अनुभूति का साधन है । श्रतः इसके महत्व को कम नहीं समभना चाहिए। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रात्मामिव्यक्ति का उद्देश्य मनुष्य को उच्च पशु 
बनाने तक सीमित है और ग्रात्मान्‌भूति का उद्देश्य उसे देवता बनाने की बात सोचता 
है। हमें मनुष्य को मनुष्य पहले बनाना है इसलिए हमें इन उद्देश्यों को श्रपने ढंग 
से स्तरीकार करना होगा । हम मनुष्य को अपनी शक्तियों के विकास के स्वतन्त्र | 
अवसर तो दें पर इन शक्तियों का उदात्तीकरण कर उन्हें समाजोपयोगी कार्यों में । 
लगायें ग्रौर ग्रन्त में इन्हीं के द्वारा मनष्य को अपनी भ्राघ्यात्मिक शक्तियों की श्रनभ्रति 
करने में सहायता करें । 

[६] समायोजन का उद्देश्य (Adjustment Aim) : 

जीव विज्ञान वेत्ताश्रों का कहना है कि प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए 
अपनी परिस्थितियों से संघषं करना पड़ता है और इस संघषं में सबल की जीत होती 
है । व्यावहारवादी मनोवैज्ञानिक इसी में विशवास करते हैं। इसलिए वे शिक्षा द्वारा 
मनुष्य को अपने पर्यावरण में समायोजन करने योग्य बनाना चाहते हैं। इस उद्देश्य 
का प्रतिपादन लेमाकं (1.३7०) ने किया था । मैक्डूगल (८०५६३11) ने इस 
का समर्थन किया । 

जहाँ तक मनष्य को संघर्षं करने की शक्ति प्रदान करने श्रोर उसे अपने 
पर्यावरणं में समायोजन करने योग्य बनाने की बात है, हम इस उद्देश्य का समर्थन 
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करते हैं बिना अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साय समायोजन किए कोई व्यक्ति जीवित 
नहीं रह सकता और विना सामाजिक पर्यावरण के साय समायोजन करे वह 
सामाजिक प्राणी नहीं वन सकता । 
पर हम शिक्षा द्वारा मनुष्य को केवल पर्यावरण के साथ समायोजन करने 
योग्य ही नहीं बनाना चाहते । ग्रह कायं तो पशु-पक्षी भी कर लेते हैं | हम तो शिक्षा 
द्वारा मनुष्य में अपने पर्यावरण तैयार करने की शक्ति का बिकास भी करना चाहते 
| हैं । समायोजन का उद्देश्य इस वात प्र बल नहीं देता है, इसलिए अपने में ग्रपूरणं 
है। यदि मनुष्य केवल अपने पर्यावरण के साथ समायोजन ही करता रहता तो 
उसने यह विकास न किया होता । अतः हम इस उद्देश्य को उसके इसी खूप में 
स्वीकार नहीं कर सकते । 
[७] उचित आदतों के निर्मारु का उद्देश्य 
‘[nculcation of Right Habits Aim) : : 
ब्र व्यावहारवादी मनृप्य के व्यवहार पर सबसे अधिक बल देते हैं। उनका 
कहना है कि मन्‌प्य कुछ सहज क्रियाएँ लेकर पैदा होता है । जब ये सहज क्रियाएँ 
वाह्य पर्यावरण के सम्पर्क में आती हैं तो सम्बद्ध सहज क्रियाओं (Conditioncd 
1010१ ४०(101) का निर्माण होता है । आवृत्ति से ये ही आदतों के रूप में परि- 
चतित हो जाती हैं । शिक्षा का काये मनुष्यं को ऐसा पर्यावरण देना है कि उसमें 
| उचित सम्बद्ध सहज क्रियाओ्रों का निर्माण हो ओर ये उचित सम्बद्ध सहज क्रियाएं 
i ग्रावृत्ति द्वारा उचित आदतों के रूप में मनू प्य के ग्राचरण का अंग बन जाएँ । ० 
सामान्यतः अच्छी आदतों वाला मनुष्य भ्रच्छा माना जातग है व्गलिए इसे 
शिक्षा का उद्देश्य बनाया जाना चाहिए । 
पर इस सम्बन्ध में हमारा यह भी कहना है कि आदतें तो यान्त्रिक 
(Mccnenca) होती हैं इनके पीछे तकं नहीं होता और मनुष्य इनका गुलाम होता 
है । हम मनुष्य से याम्व्रिक ब्याबहार की अपेक्षा नंही करते, हम तो उससे तकं पूणा . 
व्यावहार की ग्राशा करते हैं। ग्रतः उचित आदतों के निर्माण को शिक्षा का उद्देश्य 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । शिक्षा को तो मनुष्य को तर्कपूणं व्यक्तित्व प्रदान 
करना चाहिए । 
[ऽ] सोन्दर्यानुभुति के प्रशिक्षण का उद्दश्य 
(Aesthetic Training Aim) : 
मनुष्य एक सौन्दर्थ-प्रिय प्राणी है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि मनुष्य 
की इस रीन्दर्यानुभूति का विकास किए बिना उसे मनुष्यं नही बनाया जा सकता ग्रतः 
_ वे शिक्षा के द्वारा उसकी रौन्दर्यपरख शक्तियों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। बच्चों 
में सौन्दर्य के प्रति स्थायी-भाव (5०11111011) बनाना, उन्हें प्रकृंति, साहित्य, कला 
और संगीत के सौन्दर्य को परखने एवं उसमें ग्रानन्द लेने की ओर उन्मूख करना ही 


सौन्दर्गानुभूति का प्रशिक्षण है। 
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जहाँ तक सोन्दय की बात है, यह प्रकृति, साहित्य, कला, भार संगीत तक ही 
सीमित नहीं है; इसके दर्शन तो युद्ध के मेदान और मृत्यु शया पर भी होते हैं; बस 
मनुष्य में तल्लीनता चाहिए । सौन्दर्यं की अनुभूति करने के लिए तल्लीनता चाहिए 
इसीलिए बहुत से विचारक इसे भ्रात्मानुभूति झर ईश्‍वर की प्राप्ति का साधन मानते 
हैं। सरस भक्ति और ईरवर का श्यगार इसी सत्य के प्रतीक हैं। इस संदर्भ में 
श्री रविन्द्रनाथ का नाम उल्लेखनीय है। वे प्रकृति के सौन्दय में ईश्वर के दर्शन करते 
थे और उसके माध्यम से उसकी प्राप्ति में विश्वास करते थे। उनके शान्ति निकेतन में 
प्रकृति निरीक्षण, कला, संगीत और नृत्य भ्रादि को इसी इष्टि से मुख्य स्थान दिया 
गया है। 

पर केवल सौन्दयं में खोकर हम जीवन के कटु सत्य रोटी, कपड़ा और मकान 
की प्राप्ति नहीं कर सकते । ग्रतः कहना न होगा कि यह उद्देश्य भी अपने में श्रपूरों 
है। फिर सौन्दयं की अनुभूति करने के लिए भी. स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की 


आवश्यकता होती है। ग्रत: शिक्षा के द्वारा मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास 


तो करना ही होगा । कहना न होगा कि शिक्षा तो बहुउद्देशीय प्रक्रिया होनी चाहिए~+- 
[8] प्न्य कालों व स्थानों के ज्ञान का उद्देश्य 
(Knowledge of other times and places Aim) : 
मनुष्य के विकास की एक लम्बी कहानी है | कुछ विद्वानों का कहना है कि 
जव तक हम उससे परिचित नहीं होते हम उचित दिशा में विकास नहीं कर सकते । 
कब क्या करने से कया लाभ हुए और क्या हानियाँ हुई इसका ज्ञान प्राप्त करके हम 
झपने कार्यों को निश्चित करने में समर्थं होते हैं। ग्राज भी कहाँ क्या हो रहा है, 
उससे कया लाभ और कया हानियाँ हो रही है--इसका ज्ञान हमारा पथ निर्देशक 
होता है । प्रतः शिक्षा द्वारा हमें अपने बच्चों को भ्न्य कालों तथा अनन्य स्थानों का 
ज्ञान देना चाहिये भ्रोर यह शिक्षां का एक उद्देश्य होना चाहिये । 
जहाँ तक किसी भी काल, स्थान, वस्तु और क्रिया के ज्ञान की वात है, वह 
तो उपयोगी होता ही है, उसका कोई विरोध कंसे कर सकता है, परज्ञान को भ्रन्य 
कालों के ज्ञान और ग्रन्य स्थानों के ज्ञान तक सीमित करना युक्ति संगत प्रतीत. नहीं 
होता । फिर शिक्षा द्वारा किसी बच्चे को सव कुछ ज्ञान दिया जा सकता है, यह 


सोचना भी मूखंता है । ग्रतः ज्ञान को विशिष्ट वर्गों में संगठित करके ही उसका | 


विकास करना उचित है । 
[१०] सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षा का उद्देश्य 

(Preservation of social order Aim) : ४ 

हर समाज की अपनी सभ्यता एवं संस्कृति होती है, उसकी अपनी परम्परम 
होती हैं, रीति-रिवाज होते हैं ग्रौर आचरण के तरीके होते हैं। कुछ विद्वानों का 
कहना है कि दिक्षा द्वारा हमें इस सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करनी चाहिए । 
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“क 


यह उद्देश्य शिक्षा का एक आवश्यक उद्देश्य है । समाज की परम्पराओं, 
रीति-रिवाजों, मुल्य, मान्यता और विश्वासों की सुरक्षा करे विना हम उसे जीवित नहीं 
रख सकते । | 
पर यह भी वात सही है कि केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा कर उसी 
में अपने आपको ढालने से प्रगति सम्भव नहीं है । शिक्षा को उसकी सुरक्षा के साथ- 
साथ सामाजिक परिवतंन (90०/81 018126) का उत्तरदायित्व भी अपने हाथों में 
सम्भालना चाहिए। उसी स्थिति में शिक्षा अपने में पूर्ण होगी । 
[११] अवकाश के लिए शिक्षा : 
(Education for Leisure) : . 
कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि .मनुष्य मे श्रपना विकास अवकाश के 
क्षणों का सदुपयोग करके ही किया है। हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपनी शौर 
अपने से सम्बन्धित व्यक्तियों की जीविका कमाने में लगा रहता है। उसका बहुत सा 
La समय देनिक कमं करने में भी व्यतीत होता है । इस सबके वाद जो समय बचता है 
वह अवकाश का समय होता हे । इस प्रकार अवकाश का समय वह समय है जव 
व्यक्ति किसी भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता श्रौर उसे श्रपनी इच्छानुसार 
कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है । इन अ्रवकाश के क्षणों में उसे अध्ययन, मनन 
एवं चिन्तन करने का अवसर मिलता है । यह विकास उसी का प्रतिफल है। इस मत 
` के लोगों का कहना है कि शिक्षा द्वारा मनुष्यों को अपने अवकाश के समय का 
सदुपयोग करने के लिए तैयार करंना चाहिए 1 
विद्वानों का एक समूह ऐसा भी है जो अवकाश के सदुपयोग की सीमा साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक कियाश्रों तक ही सीमित रखता.है। इस मत के लोगों का कहना है 
कि अपने आवश्यक कार्य करने के पश्चात्‌ मनुष्य कुछ आनन्द लाभ करना चाहता है 
इसके लिए उसे कला, संगीत एवं साहित्य का सहारा लेना होता है। शिक्षा के द्वारा 
बच्चों को कला, संगीत एवं साहित्य का रसास्वादन करने योग्य वनाना चाहिए । 
इस वात पर दो मत नहीं हो सकते कि मनुष्य को अपने अवकाश के क्षणों, 
का सदुपयोग करना चाहिए मौर शिक्षा को इस और मनुष्य की संहायता करनी 
चाहिए । श्रवकाश के समय का सदुपयोग करके मनुष्य अपनी भौतिक एवं भ्राध्यात्मिक 
आवश्यकताओं की पूति कर सकते हैं । बसे भी खाली मस्तिष्क शतान का घर होता 
है । उस स्थिति से वचने के लिए हमें कुछ न कुछ कार्य इस समय करना ही चाहिए । 
इन क्षणों में थके हुए मनष्य कला और संगीत का आनन्द ले सकते हूँ, विचारशील 
विचार कर सकते है भौर वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं | यदि हम शिक्षा द्वारा बच्चों | 
में यह दृष्टिकोण बना देते हैं तो वे श्रपनी शक्तियों का विकास और उनका प्रयोग 
। -_ करने में सफल होंगे । समय और शक्ति के सदुपयोग से ही व्यक्ति और समाज आगे 
| बढ़ते हैं । 
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इस सम्वन्ध में यह कहना कि कला, संगीत भ्रोर साहित्य एक शिक्षित एवं 
सुसंस्कृत व्यक्ति की पहचान है, ग्रोर ग्रपने अवकाश के क्षणों में इन क्रियाओ्रो में भाग 
लेना अन्य क्रियाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, ग्राज के वैज्ञानिक युग में 
पूर्णतया सत्य नहीं है। आज के युग में जो अवकाश के क्षण ग्राते हैं उसके लिए इतने 
झामोद-प्रमोद के साधन जुट गए हैं कि मनुष्य उन्हीं के द्वारा ग्रपना रामय काट देता 
है । हम जैसे व्यक्ति अध्ययन, मनन एवं चिन्तन में ही आनन्द का अनुभव करते हैं । 
वैज्ञानिक भ्पनी प्रयोगशाला में कितने ग्रानन्द का श्रनुभव करता है, यह भी हम देख 
सकते हैं । इस सबके लिए उन्हें किसी शिक्षा की श्रावश्यकता नहीं होती । इसलिये 
इसे शिक्षा का अलग से उद्देश्य स्वीकार करना आवश्यकता नहीं। मनुष्य के शारीरिक, 
मानसिक, चारित्रिक, नेतिक; सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास करने के वाद हम 
उससे यह आशा कर ही सकते हैं कि वह भ्रपने अवकाश के समय का सदुपयोग अपनी 
रुचि के अनुकूल अच्छे कार्य करने में ही करेगा । | 

एक स्पष्टीकरणा--इनके अतिरिक्त भी शिक्षा के अनेक उद्देश्य हैं ओर अनेक 

झार हो सकते हैं; जंसे--भावात्मक एकता (7110110141 11९४7३1101) का विकास, 
अन्तर-सांस्कृतिक भावना (11९7-८५।१॥7३। ५०५०७६३१५7६) का विकास, राष्ट्रीयः 
एकता (National Integrati0n) का विकास और अन्तर्राष्ट्रीय भावना (11(८- 
national understanding) आदि । पर ये संभी उद्देश्य उन मुख्य उद्देश्यो में निहित 
हैं जिनकी हमने इनसे पहले चर्चा की हे। भाषा की भिन्नता के कारण ही ये हमें 

भिन्न दिखाई देते हैं। स्पष्टीकरण प्रस्तुत है । 

शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है 'ज्ञान का उद्देश्य' यह बहुत बिस्तृत. उद्देश्य है 

इसमें अन्य कालों एवं स्थानों का ज्ञान भी ग्रा जाता है । तब अन्य कालों एवं स्थानों के 
ज्ञान को शिक्षा का ग्रलग उद्देश्य मानने की क्या आवश्यकता है? 
चारित्रिक एवं नेतिक विकास का उद्देश्य भी बहुत व्यापक है । इसमें मनुष्य 

का सम्मूणां.व्यवहार एवं मानसिक संगठन सम्मिलित होता है । ग्रच्छी आदतों का 
निर्माण और नागरिकता की शिक्षा, ये दोनों उद्देय इसी उद्देश्य के अंग हैं च रित्र-निर्माण 
के लिए हमें बच्चों में उचित ्रादतों का निर्माण करना होता है। सामाजिक इष्टि से 
उनमें सामाजिक गुणों का ओर राष्ट्र की इष्टि से उनके चरित्र में राष्ट्रोयता की 
भावना का विकास करना होता है । वास्तविकता यह है कि ग्रादशंवादी- जिसे चारि- 
त्रिक विकास का उद्देश्य कहते हैं, समाजशास्त्री उसे ही सामाजिकता का विकास कहते 
हुँ ग्रोर राजनीतिक हृष्टि से उसे ही नागरिकता की ` शिक्षा कहा जाता है। और 


` नागरिकता फी शिक्षा में ही अब कहीं भावात्मक एकता के विकास की बात कही जाती. 


है, कहीं ग्रन्तर-सांस्कृतिक भावना के विकास की और कहीं अन्तर्राष्ट्रीय भावना के 
विकास की । | 


इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा, श्रवकाश के लिए शिक्षा एवं 


सोन्दर्यानुभूति का प्रशिक्षण, ये तीनों उद्देश्य सांस्कृतिक विकास के उदुदेश्यों से 
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सम्बन्धित हैं । वच्चे के सांस्कृतिक विकास का ग्रथ उसे भ्रपनी सांस्कृतिक थाथी-- 
सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षिते रखने योग्य बनाना, अवकाश के क्षणों का अच्छे 
कार्यों में प्रयोग करने योग्य बनाना और अपनी पाशविक वृत्तियों का उदात्तीकरण कर 
उन्हें साहित्य, कला ग्रौर संगीत के माध्यम से अभिव्यकत्त करने की ओर उन्मुख 


करने से ही होता है। 


झात्माभिव्यकित और आत्मानुभूति इन दोनों उद्देश्यों की चर्चा व्यष्टि 
विकास के संदर्भ में की ही गई है। श्रात्मानृभूति तो ग्राघ्यात्मिक विकास के उद्देश्य का 
ही दूसरा नाम है। ग्रतः इन्हें भी श्रलग से उद्देशय मानने की आवश्यकता नहीं है । 
~ . अब सिक्षा के समायोजन के उद्देश्य को लीजिए। यदि विचार कर देखें तो 
यह उद्देश्य भी कोई अलग उद्देश्य नहीं है । हम बच्चे का शारीरिक, मानसिक, 
चारित्रिक, नैतिक, व्यावसायिक, सामाजिक ग्रौर आध्यात्मिक विकास इसी दृष्टि से 
करते हैं कि वह ग्रपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन कर सके । हम तो उससे यह 
भी आशा करते हैं कि वह अपनी परिस्थितियों का स्वयं निर्माण करे। शिक्षा के इन 
उदृदेश्यों की प्राप्ति द्वारा ही हरबटं स्पेन्सर के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देशय की 
प्राप्ति होती है । और इनके समरस विकास से ही पेस्टालॉजी के समरस विकास के 
उद्देश्य की प्राप्ति होती है । 

तब इन उदृदेश्यों को अलग से स्वीकार करने की गावश्यकता कहाँ है ? 
अधिक स्पष्टीकरण और सीमा-निर्धारण की दृष्टि से यदि इन्हें भ्रलग-पलग उद्‌देव्यो 
के रूप में स्वीकार किया जाता है तो संद्वान्तिक ग्ापत्ति तो कुछ नहीं है पर व्यथं के 


शब्द जाल में फंसकर शिक्षा के उद्देश्य सम्बन्धी समस्या को और अधिक जटिल बनाने 


से भी क्‍या लाभ । शिक्षा जगत के विचारकों एवं अधिकारियों को इस ओर ध्यान 
देना चाहिए। । ; 
समस्त उदूदेइयों का एक उद्देश्य में समन्वय 
(Synthesis of Aims into an inclusive Aim) 

मानव जीवन एक जटिलं प्रक्रिया है । प्रारम्भ में उसकी एक ही समस्या थी 
श्रौर वह यह कि उसकी रक्षा कंसे की जाए । उस समय शिक्षा का यही उद्देश्य 
था। कालान्तर से मनुष्य जीवन जटिलतर होता गया और उसके सामने यनेक 
समस्‍यायें आने लगीं । इन समी समस्याओं को वारीकी से देखा गया और समय- 
समय पर उनके समाधान के लिये शिक्षा के अनेक उद्देश्यों को निश्चित किया गया। 
कुछ उदूदे इयों की. चर्चा हमने ऊपर की है । अपने स्पष्टीकरण में हमने यह भी स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया है कि शिक्षा के मुख्य उद्देश्य तो कुछ ही हैं, शेष तो भाषा 
भेद के कारण भिन्न दिखाई देते हैं। पर कुछ लोगों का विचार है कि इन थोड़े से 
उद्देश्यों को भी किसी एक उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए । यह्‌ कोई बात 
नहीं है, एकता में ग्रनेकता आर अनेकता में एकता देखने का क्रम तो मानव स्वभाव 
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इस सम्वन्ध में यह कहना कि कला, संगीत और साहित्य एक शिक्षित एवं 
सुसंस्कृत व्यक्ति की पहचान है, ग्रोर अपने अवकाश के क्षणों में इन क्रियाओं में भाग 
लेना अन्य क्रियाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, ग्राज द वैज्ञानिक युग में 
पूरांतया सत्य नहीं है । ग्राज के युग में जो अवकाश के क्षण ग्राते हैं उसके लिए इतने 
आमोद-प्रमोद के साधन जुट गए हैं कि मनुष्य उन्हीं के द्वारा अपना रामय काट देता 
है । हम जैसे व्यवित अध्ययन, मनन एवं चिन्तन में ही आनन्द का अनुभव करते हैं । 
वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में कितने ग्रानन्द का भ्रनुभव करता है, यह भी हम देख 
सकते हैं । इस सबके लिए उन्हें किसी शिक्षा की श्रावव्यकता नहीं होती । इसलिये 
इसे शिक्षा का अलग से उद्देश्य स्वीकार करना आवश्यकता नहीं। मनुष्य के शारीरिक, 
मानसिक, चारित्रिक, नैतिक; सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास करने के वाद हम 
उससे यह ग्राशा कर ही सकते हैं कि वह भ्रपने ग्रवकाश के समय का सदुपयोग अपनी 
रुचि के अनु कूल अच्छे कार्य करने में ही करेगा। ० 

एक स्पष्टीकरण--इतके अतिरिक्त भी शिक्षा के अनेक उद्‌ इय हैं और अनेक 
ग्रार हो सकते हैं; जंसे--मावात्मक एकता (57101107! 111०878४0०॥) का विकास, 
अ्रन्तर-सांस्कृतिक भावना (7थ-ण्पाप्राश undeःऽtandin) का विकास, राष्ट्रीयः 
एकता (National Integration) का विकास और अन्तर्राष्ट्रीय भावना (11(टा- 
national understanding) आदि | पर ये संभी उद्देश्य उन मुख्य उद्देश्यों गें निहित 
हैं जिनकी हमने इनसे पहले चर्चा की है। भापा की भिन्नता के कारण ही ये हमें 
भिन्न दिखाई देते हैं। स्पष्टीकरण प्रस्तुत है । 

शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है 'ज्ञान का उद्देश्य' यह बहुत विस्तृत. उद्देस्य है, 
इसमें भ्रन्य कालों एवं स्थानों का ज्ञान भी म्रा जाता हे । तब अन्य कालों एवं स्थानों के 
ज्ञान को शिक्षा का ग्रलग उद्देश्य मानने की क्या आवश्यकता है? 

चारित्रिक एवं नेतिक विकास का उद्देश्य भी बहुत व्यापक है । इसमें मनुष्य 
का सम्पूर्ण-व्यवहार एवं मानसिक संगठन सम्मिलित होता है । अच्छी आदतों का 
निर्माण और नागरिकता की शिक्षा, ये दोनों उद्देश्य इसी उद्देश्य के ग्रंग हैं चरित्र-निर्माण 
के लिए हमें बच्चों में उचित ग्रादतों का निर्माण करना होता है। सामाजिक इष्टि से 
उनमें सामाजिक गुणों का और राष्ट्र की इष्टि से उनके चरित्र में राष्ट्रीयता की 
भावना का विकास करना होता है । वास्तविकता यह है कि आदशंवादी- जिसे चारि- 
त्रिक विकास का उद्देश्य कहते हैं, समाजशास्त्री उसे ही सामाजिकता का विकास कहते 
हैँ ग्रोर राजनीतिक हृष्टि से उसे ही नागरिकता की शिक्षा कहा जाता है! ग्रौर 


* नागरिकता की शिक्षा में ही ग्रब कहीं भावात्मक एकता के विकास की बात कही जाती. 


~ 


है, कहीं ग्रन्तर-सांस्कृतिक भावना के विकास की और कहीं ग्रन्तराष्ट्रीय भांवना के 
विकास की । 


इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा, अवकाश के लिए शिक्षा एवं 
सोन्दर्यान्‌भूति का प्रशिक्षण, ये तीनों उद्देश्य सांस्कृतिक विकास के उदुदेश्यों से 
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सम्बन्धित हैं । वच्चे के सांस्कृतिक विकास का श्रर्थ उसे भ्रपनी सांस्कृतिक थाथी 
सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षिते रखने योग्य बनाना, ग्रवकाञ के क्षणों का अच्छे 
कार्यो में प्रयोग करने योग्य बनाना और श्रपनी पाशविक वृत्तियों का उदात्तीकरण कर 
उन्हें साहित्य, कला और संगीत के माध्यम से ग्रभिव्यक्त करने की ओर उन्मुख 


करने से ही होता है। 


आत्माभिव्यक्ति और आत्मानुभूति इन दोनों उद्देश्यों की चर्चा व्यष्टि 
विकास के संदर्भ में. की ही गई है। ग्रात्मानुभूति तो आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य का 
ही दूसरा नाम है। ग्रतः इन्हें भी ग्रलग से उद्देश्य मानने की ग्रावस्यकता नहीं है। 
~ . अब शिक्षा के समायोजन के उद्देश्य को लीजिए । यदि विचार कर देखें तो 
यह उदूदेइय भी कोई ग्रलग उद्देश्य नहीं है । हम वच्चे का शारीरिक, मानसिक, 
चारित्रिक, नैतिक, व्यावसायिक, सामाजिक ग्रोर ग्राध्यात्मिक विकास इसी दृष्टि से 
करते हैं कि वह अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन कर सके । हम तो उससे यह 
भी शा करते हैं कि वह अपनी परिस्थितियों का स्वयं निर्माण करे । शिक्षा के इन 
उदूदेशयों की प्राप्ति द्वारा ही हरबर्ट स्पेन्सर के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देदय की 
प्राप्ति होती है। और इनके समरस विकास से ही पैस्टालांजी के समरस विकास के 
उद्देश्य की प्राप्ति होती है । 

तब इन उदृदेव्यों को अलग से स्वीकार करने की आवश्यकता कहाँ है ? 
अधिक स्पष्टीकरण ग्रौर सीमा-निर्धारण की दृष्टि से यदि इन्हें भ्रलग-अलग उद्देदयों 
के रूप में स्वीकार किया जाता है तो सैद्धान्तिक भ्रापत्ति तो कुछ नहीं है पर व्यर्थ के 


शब्द जाल में फंसकर शिक्षा के उद्देश्य सम्वन्धी समस्या को और अधिक जटिल बनाने 


से भी क्या लाम। शिक्षा जगत के विचारकों एवं अधिकारियों को इस ओर ध्यान 
देना चाहिए । 
समस्त उद्देव्यो का एक उदूदेश्य में समन्वय 
(Synthesis of Aims into an inclusive Aim) 

मानव जीवन एक जटिल प्रक्रिया है। प्रारम्भ में उसकी एक ही समस्या थी 
श्रौर वह यह कि उसकी रक्षा कैसे की जाए । उस समय शिक्षा का यही उ दूदेक्य 
था। कालान्तर से मनुष्य जीवन जटिसतर होता गया आर उसके सामने श्रनेक 
समस्याये आने लगीं । इन सभी समस्याओं को वारीकी से देखा गया और समय- 
समय पर उनके समाधान के लिये शिक्षा के अनेक उद्देश्यों को निश्चित किया गया। 
कुछ उदूदे इयों की. चर्चा हमने ऊपर की है । अपने स्पष्टीकरण में हमने यह भी स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया है कि शिक्षा के मुख्य उद्देश्य तो कुछ ही हैं, शेष तो भाषा 
भेद के कारण भिन्त दिखाई देते हैं। पर कुछ लोगों का विचार है किं इन थोड़े से 
उद्देश्यों को भी किसी एक उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए । यह्‌ कोई बात 
नहीं है, एकता में ग्रनेकता और अनेकता में एकता देखने काः फ्रम तो मानव स्वभाव 
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की अपनी विशेषता है । लीजिए हम भी झनेकता में एकता देखने अथवा स्थापित करने 
का प्रयत्न करते हैं । 
यदि कोई हमसे यह पूछे कि शिक्षा का केवल एक उद्देश्य क्या होना चाहिए 
तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, 
नैतिक और सामाजिक विकास करते हुए उसे किसी उद्योग ग्रथवा उत्पादन के काये 
में निपुण करना चाहिए जिससे वह अपना और अपने समाज दोनों का भला कर सके 
और अन्त में ग्राध्यात्मिकता की प्राप्ति करे | 
पर कुछ लोग हमारे इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होंगे । वे कहेंगे कि इस उद्देश्य | 
में तो अनेक उद्देश्यों की बारात लगी है । इसके उत्तर में हमारा निवेदन है किं मानव | 
के हर पहलु म्रौर हर समस्या के समाधान के लिए हमें इस बारात की आवश्यकता | 


है । यह उद्देश्य एक ऐसा उद्देश्य है जिसकी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं 
है ओर इसके द्वारा हम मनुष्य का बहुमुखी विकास एबं उसकी व्यष्टिगत योग्यताम्रों 
का अधिकतम विकास कर सकते हैं और इस प्रकार उसकी, उसके अपने लिए और 
समाज दोनों के लिये उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। फिर भी यदि लोग इसी बात की. 
कसम खायें कि हमें तो शिक्षा का एक शब्दीय उद्देश्य चाहिये तो श्राप उसे पअ्रनेक 
रूप में प्रकट कर सकते हैं; जेसे--मन्‌ष्य को मनुष्य बनाना, मनुष्य को एक अच्छा 
नागरिक बनाना, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना ग्रादि। पर आपको समाज 
अथवा राष्ट्र की मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के ग्रनुसार इनकी सीमा अवश्य 
| निहिचित करनी होगी । 

| आधुनिक लोकतत्त्रीय भारत में शिक्षा के उद्देश्य 

| (Aims of Education in Modern Democratic India) 

१५ प्रगस्त सन्‌ १६४७ को हमारा देश स्वतन्त्र हुझ्ना । हमने लोकतन्त्र शासन 
प्रणाली को मपनाया। गाज हमारे देश में व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर किया 
जाता है, उसे प्रपने विकास के स्वतन्त्र प्रवसर दिये जाते हैं और उसे ग्रभिव्यक्ति कौ 
पूर्ण स्वतन्त्रता है। इसके कुछ श्रच्छे परिणाम 'निकलें हैं शरोर कुछ बुरे । स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के बाद हमने भौतिक क्षेत्र में उन्नति की है भले ही देश-विदेशों से कर्ज लेकर 
की हो, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे देश का नेतिक पतन बहुत हुआ है । आध्या- 
त्मिकता परः परदा सा पड़ गया है। भ्राज के भारत के. विषय में अधिक लिखना 
आवश्यक नहीं, उसकी पूरी तस्वीर झापके सामने हैं। 

भारत की आधुनिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ विद्वान व्यक्ति के चारि- 
त्रिक एवं नेतिक उत्यान पर बल देते हैं, कुछ व्यावसायिक शिक्षा का नारा लगाते हैं 
कुछ भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता झौर अन्तर्ाष्ट्रीयता के बिकास की बात करते 
हैं और कुछ सामाजिक विकांस एवं नागरिकता की शिक्षा पर बल देते है । शिक्षा आयोग 
(सन्‌ १९६४) का ध्यान देश के नेतिक पतन, विघटन, बेरोजगारी और पिछडेपन 
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की ओर कि । इसने वेरोजगारी की समस्या को दुर करने श्रोर विज्ञान तथा उद्योग 
के क्षेत्र में उन्नति कर देश के ग्राधुनिकीकरण (Modernization) करने पर विज्येप 

| बल दिया है और यह विचार व्यक्त क्रिया है कि शिक्षा द्वारा लोकतन्त्र को सुरढ़ 
` बनाया जाए। हमारी इष्टि से देश में सुद लोकतन्त्र की स्थापना करने रौर उसकी 

` सहायता से देश की उन्नति करने के लिए शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिऐ-- 

ख _ (१) वँयष्टिक विकास । ` 

| (२) सामाजिक विकास एवं नेतृत्व की शिक्षा | 

(३) व्यावसायिक कुशलता में उन्नति । 

(४) सांस्कृतिक विकास । 

(५) भावात्मक एकता की प्राप्ति । 

(६) राष्ट्रीय एकता का विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा । 

(७) अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास) 

(इनकी विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए अ्रष्याय २६ लोकतन्त्र ग्रौर शिक्षा) 


महत्वपुरां प्रश्‍न 

१. शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना क्यों ावइयक है? इससे प्रध्यापक रौर 
विद्यार्थियों को क्या लाभ होते हैं ? र 

२. शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं ? ग्रपने उत्तर 
के पक्ष में ऐतिहासिक प्रमाण और तार्किक तकं प्रस्तुत कीजिये । 

३. शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कौन-कौन से हैं? आपके विचार में इनमें सबसे 
अधिक महत्वशाली उद्देश्य कौनसा है? सकारण उत्तर दीजिए । 

४. शिक्षा के मुख्य उद्देश्य लिखिए। वर्तेमान भारत में इनमें से किन उद्देश्यों 
की प्राप्ति पर अधिक बल देना चाहिए भ्रौर क्यों ? 

` ५. भारतीय लोकतन्त्र की रक्षा के लिए शिक्षा के किन उद्देश्यों पर ग्रधिक बल 
देना चाहिए और क्यों ? 

६. शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ग्रात्मानुभुति है।' इस कथन की व्याख्या कीजिए। 
'कोई भी शिक्षा जो हमारा चारित्रिक श्रौर नेतिक विकास नहीं करती अपने 
में एक अधूरी शिक्षा है।' इस कथन से श्राप कहाँ तक सहमत हैं; स्पष्ट रूप 
से लिखिए । 

८. शिक्षा के वंयष्टिक एवं सामाजिक उद्देद्यों से श्राप क्या समभते हैं? क्या ये 
दोनों एक ही हैं ? स्पष्ट कीजिए । ; 

९. “तिःसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है, अतः शिक्षा को व्यक्ति के सामाजिक 
विकास पर बल देना चाहिए ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
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१७४ ] शिक्षा के उद्देश्य 
“संसार में सभी भ्रच्छाइयाँ व्यक्ति के वेयष्टिक प्रयत्न से भाई हैं, इसलिए 
शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का वैयष्टिक विकास करना चाहिए ।” इस कथन से 


झाप कहाँ तक सहमत हैं ? तकंपूर्ण उत्तर दीजिए | 
«शिक्षा के प्रनेक उद्देश्य निश्चित किए गए हैं पर वास्तविकता यह है कि 


१०. 


११. 


१२. 
१३. 


१४. 


१५. 


उनमें शब्दों का अन्तर अधिक है, भाव का कम । इस कथन की व्याख्या 


कीजिए । 


पशिक्षा का कोई एक उद्देश्य नहीं हो सकता, यह तो बहु-उद्देशीय प्रक्रिया 


है।' इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्यों ? र 
शिक्षा के समस्त उद्देश्यों में समन्वय करके उन्हें किसी एक ही उद्दे इय के.रूप 
में किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, समभाकर लिखिए । 
निम्नलिखित प्रइनों के उत्तर दीजिये । प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लगभग १०० 
शब्दों (१५ पंक्तियों) का होना चाहिए । 
(प्र) शिक्षा के उद्देश्यों का मानव जीवन से कया सम्बन्ध होता है ? 
(प्रा) शिक्षा के उद्दे इयों पर समाज की औद्योगिक स्थिति एवं वैज्ञानिक 
झाविष्कारों का कया प्रभाव पड़ता है? प 
(इ) जीवन को पूणता प्रदान करने के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए । 
(ई) प्रवकाश के लिए शिक्षा से भाप क्या समभते हैं? इसकी . क्या 
आवश्यकता है ? , 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
(अ) जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य ; 
(ब) समरस विकास का उद्देश्य । 
(स) नागरिकता की शिक्षा का उद्द श्य । 
(द) शिक्षा के वैयष्टिक एवं सामाजिक उद्देश्य । 
(य) अवकाश के लिए शिक्षा । 
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ट्ट ०. भावात्मक एकता क॑ लिए शिक्षा 


(Education for Emotional Integration) 


भावात्मक एकता का ग्रथ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Emotional Integration) 

भावात्मक एकता मनुष्य जातिका ही लक्षण है। जब दो या दो से अधिक 
व्यक्ति रक्त, जाति, स्थान, . रहन-सहन, खान-पान रीति-रिवाज, भाषा, साहित्य, 
आचार-विचार, मुल्य, मान्यताग्रों, धमं, जीवनयापन की विधियों, ग्राथिक स्तर, 
सामाजिक स्तर रोर राजनीनिक इष्टिकोण आदि किसी की समानता के कारण एक 
दुसरे की ग्रोर आकर्षित होते है और किसी अन्य कारण से उनमें सरलता से अलगाव 
की सम्भावना*नहीं होती तो हम कहते हैं कि उनके बीच भावात्मक एकता है। 
प्रायः किसी जाति, समुदाय श्रौर राष्ट्र के व्यक्तियों के बीच भावात्मक एकता 'होती है 
और जब यह भावात्मक एकता समाप्त हो जाती है तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ 
जाता है । 

पर भावात्मक एकता के सम्बन्ध में कोई एक निर्दिचत धारणा नहा हे । इस 
शब्द का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत भ्राधार पर विकसित एकता से लेकर 
जातीय, क्षेत्रीय, घामिक, आथिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय ग्रौर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक 
विकसित एकता से लिया जाता है । शिक्षा के क्षेत्र में भावात्मक एकता की चर्चा प्रायः 
राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के सन्दर्भ में की जाती'है । इसे हम राष्ट्रीय भावात्मक एकता 
की संज्ञा दे सकते हैं । इस दृष्टि से पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार उल्लेखनीय 
हैं । उनके शब्दों में- 

भावात्मक एकता से मेरा श्रभिप्राय अपने मनों श्रोर हृदयों को एक करने 
शोर पथकता की भावना को समाप्त करने से है । - 

(By Emotional Integration, I mean the integration of 
our minds and hearts. the suppression of feelings of scparalism. 

र रफी. J. L. Nehru) 

कोई राष्ट्र कतना भी छाटा-बड़ा क्यों न हो, उसमें अनेक जाति, सम्प्रदाय, 
घमं अर भाषाओं के लोग रहते हैं ।. इनके रहन-सहन, खान-पान, झाचार-विचार, 
मूल्य और मान्यताओं में भिन्नता होती है और इन भिन्नताश्नो के कारण ये एक नहीं 
हो पाते। हमारे देश भारत के लिये यह बात विशेष रूप से कही जा सकती है ! 
रौर इन भिन्नताश्रों को समाप्त नहीं किया जा सकता । तब आवश्यकता है इन 
भिन्नताग्नो को स्वीकार करने की । पर राष्ट्रीय हित को सामने रखना होगा। उस 
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| १७६ १ भावात्मक एकता के लिए !शक्षा 


| स्थिति में राष्ट्रीय भावात्मक एकता का विकास सम्भव है। इस सन्दर्भ में सेयदेन 
] साहब के विचार उल्लेखनीय हैं। उनके शब्दों में 
“मावात्मक एकता का श्र्थ विभिन्‍नताश्रों को समाप्ति नहीं है । इसका ग्रथ 
तो यह है कि व्यक्तियों को मतभेद का ग्रधिकार है और अपनी इस भिन्नता को वे 
बिना किसी भय के तर्क के आधार पर श्रभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता - 
शेर झाधारभूत निष्ठाओों को दृष्टि में रखते हुए ही। 
(Emotional Intergration does not mean a levelling down of 
differences. It means that the people have the right to differ and 
express their differences reasonably and fearlessly within the larger 
frame work of National Unity and basic loyalties. 
 —K. 0. Saiyidain) 
. उदार चरित्र वालों के लिए तो सारा संसार एक कुटुम्व के समान है। उनके 
अनुसार संसार के समस्त मानव प्राणियों में भावात्मक एकता होनी चाहिए। इस. 
| स्तर की भावात्मक एकता को हम अन्तराष्ट्रीय भावात्मक एकता की संज्ञा दे सकते 
हैं। भ्रन्तर्राष्ट्रीयता के विकास के लिये इसका विकास करना आवश्यक होता है । 
भावात्मक ऐकता, राष्ट्रीय एकता भ्रौर अन्तर्राष्ट्रीय ग्रवबोध 
(Emotional Integration, National Integration and 3 
International Understanding) : ज्र य नट 
ऊपर के वणान से यह स्पष्ट है [क भावात्मक एकता रक्त, जाते, स्थान, | 
रहन-सहन, खान-पान, जीवनयापन की विधियों, आथिक स्तर, सामाजिक स्तर श्रीर | 
राजनीतिक दृष्टिकोण आदि किसी के भी आवार पर हो सकती है और इसका क्षेत्र | 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


| दो मनुष्यों से लेकर संसार की सम्पूर्ण मानव जाति तक हो सकता है । जब यह 
भावात्मक एकता किसी, राष्ट्र के व्यक्तियों के बीच होती है भ्रौर ये व्यक्ति राष्ट्र-हित 3 
के आगे अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक (जातीय, क्षेत्रीय, घामिक, .राजनीतिक, 
सामाजिक प्रादि) हितों का त्याग करते हैं तो इसे हम राष्ट्रीय भावात्मक एकता 
` कहते है । राजनीतिक क्षेत्र में इसे ही राष्ट्रीय एकता कहो जाता है। इस प्रकार 
> राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता का एक बिशिष्ट लक्ष्य एवं-रूप है जिसके कारण 
किसी राष्ट्र के व्यक्ति रक्त, जाति, स्थान, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, भाषा, 
साहित्य, ्राचार-विचार, मूल्य-मान्यताग्रों, घमं, जीवन्रयापन की विधियों, भ्राथिक 
स्तर, सामाजिक स्तर एवं राजनीतिक दृष्टिकोण आदि में भिन्नता होते हुये भी राष्ट्र 
हित के ग्राधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं गाज हमारे देश में इस राष्ट्रीय एकता 
का बड़ा ग्राव है, ग्रतः इस पर अलग से विचार किया गया है, देखिये ध्याय ११ । 
भावात्मक एकता का अन्तिम लक्ष्य संसार के समस्त मानव प्राणियों में एकता की प्राप्ति 
| होती है । इसे हम अन्तर्राष्ट्रीय भावात्मक एकता की संज्ञा दे सकते है । राजनीतिक 
| र क्षेत्र में इसे प्रन्तर्राष्ट्रीयता कहा जाता है भौर शिक्षा के क्षेत्र में ग्रन्तर्राष्ट्रीय अवबोध । 
आज के संसार में अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास की बड़ी झावद्यकता है, इसके 


i 

| 
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| एकता के लिए शिक्षा tI , १७७ 


अभाव में संसार से मानव जाति किसी भी दिन समाप्त हो सकती है । अतः इस पर 
भी अलग से विचार किया गया है (देखिये भ्रध्याय १२) । 
भारत में भावात्मक एकता की ग्रावइपकता 
(Need of Emotional Integration in India) 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अभाव में न, तो वह जी सकता 
है ग्रौर न प्रगति कर सकता है। यही कारणा है कि मनुष्य छोटे-बड़े अ्नेक'सामाजिक 
समूहों का सदस्य होता है। किसी भी समूह के सदस्यों के बीच एक भावात्मक एकता 
होती है । परिवार, जाति अथवा घामिक सम्प्रदाय, किसी को भी लीजिये, इनके 
सदस्यों के वीच एक भावात्मक एकता होती है । इस एकता के प्रभाव में कोई समुह 
बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता । 

पर आज आप भारत के किसी भी कोने में किसी भी मॅच से किसी भी व्यक्ति 
को बोलते हुए सुनें तो वह यह अवश्य कहता मिलेगा कि हमारे यहाँ यथा क्षेत्र में एकता 
का बड़ा अभाव है । एक ओर जातिवाद के समर्थक चिल्ला रहे हैं कि हममें जातिवाद 
का बड़ा अभाव है, हमें भ्रपनी जाति का संगठन करना चाहिये और मिल कर विकास 
करना चाहिये; धार्मिक नेता झाँसू बहा रहे हैं कि लोग अपने धमं को छोड़ रहे है 
और भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी अपनी-झपनी भाषा के विकास के लिये. व्याकुल हैं आदि । 
और दूसरी और राष्ट्रीयता के पोषक जाति, धमं श्रौर भाषा भ्रादि की संकीरांता से 
निकल कर राष्ट्र-हित का नाख लगा रहे हैं। वास्तविकता यह है किं हमारे देश में 
रक्त, जाति, धम, भ्रौर भाषा ग्रादि के बन्धन तो कुछ ढोले पड़ते जा रहे हैं पर न तो 
यहाँ राष्ट्रीय भावात्मक एकता का विकास हो रहा है ग्रौर न श्रन्तर्राष्ट्रीय भावात्मक 
एकता का । यहाँ तो स्वार्थं भावना का विकास हो रहा है । स्वार्थ पूति के लिए कभी 
हम किसी समूह विशेष से बंघते हैं तो उसकी पूति न होने पर उसका त्याग कर 
देते हैं । 

हमारी इष्टि से रक्त, जाति, ध्म भ्रोर भाषा आदि के आधार पर छोटे-बडे 
समूहों में बंधना बुरा नहीं है, बुरा तो इनकी संकीणांता में फंसना है। हमारे देश में 
भिन्न-भिन्न जाति के लोग किसी धर्म-विशेष को मानते हैं और भिन्न-भिन्न धर्मों के 
मानने वाले एक ही भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी किसी एक 
जाति के सदस्य होते हैं और किसी एक धमं को मानते हैं। आर यह शट खला इतनी 
बहुमुखी गौर विस्तृत है कि हम अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति से किसी न किसी रूप में 
अपने ग्रापको बंधा पाते हैं। फिर आज इन विभिन्न जाति, घमं एवं भाषाझ्रों प्रादि 
का अन्त करना भी सम्भव नहीं, ये तो रहेंगे ही ग्रतः आवश्यकता इस वात को है हम 
रक्त, जाति, घमं ग्रौर भाषा आदि के ग्राधार पर समूह-विशेषों के सदस्य होते हुए 
अपने को सबसे पहले भारत राष्ट्र का नागरिक सममे और उससे भी ऊपर उठकर 
सम्पूणं मानत्र जाति के कल्याण के लिए अग्रसर हों । यह तभी सम्भव है जब हममें 
किसी भी स्तर पर भावात्मक एकता तो हो पर उसके आधार पर हम किसी भी स्तर 
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. पर एक दूसरे का विरोध न करें । हमें सत्य का समथेन और,असत्य का विरोध करने 
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का पूणं श्रधिकार है, इसके लिये हमें प्रयत्न सी करना चाहिये, लेकिन किसी संकीरता 

में फंसकर सत्य को असत्य कहने का भ्रधिकार हमें नहीं है । आज हमारे भारत देश 
में इस प्रकार की. सच्ची भावात्मक एकता की बड़ी आवश्यकता है । 

भारत में भावात्मक एकता के मागं में बाधाए 
(Obstacles in the way of Emotional Integration in India) 

मनुय बुद्धि प्रधान प्राणी है। इसके स्वभाव में प्रेम है तो द्वेष भी है, सहयोग 

है तो प्रसहयोग भी है, ग्रहिसा है तो हिसा भी है श्रौर उदारता है तो अनुदारता भी 

है । संसार में न तो ऐसा युग कभी था, न आज है और न कभी भविष्य में श्रायेगा 

जब यहाँ के मनुष्यों के बीच कोई एक ही भावना हो । इतिहास के पृष्ठ पलटने पर 

ज्ञात होता है कि मानव सदेव ही ग्रापस में लड़ता रहा है और सदैव से ही एकता की 


` झावदयकता अनुभव करता रहा है। हमारे देश भारत पर भी यह बात लागू होती 


है। पर आज की स्थिति बहुत शोचनीय है । अब तो हम विघटन की अन्तिम सीमा 
पर पहुँच रहे हैं। इस विघटन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-- 

(१) साँस्कृतिक उथल-पुथल-प्राचीन काल में इस देश में दो नस्लें थीं आये 
और अनार्य और दो सभ्यताएँ एवं संस्कृतियाँ थीं-श्रायं और द्रविड । इन दोनों के 
बीच द्वेष ग्रौर ईर्ष्या रहती थी श्रौर ये सदैव आपस में लड़ते रहते थे । पर आर्यों के 
बीच एक भावात्मक एकता थी और इसी प्रकार अनार्यो के बीच भी । श्रार्यो में वर्ण 
व्यवस्था और जाति एवं उपजातियों के विकास से यह भावात्मक एकता शिथिल होने 
लगी । विभिन्न घामिक सम्प्रदायो के विकास ने इसमें आहति का कार्यं किया । देश 
छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो गया । 


इस विघटन का दुष्परिणाम यह निकला कि इस देश पर एक दिन विदेशियों. 


(मुसलमानों) का राज्य हो गया । लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास 
के लिए.प्रयत्नशील रहे । सांस्कृतिक भिन्नता ने हमें एक नहीं होने दिया । हिन्दू 
मुसलमान की इस ग्रापसी लड़ाई का लाभ उठाया अंग्रेजों ने । ये यहाँ व्यापारी के रूप 
में श्राए ये और शासक बन बैठे। ये ग्रपने साथ अपनी सम्यता झौर संस्कृति लाए। 
इस प्रकार यह देश विभिन्न संस्कृतियों का देश हो गया { इनके बीच द्वेष चलता रहा 
आर एक दिन हिन्दू और मुसलमानों ने एक होकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने को 
विवश कर दिया । पर अंग्रेज भी जाने-जाते इसके दो टुकड़े कर गये--हिन्दुस्तान 
आर पाकिस्तान । इन दो देशों की नींव जिस जातीय एवं साम्प्रदायिक आधार पर 
रक्री गई वह इन देशों में हिन्दू-मुसलमानों के बीच मारकाट के रूप में आये दिन देखी 
जाती हैं । बड़ी विषम परिस्थिति है, असाध्य है, ईश्वर ही मालिक है! 

(२) अंग्रेजी शिक्षा का प्रमाव--जंसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं कि जाति 
और धमं के नाम पर विघटन तो हममें बहुत पहले से प्रारम्भ हो गया था पर सांस्कृति 
आधार हमें एक दूसरे का कट्टर विरोधी नहीं होने दे रहा था । मुसलमात इस देश में 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi र 


न॒ I 


Ef एकता के लिए शिक्षा [ १५९. 


अपनी सभ्यता और संस्कृति लेकर श्रवस्य भ्राए पर वे इस देश की मूलभूत संस्कृति से 
टक्कर नहीं ले सके । दोनों संस्कृतियाँ एक साथ चलती रहीं । पर भ्रंग्रेज चतुर थे। 
उन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा का सहारा लिया । देखते-देखते उन्होने प्रंग्रेजी सभ्यता 
भक्त भारतीय तयार कर दिये । पर कितने ? केवल मुट्ठी भर । इस देश की विशाल 
ग्रामीण जनता तक वे नहीं पहुँच पाए । पर शासन की बागडोर तो इन मुट्ठी भर 
हाथों में थी । इनका प्रभुत्व छा जाना तब स्वाभाविक था । ग्ब स्थिति यह हैकि न 
तो हम अपनी सभ्यता श्रौर संस्कृति को छोड़ पा रहे हैं ग्रौर न उसे अपना पा रहें हैं । 
कुछ लोग कट्टरता से उसे स्वीकार किये हैं तो कुछ लोग उसे त्याग चुके हैं । राजनीतिक 
इष्टि से स्वतन्त्र भारत में आज भी मानसिक इष्टि से अंग्रेजों के गुलाम आपको मिल 
जायेंगे । पर यह रोग ऐसा नहीं है जो साध्य हो, हमें ग्राशावान होना चाहिए । 

(३) वैज्ञानिक युग का पदापंर--भारत की अपनी सभ्यता और संस्कृति 
अध्यात्म पर आधारित है पर विज्ञान के विकास ने हमें भौतिकता की ओर आकषित 
किया है । विज्ञान ने हमारे धार्मिक अन्धविश्वासों का अन्त कर जहाँ हमें श्रज्ञानता के 
अन्धकार से निकालने में हमारी सहायता की है वहाँ इसका दुष्परिणाम यह भी 
हुआ है कि हम भाव-प्रधान प्राणी से बुद्धि-प्रधान प्राणी हो गए हैं, हम स्वार्थी बन 
गए हैं और केवल अपने सुख की पूर्ति में कुछ भी करने से नहीं चूकते । इससे हमारा 
सामाजिक जीवन भ्रस्त-व्पस्त हो गया है । 

(४) श्राथिक विषमता- विज्ञान के प्रवेश से फुटीर उद्योग भारी उद्योगों में 
बदल गए हैं भौर समाज की पूँजी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुँच रही है। 
इससे बेरोजगारी भी बढ़ी है और लोग भूखों मरने लगे हैं । जो इस कार्य में मध्यस्थता 
कर रहे हैं उनकी स्थिति सामान्य है । इस प्रकार समाज में उच्च, मध्यम और निम्न 
आथिक वर्ग बन गए हैं । इस विषमता ने रक्त, जाति, भाषा, भौर धमं सभी के बंधन 
ढीले कर दिये हैं। अमीर-गरीब की खाई पाटे नहीं पट रही । इस स्थिति में भावा- 
त्मक एकता की कल्पना नहीं की जा सकती 

(५) धार्मिक शिक्षा का श्रमाव--यूँ विज्ञान भ्रपने में बुरा नहीं है। उसने 
तो हमें प्राकृतिक सत्यों से परिचित कराया है और उससे हम अपने भौतिक जीवन को 
सुखमय वना सके हैं पर इसने भ्रध्यात्म की श्रवहेलना कर हमें वास्तविक सुख से 
वंचित कर दिया है । विना घामिक शिक्षा के हम मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकते । 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌” का उपदेश धामिक मंच से ही दिया जा सकता है । इस प्रकार 
मानव-मानव में भावात्मक एकता के अभाव का एक कारण धामिक दिक्षा का अभाव 
भी है 

भावात्मक एकता समिति के विचार : भ 

भारत सरकार ने देश की विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये उपायों 
की खोज हेतु सनू १९६१ में डा० सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में भावात्मक एकता 
समिति का गठन किया । इस समिति ने भावात्मक एकता को राष्ट्र की दृष्टि से 
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देखा । सन्‌ १६६२ में इसने पना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समिति की सम्मति में 
राष्ट्रीय भावात्मक एकता के मार्ग में निम्नलिखित तत्व बाधक 'है-- 

(१) जातिवाद--हमारे देश में भ्रनेक जातियाँ श्रौर उपजातियाँ हैं । प्रायः 
एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से अपने को श्रेष्ठ या हीन समते है । 
उनके बीच प्रायः दैष और ईर्ष्या देखी जाती है । राष्ट्रीय भावात्मक एकता के माग 
में यह बहुत बड़ी वाघा है। 

(२) साम्प्रदामिकता--हमारे देश में श्रनेक सम्भ्रदार्या हिन्दू, मुसलमान, 
इसाई और पारसी ग्रादि के लोग रहते हैं। हिन्दुओं में भी नेक सम्प्रदाय हैं--जैन, 
बौद्ध और सिक्ख आदि । इनमें हिन्दु-मुसलमान दो सम्प्रदाय ऐसे हैं जिनकी जडे द्वप, 
ईर्ष्या झौर ग्रसहयोग में पली हैं। कहाँ तक कहें, भारत में रहने वाले मुसलमान भाई 


झपने को भारत का नागरिक नहीं मानते; उनकी श्रद्धा पाकिस्तान में अधिक देखी . 


जाती हैं। इन सम्भ्रदायों के बीच की द्वेष भावना राष्ट्रीय भावात्मक एकता के मागे 


में बहुत बड़ी बाधा है। 
(३) क्षेत्रीयता--हमारा देश विशाल देश.है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की सभ्यता 


एव संस्कृति में थोड़ी भिन्नता है, जिसके कारण प्रायः एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के 


लोगों से अपने को भिन्न सममते हैं । समिति की सम्मति में भावात्मक एकता के मागे 
में यह क्षेत्रोयता भी वाधक हो रही है। 

(४) प्रान्तीयता--देश की शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये 
हमने इसे भिन्न-भिन्न प्रान्तों में विभाजित किया था पर इसका दुष्परिणाम यह 
निकला कि भ्राज एक प्रान्त के लोग अपने को दूसरे प्रान्त के लोगों से भिन्न समझते 
हैं। कहाँ तक कहें, प्रान्तीय सरकारे तक प्रान्तीय संकीणांता में फंसी हुई हैं। देश में 
भावात्मक एकता को प्राप्ति में यह भी एक बाधक तत्व'है । 

(५) भाषावाद--हमारे देश में अनेक भाषाएँ हैं । भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी 
लोग अपने को प्रायः एक दूसरे से भिन्न समझते है । भाषा के आधार पर प्रान्तों के 
निर्माण ने इस भाषा को और ग्रधिक बढ़ावा दिया है । समिति की सफाई में यह 
भी भावात्मक एकता के मागं में बाघा उत्पन्न कर रहा है। 

(६) युवकों में निराशा--आज के युवकों को अपना भविष्य्र ग्रंधकारमय 
दिखाई दे रहा है। वे देख रहे हैं कि पढ़-लिखने के वाद उन्हें कोई काम मिलने को 
नहीं है । वे सरलता से विघटनकारी तत्वों से प्रभावित हो जाते हैं और विद्रोहियों में 
शामिल हो जाते हैं। 

(७) श्रादर्शों का अ्रभाव--समिति की राय में हमारे देश के सामने टोप 
आदर्शों का अभाव है और यह प्रभाव भावात्मक एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाघा है। 
भारत में भावात्मक एकता को प्राप्ति के उपाय 
(Means of Developing Emotional Integration in India) 

झाज के भारत में जाति और धमं ग्रादि के बन्धन ढीले पड़ते जा रहे हैं। 


x 
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हर स्तर पर और हर क्षेत्र में एकता फे स्थान पर विघटन हो रहा है। जातिवादी 
जाति के लोगों. में भावात्मक एकता की य्ावइयकता अनुभव कर रहे हैं और घामिक 
नेता लोगों को धर्म-विशेष के नाम पर एक देखना चाहते है । राष्ट्रीय नेता यह भ्रनुभव 
कर रहे हैं कि जातिवाद ग्रौर घामिक साम्प्रदायिकता ही राष्ट्रीय भावात्मक एकता में 
सबसे बड़े बाधक तत्व हैं । कुछ लोग हवाई बातें करते हैं। कहते हैं कि जातियों भौर 
धाभिक सम्प्रदायोंका अन्त कर दीजिये । पर, क्या यह सम्भव है? कदापि नहीं । 
हमें इस सन्दर्भ में इतना ही कहना है कि हमें जाति और धर्म-विशेष से बांधने के वाद 
भी राष्ट्र विशेष से अपने आपको वांधना है और राष्ट्र को प्रत्येक वस्तु एवं उसमें प्रत्येक 
नागरिक से प्रेम करना है और उसकी सुरक्षा के लिये प्रयत्न करना है। हम किसी 


.भी जाति के सदस्य हों और किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हम राष्ट्र की इष्टि से 


एक हैं। उस एकता की अनुभूति हमें हो, इतना ही हमारा प्रयास होना चाहिये यह 
कार्य कोई सरल कार्य नहीं है । इसके लिये हमें भ्रनेक उपाय करने होंगे । उनमें से 
मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं-- 

(१) देश में सभी व्यक्तियों को समान भ्धिकार दिये जाएँ, जाति, धमे 
अथवा वर्ग भेद के श्राघार पर कोई पक्षपात न किया जाए । 

(२) धमं निरपेक्षता का इढ़ता के साथ पालन किया जाय। पर इसका अर्थ 
घर्म से विमुख होना न समझा जाय । आवश्यकता इस बात की है कि सभी को सब 
धर्मों की सामान्य नैतिक शिक्षाएँ दी जाएँ और उनमें घामिक उदाहरण का विकास 
किया जाए । 

(३) अन्तर्सास्क्ृतिक भावना का विकास किया जाय। सब लोग अपनी 
संस्कृति के साथ-साथ दूसरों की संस्कृति का आदर करें। उस स्थिति में जातिवाद. 
भाषावाद, धार्मिक साम्प्रदायिकता और क्षेत्रीयता आदि का स्वतः रन्त हो जायेगा । 

(४) न्यायोचित आथिक-सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाय । सभी 
बेरोजगारों को रोजगार दिया जाय और ग्रमीर-गरीब की गहरी खाई को पाटा जाए । 

(५) देश के लिये उचित शिक्षा योजना तैयार की जाए म्रौर उसके द्वारा 
बच्चों में प्रारम्भ से ही विभिन्नता के प्रति उदारता की भावना का विकास किया 
जाय । § 

भावात्मक एकता के लिए शेक्षिक कार्यक्रम 
(Educational Programme for Emotional Integration) 
शिक्षा भावात्मक एकता की प्राप्ति का प्रमुख साधन है । इस सत्य को स्वीकार 
करते हुये भावात्मक एकता समिति के प्रतिवेदन में लिखा गया है कि भावात्मक एकता 
को सुरढ़ बनाने में शिक्षा एक बड़ी भूमिका भ्रदा कर सकती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल 
ज्ञान देना ही नहीं होना चाहिए भपितु इसे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का 
विकास करना: चाहिए । इसे उनके इष्टिकोण को विस्तृत करना चाहिए प्रोर उनमें 
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एकत्ता की भावना, राष्ट्रीयता और त्याग तथा सहनशक्ति की भावना हा का | 
करना चाहिए जिससे छोटे-छोटे समूहों के संकुचित हित देश के बड़े हितों में समाहित 
हो जाएं (‘Education can play avital role in strengthening emotional 
integration, It is felt that education should not only aim of impar- 
ting knowledge but should develop all aspects of students person- 
lity. It should broaden the outbook, foster a feeling of oneness and 
nationalism and & spirit of sacrifice and tolerance so that narrow 
group interests are submerged in the larger interests of the country’ 
— Report of the Emotional Integration Committee) 

भावात्मक एकता की प्राप्ति के सम्बन्ध में समिति ने अनेक सुझाव दिये हैं। 

उसकी सम्मति में- ड 
(१) शिक्षा की नीतियाँ अखिल भारतीय स्तर पर निश्चित की जाएँ ओर 
देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ओर प्रोढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 
अनुसूचित एवं पिछड़ी जन जातियों को १० वषं' तक शिक्षा की विशेष सूविधायें दी 

जाएं । 
(२) विद्यालयी पाठ्यचर्या में परिवतंन किया जाय और उसे देश की वतमान 


स्थिति एवं उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाय । समिति की सम्मति में-- 


(झ) प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में भाषा और गणित के साथ-साथ 
सामाजिक विषयों के भ्रध्ययन पर बल दिया जाय और इसमें राष्ट्रीय गीतों, कविता ग्रों 
गौर कहानियों को स्थान दिया जाए । 

। (ग्रा) माध्यमिक स्तर की पाठ्यचयों में भाषा, साहित्य, सामाजिक श्रध्ययन 

झौर धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व की 

: सहपाठ्यचारी क्रियाओ्रों को विशेष रूप से स्थान दिया जाय । वर्ष में कम से कम चार 
दार खुले मैदान में राष्ट्रीय नाटक खेले जाएँ । र 

(इ) विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न भाषाओं, साहित्यों, संस्कृतियों कला 
आर सामाजिक विज्ञानों के ग्रघ्ययन की व्यवस्था की जाए झौर ग्रध्याणक एवं छात्रों से 
देश-भ्रमण कराया जाए। 

(३) भाषा के सम्बन्ध में निश्चित नीति का निर्माण किया जाए और उसमें 
ग्रल्प-संख्यकों का ध्यान रक्‍खा जाए । समिति की सम्मति में- 

(झ) पूरे देश मे त्रि-भाषा सूत्र लागू किया जाए। 

(ग्रा) प्रहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाया जाए और इसके लिये 
हिन्दी की पुस्तकं क्षेत्रीय लिपियों में तैयार की जाए । 

{इ) विश्वविद्यालयी स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी का स्तर समान रखा 

.जाए। 
(इ) पूरे देश में श्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रंकों का प्रयोग किया जाए । 
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(४) पाठ्य-पुस्तकों में ग्रावश्यक संशोधन किया जाए ओर उनकी सामग्री को 


'इस प्रकार संगठित किया जाए कि वह भावनात्मक एकता के विकास में सहायक हो । 


(५) विद्यालयों में प्रवेश और छात्र वृत्तियों आदि की व्यवस्था योग्यता के 
आधार पर होनी चाहिए । इसमें जाति, धर्म और सम्प्रदाय को कोई महत्व न दिया 
जाए । 

(६) विद्यालयों के छात्रावासों में किसी एक जाति श्रथवा वर्ग विशेष के बच्चे 
न रक्खे जाएं । सभी छात्रों को केवल छात्र की इष्टि से देखा जाए ; 

(७) एक विद्यालय के छात्रों का एक निश्चित गणवेश (०7८55) हो जिससे 
वे अपने आपको उस विद्यालय का सदस्य समझें, जाति, धमं अथवा वर्ग-विशेष का 
नहीं । 

(८) विद्यालयों का कार्यक्रम दंनिक एसेम्बली और प्रार्थनाओं से शुरू किया 
जाए । और इस समय राष्ट्रीय महत्व की चर्चा की जाए। 

(९) विद्यार्थियों में राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गान भर राष्ट्र भाषा के प्रति स्थायी 
भाव बनाया जाए भर उन्हें उनका सम्मान करने की शोर अग्रसर किया जाए । 

(१०) विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वो--२६ जनवरी, १५ श्रयस्त, २ अकट्रबर को 
बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाए। 

(११) विद्यालयों में समय-समय पर भावात्मक एकता. पर भाषणों का 
आयोजन किया जाए। वषं में दो-चार बार देश-सेवा के ब्रत को दोहराया जाए और 
शपथ ग्रहण की जाए। | 

(१२) छात्रों को देश-भ्रमण और अन्तर्सास्कृतिक विकास के अवसर दिये 
जाएँ । 

(१३) युवक क्रार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये अखिल भारतीय 
युवक समिति (81 1०५ Youth Council) की स्थापना की जाए । 

(१४) विश्वविद्यालयों में आपस में प्राध्यापकों का श्रादान-प्रदान हो । 

(१५) अध्यापकों की स्थिति में सुधार किया जाए और प्राथमिक, पूर्व- 
माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के ग्रध्यापकों के लिए समस्त देश में समान वेतन 
की व्यवस्था की जाए। | 

विज्षेष--भावात्मक एकता समिति के ये सुझाव राष्ट्रीय भावात्मक एकता के 
सन्दर्भ में दिये गए हैं । इनका सम्बन्ध राष्ट्रीय एकता से धिक है, जबकि भावात्मक 
एकता का क्षेत्र छोटे से छोटा भ्रौर बड़े से बड़ा होता हे । सच्ची भावात्मक एकता के 
विकास के लिए विद्यालयों के कार्यक्रम में बड़ी विविधता की प्रावश्यकता है । इन 
विविध कार्यक्रमों के द्वारा ही हम बच्चों में उदार चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। 


` भावात्मक एकता समिति के सुझावों के ग्राधार पर और भारत की वतंमान दशा को 
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देखते हुए हम भावात्मक एकता की प्राप्ति के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम प्रावश्यक 


(१) शिक्षा के उददेव्यो में परिवतंन--आज की शिक्षा बुद्धि-अधान है । उसमें 
मनुष्य के भावात्मक विकास की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। अतः 
झाज इस बात की झावश्यकता है कि समूचे राष्ट्र की शिक्षा का नियोजन भारतीय 
इष्टिकोण से किया जाएं और उसके द्वारा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक 
एवं व्यावसायिक विकास के साथ-साथ भावात्मक एकता के विकास के लिए प्रयत्न 
किया जाए । 

(२) शिक्षा की पाद्यचर्या में परिवर्तत--उद्देश्यों के अनुकूल ही पाद्यचर्या 
का निर्माण होना चाहिए । भारत एक बिशाल देश है । इसमें नेक भाषा, अनेक 
घर्मे और भ्रनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं । इनके बीच भावात्मक एकता के विकास 
के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक विषयों को अनिवाये किया जाए और 
त्रिभाषा सूत्र (7166 10180288 Form५।३) लागू किया जाए। प्राथमिक स्तर पर 
विभिन्‍न भाषा, धर्म और संस्कृतियों से सम्बन्धित कहानो, कविता और गीतों को स्थान 


दिया जाए। माध्यमिक स्तर. पर धार्मिक और नैतिक शिक्षा का विधान किया जाए : 


और सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व की सहपाठ्यचारी क्रियाश्रों को स्थान दिया जाए । 
औरं विश्वविद्यालयी स्तर पर विभिन्न भाषाश्रो, घर्मो और संस्कृतियों का तुलनात्मक 
अध्ययन रक्खा जाए । 

(३) शिक्षण विधियों में सुधार--शिक्षण के लिए ऐसी विधियों का चुनाव 
करना चाहिए जिनमें बच्चे समूह में एक दूसरे के सहयोग से कार्य करें । इससे उनमें 
सामूहिकता की भावना का विकास होगा और वे हम की भावना से बंधेंगे । 

(४) पाव्य-पुस्तकों में सुधार--पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री को इस प्रकार 
संगठित किया जाए कि वह भावात्मक एकता के विकास में सहायक हों। इनमें किसी 
भी प्रकार की संकीणंता को स्थान न दिया जाए । 

(५) समान व्यवहार--शिक्षा के क्षेत्र में जाति, घमं, सम्प्रदाय और अन्य 
कित्ती प्रकार के वर्ग भेद के आधार को समाप्त किया जाए। विद्यालयों के स्थापना के 
पीछे जाति, घमं थवा सम्प्रदाय के हित की बात न हो, समूचे राष्ट्र के हित का लक्ष्य 
होना चाहिए। अध्यापकों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। 
विद्यालय और उनके छात्रावासों में बच्चों के प्रवेश ग्रौर छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था 
भी योग्यता के म्राघार पर की जाए; इसमें-जाति, घर्मं और सम्प्रदाय को कोई महत्व 
न दिया जाए। एक विद्यालय के छात्र श्रथवा छात्राश्नो का गणवेश (01855) निरिचित 
होना चाहिए । समगणवेश् (०110171) वर्ग भेद की समाप्ति भौर भावात्मक एकता 
के विकास में सहायक होता है । 

(६) दंनिक एसेम्बली का कार्यक्रम--विद्यालयों का कार्यक्रम १५ मिनट की 
दैनिक एसेम्बली से प्रारम्भ किया जाए । विद्यालय के सभी प्रध्यापक एवं छात्र खुले 
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मैदान अथवा बड़े हाल में १५ मिनट के लिए एकत्रित हों। इस समय विभिन्न धमो 
की प्राथंनाऐ हों, राष्ट्रगान हो और प्रवचन हों। कभी शरीर की स्वच्छता पर प्रवचन 
हों तो कभी उसका निरीक्षण हो। कभी धार्मिक एवं नैतिक उपदेश दिये जाएं तो 
कभी भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सदुभावना की आवश्यकता 

ह गोता जाए । शनिवार के दिन यह समय १५ मिनट के स्थान पर ३० मिनट होना 
चाहिए । 

(७) सामाजिक, धार्मिक एव राष्ट्रीय पर्वों का मनाना--ग्रभी विद्यालयों में . 
प्रायः राष्ट्रीय पवे--२६ जनवरी, १५ अगस्त मौर २ ्रबद्ृत्रर ही मनाए जाते हैं। 
हमारी सम्मति में इनमें सामाजिक एवं धार्मिक पर्वों को भी मनाना चाहिए । जब 
विभिन्न धर्मी के लोग सभी घर्मो के पर्वों को एक साथ मनायेंगे तो उनमें भावात्मक 

` एकता का विकास होता है । राष्ट्रीय पर्वों को तो विशेष घुमघाम और उत्साह के 
साथ मनाना चाहिये । 
| (८) क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान शोर राष्ट्र भाषा का विकास--बच्चे के 
विकास में मातृ-भाषा के महत्त्व को सभी स्वीकार करते हैं। फिर भ्रपनी -मातृ-भाषा 
के प्रति प्रत्येक बच्चे में एक ग्रादर भाव होता है, अतः उनकी शिक्षा का विधान 
| अनिवार्य रूप से किया जाय । पर विभिन्न भाषा-भाषी लोगों को एक दुसरे को 
समभने के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता होती है । यह भाषा राष्ट्रभाषा 
| होनी चाहिए । हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है, इसलिये देश के सभी विद्यालयों में 
। इसकी शिक्षा का विधान भी अनिवाय रूप से होना चाहिए । 
| (९) नेताग्नों के जन्म दिवस--प्रत्येक विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक, 
| धार्मिक एवं राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवस मनाने चाहिएँ । पर, अति किसी भी चीज 
| की बुरी होती है; कुछ विशेष श्रद्धा के पात्रों के जन्म दिवस ही मनाना युक्ति 
ह... संगत है । 
(१०) श्रन्तक्षेत्रीय खेल-कूद--क्षेत्र विशेष के विद्यालयों में अन्तक्षंत्रीय खेल- 
कूद प्रतियोगिताएँ की जाएं । क्षेत्र विशेष के विजयी खिलाड़ी प्रान्तीय स्तर की खेल- 
| कूद प्रतियोगिताओं में भाग लें । प्रान्तीय स्तर पर विजयी खिलाड़ी भ्रन्तर्भान्तीय खेल- 
| कूद प्रतियोगिताओं में भाग लें। पर एक सच्चे खिलाड़ी की भावना से । इस प्रकार 
| जब वे एक दूसरे के सम्पर्क में आयेंगे उनमें भावात्मक एकता का विकास होगा । 
(११) अन्तर्सास्कृतिक कार्यक्रम--यहाँ अन्तर्सास्कृतिक कार्यक्रमों से हमारा 
| विशेष रूप से अर्थ समूह विशेषों के साहित्य, गीत भ्रौर नृत्यादि से है। इस प्रकार के 
| आयोजनों से हमारे बच्चों के बीच भावात्मक एकता का विकास होगा ही । 


li 


(१२) श्रन्तक्षेत्रीय एवं न्तर्प्रान्तीय प्रदोनियाँ--प्रन्तक्षेत्रीय_ और अन्त- 
प्रान्तीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं के समय यथास्थानों पर क्रमशः अन्तक्षेत्रीय एवं 
अन्तर्भान्तीय प्रदर्शनियां लगाई जा सकती हैं । ये प्रदशंनियाँ वेशभूषा, चित्रकारी, 
शिल्प, साहित्य, कुटीर उद्योग-धन्धों ्र नए-नए ब्राविष्कारों से सम्बन्धित हो सकती 4 
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हैं। इसके द्वारा बच्चों को भिन्न-भिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों की झांकी देखने को 
मिलती है । इस प्रकार की ज्ञानवृद्धि से उनमें उदार इष्टिकोण का निर्माण होता है 
और वे भावात्मक एकता में वंधते हैं । 

(१३) रेडियो भोर उेलीबिजनों का प्रयोग--रेडियो गौर टेलीबिजना पर 
ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किये जाएँ जो भावात्मक एकता के विकास में सहायक 
हों । हमें प्रसन्नता है कि हमारे देश में रेडियो और टेलीविजनों पर विभिन्न भाषाओं 
के पाठ तथा विभिन्न भाषाओं, घर्मों और सभ्यता एवं संस्कृतियों से सम्बन्धित कहानी, 
नाटक, गीत और कविताएँ ग्रादि प्रसारित होते हैं। इससे हमें पूरे देश की भांकी घर 
बैठे देखने को मिल जाती है । पर हमारी देहाती जनता अभी इससे वंचित है! 
आवश्यकता है इन साधनों को गाँव-गाँव पहुँचाने की श्रौर इनके कार्यक्रमों एव 
विद्यालयों के कार्यक्रमों में ताल-मेल बैठाने की । ; 

(१४) विभिन्नताग्रों का झादर--विद्याथियों में सामाजिक, धार्मिक एड 
सांस्कृतिक उदारता का विकास करना चाहिए आर उन्हें विभिन्न जाति, धमं, भाषा 
और साहित्य आदि का आदर करने की ओर अग्रसर करना चाहिए । उस स्थिति में 
बिघटन का प्रश्‍न नहीं रहेगा, सब एक भावात्मक एकता में बंध जायेंगे । 

(१५) राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का ादान-प्रदांन--जव भिन्न-भिन्न भाषा- 
भाषो मर भिन्त-मिन्न जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय के ग्रध्यापक एक स्थान से दूसरे 
स्थान के विद्यालयों में जायेगे तो इनके माध्यम से भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का संक्रमण 
होगा । इनकी सांस्कृतिक उदारता बच्चों में सांस्कृतिक उदारता का विकास करेगी 
गौर परा देश एकता के सूत्र में बंधेगा । ` 

_ (१६) राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के गरध्ययन की व्यवस्था--शिक्षा के क्षेत्र में 
विश्वविद्यालयी स्तर पर भी प्रान्त के छात्रों को वरीयता देना युक्तिसंगत नहीं है। 
याज तो इस वात की आवश्यकता है कि एक प्रान्त के बच्चों को दूसरे प्रान्त के 
विद्यालयों में प्रवेश दिया जाय और वे एक साथ शिक्षा ग्रहण करें। यदि प्रान्त विशेषों 
में विशेष प्रकार के विश्वविद्यालयों में समी प्रान्तों के रूं को प्रवेश दिया जाय तो 
यह सबसे अच्छी बात होगी । 

,१७) देश भ्रमण---म्रध्यापक और छात्रों को देश भ्रमण के अवसर दिये 
जाएं । यूं रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से हमें देश दर्शन हो जाता है पर इससे 
हमें विचारों के म्रादान-प्रदान का ग्रवसर नहीं मिलता । देश भ्रमण हमें यह अवसर 
प्रदान करता है । 

; टिप्पणी--पर भावात्मक एकता की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती.जब तक 
कि विद्यालयों में अध्यापक सच्चे मन से प्रय्न नहीं करते और विद्यालय के बाहर 
अनौपचारिक माळ प्रयत्नशील नहीं होते । अत: यहाँ हम शिक्षक के कत्तव्य. रौर 
अनोपचारिक अभिकरणों के उत्तरदायित्वों का वणांन करना झ्रावश्यक समभते हैं। ५ 
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भावात्मक एकता के विकास में शिक्षक का कायं 
(Role of the Teacher in the Development 
of Emotional Integration) : 
एक विद्यालय के कार्य-क्रम का सारा दारोमदार उसके प्रधानाध्यापक और 
अध्यापकों पर होता है। इनमें भी ग्रध्यापकों का उत्तरदायित्व सबसे अधिक होता है, 
क्योंकि वे विद्यार्थियों के सम्पर्क में अधिक आते हैं। विद्यार्थी ग्रपने शिक्षकों को ग्रादशं 
के रूप में स्वीकार करते हैं और जाने-ग्रनजाने उनके गुणों को ग्रहण करते हैं। अतः 
भावात्मक एकता के विकास के लिए पहले तो यह आवश्यक है कि ग्रध्यापकों के 
हृदय में देश की विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न सामाजिक एवं आथिक 
वर्गों के प्रति समान आदर की भावना हो । उन्हें देश की सभी संस्कृतियों का ज्ञान . 
भी होना चाहिए जिससे वे शाब्दिक रूचनाओं के साथ-साथ बच्चों को वास्तविकता 
से भी परिचित करा सके । यह तो रही अध्यापकों के ज्ञान की बात, अब आती है 
उनके म्राचरण की बात । 
ग्रघ्यापकों को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और 
कक्षा में पढ़ाते समय अथवा अन्य क्रियाप्रों के सम्पादन के समय कभी भी ऐसा चरण 
नहीं करना चाहिए जिससे जातीयता अथवा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिले । उन्हें 
अवसर की तलाश में रहना चाहिएं और जब भी सन्दर्भवश अवसर मिले बच्चों को 
देश की विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान कराना चाहिए ग्रौर राष्ट्र की मूलभूत मान्यताओं 
से उन्हें परिचित कराना चाहिए । इतिहास, भुगोल और नागरिक शास्त्र श्रादि सामाजिक 
विषयों को पढ़ाते समय ऐसे अवसर बहुत भाते हैं । अध्यापकों को इनका प्रयोग करना 
चाहिए । 
विद्यालयी कार्यक्रमों के सम्पादन का कायं भी तो अध्यापकों को ही करना 
होता है। उन्हें सांस्कृतिक झौर राष्ट्रीय महत्व की क्रियाओं का संयोजन बच्चों के 
सहयोग से करना चाहिए और उनमें स्वयं रुचि लेनी चहिए। इनके द्वारा भ्न्तर 
सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए । जब अध्यापक विभिन्न संस्कृतियों 
का आदर करेंगे तो बच्चे उनका आदर करेंगे ही । इस सन्दर्भे में सबसे आवश्यक 
बात यह है कि विद्यालयों का पर्यावरण लोकतन्त्रीय होना चाहिए । 
भावात्मक एकता के विकास में अनौपचारिक ग्रभिकररों के कायं 
(Role of the Informal Agencies in the Development 
of Emotional Integration) : | 
बिद्यालय शिक्षा का औपचारिक अभिकरण (F०7७! A४९९) है । उसके 
कार्यों का वणन किया जा चुका है। पर केवल विद्यालयों द्वारा ही भावात्मक एकता 
की प्राप्ति नहीं हो. सकती, इसके लिए तो समस्त अनौपचारिक भ्रभिकरणों 
(Informal १४५९७5), घर, समुदाय, घामिक संगठन और राज्य झादि को भी 
सहयोग करना चाहिए । 
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घर बच्चों की सबसे पहली पाठशाला होती है। घर में बने संस्कार बच्चों 

के व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। प्रतः भावात्मक एकता की प्राप्ति के 
लिए परिवारों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, सहन-शक्ति भ्रौर कत्तंव्य-निष्ठा 
आदि की शिक्षा देनी चाहिए । यदि परिवार के सदस्य राष्ट्र-हित के आगे अपने हितों 
का त्याग करेंगे तो बच्चों में प्रारम्भ से ही देश-सेवा की भावना का विकास होगा । 
यही झाशा हम विभिन्न समुदायों से करते है । हमारे देश में अनेक समुदाय हैं । इन 
समुदायों की संस्कृति भिन्न-भिन्न है । यदि ये समुदाय अपनी संस्कृति की सुरक्षा और 
विकास के साथ-साथ दूसरे समुदायों की संस्कृति का भी आदर करेंगे तो देश में 
भावात्मक एकता का विकास होगा । धामिक संस्थाग्रों को भी इसके लिए धर्म 
संकीणंता से निकलकर अपने धर्म के प्रचार और दूसरे धर्मों के आदर की ओर बढ़ना 
होगा । जो घमं मनुष्य-मनुष्य में ग्रन्तर करता है, उसे हम धमं कह ही नहीं सकते । 
परिवार, समुदाय और धामिक संस्थाप्रों से भी प्रधिक उत्तरदायित्व इस सम्बन्ध में 
राज्य का है प्रत: हम उसके कार्यों को अलग से लिखना झावश्यक समभते हैं । 

भावात्मक एकता के विकास में राज्य के कायं 

(Role of the State iri the Development 

of Emotional Integration), : 

हमारी इष्टि से भावात्मक एकता के विकास का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व 
राज्य का है। पहली वात तो य॑ंह है कि राज्य शिक्षा के औपचारिक अभिकरण 
विद्यालयों के कार्यों को निश्‍चित करता है भौर दूसरी बात यह है कि इसकी नीतियों 
पर ही देश का निर्माण होता है। भ्राज हमारे यहाँ लोकतन्त्र है इसलिए देश में 
भावात्मक एकता की प्राप्ति के लिए राज्य को निम्नलिखितं काय करने चाहिए 

(१) देश की सभी जातियों झौर वर्गों को समान राजनीतिक अ्रधिकार देने 
चाहिएँ । 

(२): किसी भी जाति अथवा वर्ग को किसी प्रकार के विशेष अधिकार न 
दिये जाएं। हमारी इष्टि से तो अब हरिजनों को दी जाने वाली अतिरिक्त सहुलियतें 
भी बन्द कर देनी चाहिएं। 

(३) न्यायोचित आथिक व्यवस्था की जाए। गरीब-मीर की यह गहरी _ 
खाई पाटनी चाहिए ओर देश के समस्त प्रान्तों में समस्त कार्यं के लिए समान वेतन 
देना चाहिए । 

(४) बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए गौर गरीबी का उन्मूलन करना 
चाहिए । 

(५) साम्प्रदायिकता को समाप्ति के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ और 
साम्प्रदायिक संस्थाग्रों; जेसे--मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिश और हिन्दू महासभा 

झादि पर बेन लगाया जाए । 
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(६) रेडियो और टेलीविजनों पर भावात्मक एकता को बढ़ावा देने वाले 
कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं । 2 

(७) देश के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को सुरक्षा प्रदान की जाए और 
इन आधारों पर होने वाले झगड़ों का निपटारा सख्ती से किया जाए । 

(८) विभिन्न सम्प्रदायों के सम्मिलित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए । 


ह (६) देश में जातिवाद, वगं-भेद भ्रौर शोषण की . प्रवृत्ति का श्रन्त किया 

| जाए। इसके लिए भ्रष्टाचारी मन््त्रियों, सरकारी कमंचारियों एवं गैर सरकारी 
आदमियों को ग्राड़े हाथ लेना चाहिए । 

| (१०) मानव जीवन को प्रेरणा देने वाले धम भौर नीति की शिक्षा को 

| अनिवाय किया जाए । 

| (११) देश की सम्पकं भाषा (राष्ट्र भाषा) हिन्दी का प्रचार करना चाहिए 

| झौर उसे श्रव पुरे देश की शिक्षा में एक भ्रनिवार्य विषय के रूप में रक्खा जाना 

हे चाहिए । इसके लिए राज्य को जितने भ्रधिक धन की भी आवश्यकता है, खर्च करना 

| चाहिए । भाषा विचारों के आदान-प्रदान का सबसे बड़ा साघन है और संस्कृति का 

| मुख्य आधार । यहाँ हमें राष्ट्र भाषा के महत्व को स्वीकार करना ही चाहिए । 

1 

। प्रश्‍न 

| १. भावात्मक एकता से आप क्या समभते हैं? क्या हमारे देश में वास्तव में 

| भावात्मक एकता का अभाव है? इसके विकास के लिए विद्यालयी कार्यक्रम में 

| क्या परिवर्तेन करने होंगे ? 

२. हमारे देश में भावात्मक एकता के विकास में वाधक तत्व कोन-क्रोन से हैं? 
| इन पर विजय प्राप्त करने अर भावात्मक एकता के विकास करने के लिए 
| भावात्मक एकता समिति के सुझावों का वर्णन कीजिए । 

| ३. भावात्मक एकता के विकास की क्या आवश्यकता है? इसके विकास के लिए 
। शैक्षिक कार्यक्रम तैयार कीजिए और उसमें शिक्षक के कार्यों का वर्णन 
| कीजिए । 

४. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 

| (अ) भावात्मक एकता के विकास में विद्यालयों के कार्य । 
(झा) भावात्मक एकता के विकास में शिक्षक के काय । 
(इ) भावात्मक एकता के विकास में राज्य के कार्य । 

| (ई) भावात्मक एकता झौर राष्ट्रीय एकता में अन्तर । 
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११, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा 


(Education For National Integration) 


` राष्ट्रीय एकता का ग्रथं एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of National Integration) 

राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीयता का पर्याय है। राष्ट्रीयता का ग्रथ किसी राष्ट्र के 
नागरिकों की एकता की भावना (F९९।ing ०f 0161655) से होता है। यह भावना 
राष्ट्र का एक आवश्यक लक्षण है। इसके रभाव में राष्ट्र का निर्माण सम्भव नहीं 
होता । कोई भी ' राष्ट्र कितना छोटा अथवा बड़ा क्यों न हो वह छोटे बड़े अनेक 
समुदायों का योग होता है। उसमें भिन्न-भिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते 
हैं। उनके रहन-सहन, खान-पान आचार-विचार, आदि में भी थोड़ा बहुत अन्तर होता 
है। पर जब ये अपने इन भ्न्तरों के होते हुए भी अपने को एक समझते हैं तो हम 
कहते हैं कि राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता है। ऐसे राष्ट्र में नागरिक अपने व्यक्तिगत एवं 
सामूहिक हितों को राष्ट्र हित के भ्रागे त्याग देते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता के 
दो मुख्य तत्व हैं--एक, तो नागरिकों में एकता की भावना और दूसरा, राष्ट्र-हित के 
आगे अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों का त्याग । 

कुछ विद्वान राष्ट्रीयता ग्रौर राष्ट्र प्रेम में अन्तर समभते हैं। उनका कहना 
है कि देश-प्रेम प्रथवा राष्ट्रप्रेम में व्यक्ति का देश (स्थान) के प्रति प्रेम ही निहित 
होता है जबकि राष्ट्रीयता में राष्ट्र की समस्त सम्पत्ति, प्राकृतिक सम्पदा, सभ्यता, 
संस्कृति, विभिन्न जातियों, धमो झर भाषाश्रों आदि के प्रति लगाव होता है। ब्र्‌बेकर 
महोदय ने राष्ट्रीयता की परिभाषा इसी झ्राधार पर दी है । उनके अनुसार--- 

राष्ट्रीयता, साधारण रूप में, देश-प्रेम की श्रपेक्षा देश-भक्ति के अधिक व्यापक 
क्षेत्र की ओर संकेत करतो है। राष्ट्रीयता में स्थान के सम्बन्ध के साथ-साथ प्रजाति, 
भाषा, इतिहास, संस्कृति और परस्पराप्नों के सम्बन्ध भी प्रदर्शित होते हैं । 

(Tt (Nationalism) ordinarily indicates a wider scope of loyalty 
than patriotism. In addition to ties of place, Nationalism is cviden- 
ced by such other ties as race, language, history, culture and 
tradition.—J. S. Brubacher) 

पर हमारी इष्टि से देश-प्रेम और राष्ट्रीयता में इस प्रकार का अन्तर करना 
उचित नहीं है । जब हम देश-प्रेम, देश-भक्ति अथवा राष्ट्र-प्रेम ग्रादि की वात करते हैं 
तो वह उस स्थिति में ही सम्भव है जब व्यक्ति को अपने राष्ट्र और राष्ट्र की समस्त 
भौतिक एवं सांरकृतिक सम्पत्ति से प्रेम हो। वास्तविकता यह है कि राजनीतिक क्षेत्र 
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य राष्ट्रीयता कहा जाता है साहित्य की भाषा में उसे ही देश-प्रेम, देश-भक्ति 
स राष्ट्र-्र म कहा जाता है। सच्चा देश-प्रेम अथवा सच्ची राष्ट्रीयता वही 
व्यक्ति देश-हित श्रथवा राष्ट्र-हित के लिये भ्रपना सब कुछ न्योछावर करने शा 
प ह । इस दृष्टि से हम राष्ट्रीय एकता को निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर 
से १७1 णाची 

जब किसी राष्ट्र के नागरिक स्थान, वेश-भुबा, खान-पान, रहन-सहन, भाषा- 
साहित्य, मूल्य-मान्यताग्रों, जाति, समुह भौर घमं श्रादि के भ्रन्तर होते हुए भी श्रपने 
को एक समझते हैं अर राष्ट्र-हित के ग्रागे भ्रपने व्यक्तिगत एवं सामुहिक हितों का 
त्याग करते हैं तो हम इस भावना को राष्ट्रीय एकता करते हैं। 
विभिन्न शासन प्रणालियाँ और राष्ट्रीयता : 

गाज से नहीं, अपितु जब से राष्ट्रों की उत्पत्ति हुई है तभी से सभी राष्ट्र 
अपने देश के नागरिकों से यह आशा करते ग्राए हैं कि उनके नागरिक अपने राष्ट्र 
| की भूमि, जनता, सभ्यता एवं संस्कृति, सभी से प्रेम करें श्र उन सबके प्रति श्रद्धा 
रकखें। अब यदि किसी राष्ट्र में एकतन्त्र शासन प्रणाली होती है तो वहाँ का शासक 
| अपने राष्ट्र के नागरिकों से यह ग्राशा करता है कि वे बिना किसी तकं के उसकी 
बात और मान्यताओं को स्वीकार करें और उसकी रक्षा के लिये तन मन तथा घन से 
तैयार रहें । एकतन्त्र शासन प्रणाली वाले देशों के नागरिकों को विचार की स्वतन्त्रता 
| 
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नहीं होती, उन्हे. वे ही विचार स्वीकार करने पड़ते हैं जो वहाँ के शासकों को मान्य 

होते हैं। ग्राज के साम्यवादी देश भी एकतन्त्र शासन के निकट हैं। वहाँ सभी 
| नागरिकों को माक्स का दर्शन पढ़ाया जाता है झौर उन्हें उसी पर चलने के लिये 
| बाध्य किया जाता है । इसकी विरोधी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति का वहाँ ग्रस्तित्व 
| नहीं, उसे तो मौत के घाट उतार दिया जाता है । इस प्रकार एकतन्त्र शासन प्रणाली 
अथवा किसी एक दशंन को ही मान्यता देने वाले देशों में राष्ट्रीयता का ग्रथ शासक 
अथवा शासन के प्रति श्रद्धावान होना ही समझा जाता है । यदि वारीकी से देखा 
जाय तो इस प्रकार का विचार एक संकुचित इष्टिकोण प्रदान करता है जो मनुष्य को 
"मेरा ही राष्ट्र श्रेष्ठ है! (My Nation is 9९101) की भावना से भर देता है । 
यही सबसे संकुचित इष्टिकोण है जो हमें युद्ध की भट्टी में कोंकता है । लोकतन्त्रीय 
इष्टिकोण थोड़ा व्यापक होता है। लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली ही नहीं है, अपितु 
जीवन का एक ढंग हैं जो प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, सहनशीलता, ईमान- 
दारी, कर्मेनिष्ठता ग्रौर कमंशीलता आदि गुणों पर निर्भर करता है। इसमें व्यक्तियों 
को विचारों की स्वतन्त्रता रहती है । यह सह-भ्रस्तित्व में विशवास करता है। यह तो 
लोकतन्त्रीय राष्ट्र भी आशा करते हैं कि उनके नागरिक भ्रपने राष्ट्र में निष्ठा रक्खें 
और उसके विकास के लिये तन, मन तथा घन से तेयार रहें पर वे उन पर विचारों 
की गुलामी नहीं थोपते। इसके साथ-साथ लोकतन्त्री अपने देश ग्रथवा राष्ट्र के प्रति 
वफादार अवश्य रहते हूँ, पर भ्रन्य देश अथवा राष्ट्रों का अहित नहीं सोचते। यह 
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राष्ट्रीयता का व्यापक इष्टिकोण है । इस प्रकार राष्ट्रीयता-राष्ट्रीयता में भी अन्तर 
होता है । - 
राष्ट्रीयता की शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 

(A History of Education for Nationalism) 

शिक्षा के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि प्रारम्भ से 
हो उस पर राज्य का प्रभाव रहा है; कभी ब्रप्रत्यक्ष रूप से ग्रौर कभी प्रत्यक्ष रूप से 
झौर कभी दोनों रूपों में । श्रब यदि विचार कर देखा जाय तो यह पता चलेगा कि 
किसी भी समय किसी भी राज्य की सबसे बड़ी तमन्ना यही रही है कि उसके नागरिक 
अपने को एक सममे और राज्य के हित को सवंप्रमुख स्थान दें । सभी राज्यों ने शिक्षा 
के द्वारा इस - उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किये हैं और ग्राज भी करते हैं। इस 
प्रकार राष्ट्रीयता की शिक्षा का प्रारम्भ राज्य और शिक्षा के निर्माण के साथ-साथ 
ही हो गया था। प्राचीन स्पार्टा राज्य में लोगों को सबल सैनिक बनाकर देश की रक्षा 
करना प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। भ्राज भी हम एक झण्डे के नीचे खड़े होकर 
राष्ट्रीय भाव से एक हो जाते हैं श्रौर सब प्रकार के जाति, धमं, व्यवसाय भ्रादि के 
भेद-भाव भुलाकर देश-हित के लिये वेयष्टिक हितों को न्यौछावर कर देते हैं। संसार 
में हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते जो अपने देश के नागरिकों में राष्ट्र 
हित के लिये वेयष्टिक हितों के त्याग की भावना का विकास करने के लिये भ्रग्रसर 
न होता हो, लेकिन फिर भी कुछ में स्वार्थ भावना ही प्रवल दिखाई देती है। यदि 
भ्रपने भारत की ही स्थिति देखी जाए तो भ्राज इस देश में स्वाथे से ऊपर उठकर 
देश-हित की बात सोचने वाले बिरले हो मिलेंगे । इसलिये आज हम बच्चों में राष्ट्री- 
यता के संचार की बात सोच रहे हैं। शिक्षा राष्ट्रीयता के विकास का सबसे उत्तम 
साधन हैं। पर इससे पहले कि हम राष्ट्रीयता के विकास के लिये शैक्षिक कार्यक्रम 
तयार करें, हमें राष्ट्रवादी शिक्षा के गुण दोषों पर विचार कर लेना चाहिए । 


राष्ट्रवादी शिक्षा के गुरा-दोष 


(Merits and Demerits of Education of Nationalism) 


राष्ट्रीयता राष्ट्र का आवश्यक लक्षणा है । राष्ट्रीयता के ग्रभाव में राष्ट्र का 
अस्तित्व कल्पना का विषय है । जिस राष्ट्र के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता नहीं होती 
वह राष्ट्र बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता । पर संकीर्ण राष्ट्रीयता घातक 
होती है । स्पष्टीकरण प्रस्तुत है । 

(१) राष्ट्रीयता एक भावना है जो हमें अपने वैयक्तिक हितों से ऊपर उठाकर 
राष्ट्र कल्याण की शोर अग्रसर करती है। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि बिना 
राष्ट्र के कल्याण के व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता । जिस राष्ट्र में पर्याप्त प्राक- 
तिक सम्पदा होती है भर इन प्राकृतिक स्रोतों से जीवन उपयोगी वस्तुओं के निर्माण 
हेतु उत्पादन केन्द्र (कारखाने आदि) होते हैं, वह राष्ट्र भ्राथिक दृष्टि से सम्पन्न होता 
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है और उस राष्ट्र के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। जब ऐसे राष्ट्र के व्यक्ति 
एवं छोटे-बड़े समूह राष्ट्र-हित के ग्रागे व्यक्तिगत एवं सामुहिक हितों का त्याग करते 
हैं तो उस राष्ट्र में खुशहाली और सुख का साम्राज्य छा जाता है। हमारे देश की 
आन्तरिक व्यवस्था इसीलिए ठीक है कि देश की सीमाश्रों पर तैनात देश के पहरेदार 
। सजग हैं। यदि ये व्यक्ति श्रपने प्राणों की चिन्ता छोड़कर देश की रक्षा के लिए 
¬  सीगाश्रों पर पहरा न दें तो देश के शेष व्यक्ति चैन की नींद कंसे सो सकते हैं ? कहना 
| 


>... SR 


न होगा कि राष्ट्र-हित के लिए स्वयं के हित का त्याग आवश्यक है। इस इष्टि से 

राष्ट्रीयता की शिक्षा बहुत ग्रावश्यक है । 
| पर संकोणं राष्ट्रीयता का हम समर्थन नहीं कर सकते। संसार की समंस्त 
| अशान्ति का कारण संकीणं राष्ट्रीयता हो है। जव हम यह सोचने लगते हैं कि हमारा 
ही राष्ट्र श्रेष्ठ हे तब भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में द्वेष वढ़ता है। श्राखिर हमारे देश भारत 
और हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान में इतना द्वेष क्यों है? केवल इसलिए कि हम 
- गपने को श्रेष्ठ समभते हैं और वह अपने को | हम कहते हैं, कि कइमीर हमारा है श्रौर 
पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीर हमारा है । संसार के दूसरे राष्ट्र .हम दोनों राष्ट्रों 
की अवनति में ही भ्रपनी उन्नति समभते हैं।. इसलिए वे इस द्वे प को बढ़ाने में ग्राहुति 
का कार्य करते हैं । परिणाम हम देख ही रहे हैं भौर कुछ भविष्य में भी देखेंगे । यदि 
हम इस संकुचित राष्ट्रीयता से उठकर सह-भ्रस्तित्व के सिद्धान्त पर अमल करने लगें 
तो ये सारे तनाव समाप्त हो जायेंगे और सीमाओं की रक्षा पर होने वाले व्यय से 
हम अपने खान-पान, रहन-सहन ग्रादि का स्तर ऊँचा उठाने में सफल होंगे । उस 
स्थिति में हम इन भौतिक सुखों के साथ-साथ मानसिक सुखों को भी प्राप्त करेंगे । 
ईश्वर सभी राष्ट्रों को ऐसी सद्बुडि प्रदान करे । 
(२) राष्ट्रीयता हमें एक सूत्र में बाँध देती है, हमारा लक्ष्य बड़ा हो जाता है he 
और हम बड़ी लगन के साथ कार्य करने लगते हैं। पिछले दिनों दिसम्बर सन्‌ १९७१ 
ह. में जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के वीच युद्ध प्रारम्भ हुआ तब हमने अपने देश में 
| ही देखा कि देश के नागरिक देश-हित के लिए भ्रधिक कायं करने लगे थे । यह 
| राष्ट्रीयता की भावना ही थी जिसने हम सत्रको सब प्रकार के भेद-भावों से उठाकर 

एक सूत्र में बाँध दिया था और हम दिन-रात काम पर जुट गये थे । इस प्रकार 
| राष्ट्रीयता की भावना हमारी कार्य-क्षमता को भी बढ़ाती है । अपने राष्ट्र की उन्नति 


के लिए हम क्या नहीं कर डालते ? ग्रतः राष्ट्रीयता की शिक्षा होनी ही चाहिए । 

पर दूसरी बात ग्रौर दुसरा प्रभाव भी देख लेना चाहिए। प्रायः हम अपने 
राष्ट्र की उन्नति 'के लिए दसरे राष्ट्रों के हित-अहित का ध्यान नहीं रखते । भिन्न- 
भिन्न राष्ट्रों के बीच बढ़ती हुई द्वेष भावना इस बात का प्रमाण है । अपने राष्ट्र के 
उत्थान के लिए हम दूसरे राष्ट्रों का विध्वंस करने पर उतारू हो जाते है । इस संकी- . 
णाता ने ही मानव के इतिहास को खुन से रंगा है। मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति 
मानव इतिहास को खुन से रंगते वाली इस संकीणां राष्ट्रीयता को पसन्द,नहीं करेगा । 
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(३) कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत व्यक्ति 


ही राष्ट्रसेवा कर सकता है। देश के सैनिक इस कोटि के व्यक्ति हैं। इन्हीं के « 


भुज-बल पर विश्वास कर देश के अन्य व्यक्ति सुख की नींद सोते हैं और ्रामोद-प्रमोद 


में मस्त रहते हैं। कला झौर साहित्य का विकास भी इस शान्त पर्यावरण में ही होता | 


है । प्रतः राष्ट्रवादी शिक्षा का विधान अवश्य किया जाना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में भी हमारा यही कहना है कि यदि हममें संकीरां राष्ट्रीयता न 
होती तो हमें देश की सीमाग्रों पर खतरा ही उत्पन्न न हुग्रा होता रौर उस दशा में कला 
आर साहित्य के विकास के लिए और अधिक शान्त पर्यावरण मिला होता । इसलिए 
हम राष्ट्रीयता से उठकर अन्तरराष्ट्रीयता की योर बढ़ने का समर्थन करते हैं रौर 
राष्ट्रीयता के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा का समर्थन करते हैं । 

(४) कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि राष्ट्रों की आपसी होड़ ही संसार की 
प्रगति का मुख्य कारण है ग्रौर होड़ की यह भावना राष्ट्रीयता की भावना की देन 
है । भ्रतः राष्ट्रीयता का विकास आवश्यक है । इस वात को हम भी मानते हैं। सच- 
मुच यदि हमारे सामने परेशानियाँ न होतीं तो हमने उनके निवारण की बात न सोची 
होती और यदि उनके निवारण की वात न सोची होती तो इतना विकास न किया 


होता । 

पर इसके साथ-साथ हम इस सत्य को भी स्वीकार करते हैं कि यदि एक ओर 
यह भावना हमें विकास की ओर ले जा रही है तो दूसरी ओर हमारा जड़-मूल से 
नाश करने की तयारी भी कर रही है। एक ओर यदि चन्द्रमा पर पहुँचने की रूस 
और अमेरिका की होड़ उन्हें क्रियाशील बनाये रखने में सहायक हो रही है तो दूसरी 
ओर विश्व का सर्वशक्तिमान देश बनने की होड़ उन्हें संहारक यन्त्र बनाने की ओर 
भी क्रियाशील रही है। मुझे तो यह भय है कि कहीं चन्द्रमा पर पहुँचने से पहले ही 
इस संसार का अन्त न हो जाए। भगवान सबको सद्बुद्धि दे । 

ऊपर के वणन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रीयता हमें क्रियाशील 
रखती है श्रौर विकास की ओर उन्मुख करती है पर जब यह संकोणं रूप धारण 
करती है तो संसार में द्वेष, ईर्ष्या और युद्ध का प्रकोप बढ़ता है। संसार का इतिहास 
हमें यह बताता है कि राष्ट्रीयता सदेव संकोण ही रही है और उसने .हमारे इतिहास 
को खुन से रंगा है इसलिए प्राज इस बात की आवश्यकता है कि हम संकीणां राष्ट्री- 
यता से उठकर वास्तविक राष्ट्रीयता की श्रोर बढ़ें। पर यह-भावना हममें तभी झा 
सकती है जब हम राष्ट्रीयता के साथ-साथ ्रन्तररष्ट्रीयदा की भावना का भी विकास 
करें। जब हम अपने राष्ट्र के साथ-साथ दूसरे राष्ट्रों' हितों का भी ध्यान रखने 
लगेंगे तो हम तीसरे विश्व युद्ध के दुष्परिणामों से बच जायेंगे । 


भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा की आवश्यकता 
(Need of Education for National Integration in India) 


भारत विभिन्न जातियों, घर्मो, भाषाओ्रों और संस्कृतियों का देश है और यहाँ 
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वा 


है कच एकता के लिए शिक्षा - [. १९५ 


'के लोग इनकी संकीणांता से फंसे है । चारों ओर स्वार्थ का बोलबाला है, देश की 
ग्रखण्डता खतरे में है। श्राज से नहीं, भ्रपितु सन्‌ १९६० से राष्ट्रीय एकता की शिक्षा 
की आवश्यकता समझी जा रही है । 

जि कुछ लोगों का कहना है कि हमारे देश में राष्ट्रीय एकता है और इसके प्रमाण 
में वे स्वतन्त्रता के वाद चीन तथा पाकिस्तान से हुए तीन युद्धो की चर्चा करते हैं। 
हम इस बात से सहमत हैं. कि इन युद्धों के समय पूरा भारत एक था पर हम इस बात 


“से सहमत नहीं हो सकते कि इसमें राष्ट्रीय एकता है । यह तो आत्मरक्षा का प्रश्‍न 


था “जिसने हंमें एक क्रिया । फिर राष्ट्रीयता युद्धो के ही समय की नहीं, अपितु हर 
समय की आवश्यकता है । वास्तविक राष्ट्रीयता मनुष्य को अपने देश की सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान करने, देश में व्याप्त बुराइयों को दूर करने, ग्रपनी 
उच्चतम योग्यताओं का सर्वोत्तम प्रयोग करने और समाज-हित अथवा .राष्ट्र-हित के 
भागे वैयक्तिक हितों का त्याग करने के लिए तत्पर करती है। भ्राज हमें इसी राष्ट्री- 
यता की आवश्यकता है । शिक्षा को इस राष्ट्रीय एकता के विकास में अपनी भूमिका 
भ्रदा करनी चाहिए । 


राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं 
(Obstacles in the Way of National Integration) 

. हमने प्रारम्भ में ही स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय एकता भावात्मक एकता का 
सबसे बड़ा लक्ष्य है । राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति में भी वे ही तत्व बाधक हैं जो भावा- 
त्मक एकता की प्राप्ति में वाघक होते हैं । उन सबका वर्णान हमने पिछले अध्याय में 
किया है । 


राष्टीय एकता के विकास के उपाय 

(Ways and Means of Developing National Integration) 

राष्ट्रीय एकता की भ्रावशयकता बहुत पहले से समझी जा रही हें । इस 
समस्या पर सबसे पहले विचार काँग्रेस के भावनगर ग्रधिवेशन में किया गया था और 
उसी समय श्रीमती इन्दिरा गाँधी की अध्यक्षता में “राष्ट्रीय एकता समिति” का गठन 
किया गया था । इस समिति की सिफारिशें १ जून, सनू १९६१ को प्रकाशित हुई थीं। 
ये सिफारिश चार भागों में है-- | 

(१) शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा--इसके 
झन्तगंत शिक्षा के उद्देश्य उसकी पाठ्य-पुस्तकों में परिवर्तन रौर सुधार के लिए सुझाव 
दिये गए हैं भ्रौर राष्ट्रीय इष्टिकोण को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताये गए हैं। 
समिति ने सिफारिश की है कि शिक्षा का एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास भी होना 
चाहिए और उसके लिए पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री में राष्ट्रीय दष्टिकोण को बढ़ावा 
देने वाली सामग्री होनी चाहिए । विघटनकारी प्रवृत्तियों के अन्त झोर राष्ट्रीय भावना 
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१९६ ] राष्टीय एकता के लिए शिक्षा | 


के प्रचार हेतु समाचार पत्र, नाटक और फिल्म आदि के प्रयोग पर इस समिति ने बल 
दिया है। इसमें जातीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों के श्रस्त की सिफारिश भी की गई है। 
(२) प्राथिक क्षेत्र में ग्रल्पसंख्यको के लिए भ्रवसर की वृद्धि--इसके अन्तरगत 
शिक्षा के अभाव रोर पिंछडेपन के कारण अल्पसंख्यकों की आथिक दशा सुधारने पर 
बल दिया गया है और उसके लिए उपाय वताये गए हुँ । समिति की राय में इन 
पिछड़े और अल्पसंख्यकों के साथ सहानुभूतिपूणं व्यवहार किया जाना चाहिए और 
इन्हें रोजगार देने में सहायता करनी चाहिए । 
| (३) व्यक्ति ग्रोर सम्पत्ति को सुरक्षा का प्रतिपादन--समिति ने अनुभव किया 
| कि सुरक्षा के ग्रभाव में व्यक्ति ग्रसन्तुलित व्यवहार करता है अतः समाज और राज्य 
द्वारा व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। समाज और राज्य को 
यह देखना चाहिए कि कहीं भी और किसी भी स्थिति में व्यक्ति के अधिकारों का 
दमन न हो और उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के स्वतन्त्र ग्रवसर मिलें। कोई भी | 
सहुलियत किसी वगे-विशेष को नहीं अपितु देश के प्रत्येक नागरिक को समान खूप से _ 
मिलनी चाहिए । । 
(४) काँग्रेस संगठन का कार्य - चूँकि यह समिति काँग्रेस पार्टी की ओर से 
बनाई गई थी इसलिए इसने काँग्रेस संगठनों के कर्तव्य भी निश्चित किए । इस समिति 
ने सिफारिश की कि देश भर में काँग्रेस को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्न करना चाहिए | 
और अपने-अपने क्षेत्रों में सम्प्रदाय एवं धर्म श्रादि के नाम पर होने वाले झगड़ोंका | 
पता लगाने और उन्हें दूर करने का कार्यं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय | 
एकता के लिए कुछ रचनात्मक कार्य भी करने चाहिएँ, जैसे--सभी भाषाओं में उपयुक्त | 
साहित्य का प्रकाशन, ग्रध्ययन, गोष्ठियों का आयोजन श्रौर अल्पसंख्यकों के हित की | 
रक्षा । । 


सन्‌ १९६१ को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और कुछ सन्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाना 
था। इसमें केन्द्र के अनेक मन्त्रियों ने भी भाग लिया था.श्रोर इसकी अध्यक्षता 
तत्कालीन प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने की थी । इस सम्मेलन में “राष्ट्रीय | 
एकता समिति' की सिफारिशों को स्वीकार किया गया । १० अगस्त, सनू १९६१ को 
राष्ट्रीय एकता के प्रश्‍न पर विचार करने के लिए राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों की बैठक 
धुन: प्रारम्भ हुई । यह वेठक. १२ अगस्त तक चली। इस बेठक में राष्ट्रीय एकता 
पर बड़े विस्तृत रूप से विचार किया गया और देश में उसके लिए अनेक सुझाव दिए 
गए । इन सुझावों में मुख्य सुझाव निम्नलिखित. हैं-- | 

(१) राष्ट्रभापा हिन्दी का प्रचार । 

(२) समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि ( 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को बनाए रखना । 


राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का दुसरा प्रयास १३ मइ, | 
| 
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लि राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा [ १९७ 


(४) त्रिभाषा-सुत्र--(ग्र) प्रादेशिक भाषा और मातृभाषा, (ब) हिन्दी या 
हिन्दी भाषा क्षेत्रों में अन्य भारतीय भाषा, और (स) अंग्रेजी या कोई अन्य. अन्तर्राष्ट्रीय 
हत्व की भाषा । 


(५) परीक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाग्रों के साथ-साथ हिन्दी और 


॥ tans I 


अंग्रेजी भी । 
(६) विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम ग्रंग्रेजी अथवा हिन्दी; भविष्य में यह 
भाषा हिन्दी ही होगी । 


(७) शिक्षा में परिवतंन श्रौर राष्ट्रीय एकता में सहायक उपयुक्त पाठ्य 
पुस्तकों का निर्माण । | 

(८) अखिल भारतीय सेवाओं के क्षेत्रों में वृद्धि । 

(९) .विघटनकारी तत्त्वों का अन्त । 

' राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिए उपायों की खोज के लिए चौथा प्रयास 
सन्‌ ६१ .में ही डॉ० सम्पूर्णानन्द की भ्रध्यक्षता में 'भावात्मक एकता समिति” का गठन 
था | इस समिति ने ग्रपनी रिपोर्ट सन्‌ १६६२ में दी । उसकी मुख्य सिफारिशों को 
। हमने पिछले अध्याय में क्रमबद्ध किया दै । i EL क 
| राष्ट्रीय एंकता के लिए शक्षिक कार्य-क्रम 

(Educational Programme for Naticnal Integration) 

शिक्षा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है । इसकी उपयोगिता 
(राष्ट्रीय एकता समिति' ने भी.स्वीकार की, 'मुख्य एवं श्रन्य मन्त्रियों के सम्मेलन 
में भी स्वीकार की गई, मुख्य मन्त्रियों की बैठक में भी स्वीकार की गई और 'भावा- 
त्मक एकता समिति' ने भी स्वीकार की । उन्होंने इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए 
हैं । पिछले पृष्ठों में हमने उनकी चर्चा की है । इन सुझावों के झाधार पर और वर्त- 
मान भारत को दशा को देखते हुए हम 'राष्ट्रीय एकता' की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित 
कार्य-क्रम आवश्यक समभते हैं-- 

: (१) शिक्षा के उद्देश्यों में परिवतंन--आज हमारे देश में सेद्धान्तिक रूप 
में शिक्षा के ग्रनेक उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है पर हम देख रहे हैं कि हमारी 
शिक्षा परीक्षा प्रधान है, उसमें बच्चों के स्वास्थ्य, ्राचरण रौर भावनाश्रों की झोर 
कोई ध्यान नहीं दिया जाता । अतः आवद्यकता इस बात की है कि शिक्षा के उद्देश्य 
स्पष्ट हों और उसके उद्देश्यों में एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास भी हो। 

(२) शिक्षा की पाठ्यचर्या में परिवर्तन--विद्यालयों की पाठ्यचर्या में परिवर्तन 
किया जाय और उसमें समाज-सेवा ग्रौर राष्ट्र-सेवा के कार्यों को प्रतिवाये किया 
जाय । राष्ट्रीय पवे एवं राष्ट्रीय त्यौहारों का मनाना भी इसमें सम्मिलित होना चाहिये 
त्रि-भाषा सूत्र को लागू किया जाए । प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में लोक गीतों ग्रौर 
देश के भिन्न-भिन्न भागों की कहानियों को विशेष स्थान दिया जाए । इसमें देश.के 
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भिन्न-भिन्न भागों का भौगोलिक ज्ञान और वहाँ की सांस्कृतिक भांकी प्रस्तुत करने 
वाली सामग्री होनी चाहिए । माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में घामिक और नैतिक 
शिक्षा और सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्त्व की सहपाठ्यचारी क्रियाओं को स्थान दिया 
जाय | इम स्तर पर भारत के औद्योगिक एवं आथिक विकास से सम्बन्धित विषयों को 
भी रक्‍खा जाना चाहिए । विश्‍वविद्यालयी स्तर पर भारत की विभिन्‍न भाषाओं, धर्मों 
और संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन की व्यवस्था की जाय । इस स्तर पर शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी प्रथवा अंग्रेजी हो रौर अन्त में हिन्दी ही शिक्षा के माध्यम के रूप 
में स्वीकार की जाय । 

(३) शिक्षण-विधियों में सुघार-शिक्षण-विधियों का परोक्ष रूप में प्रध्यापक 
के छात्रों के साथ व्यवहार से होता है। श्रतः शिक्षण की उन विधियों का चुनाव 
करना चाहिये जिनमें भ्रध्यापक सभी बच्चों की समान रूप से सहायता कर सकें और 
सभी बच्चों को अपनी-प्रपनी योग्यताम्रों को विभाजित करने के समान अवसर मिल 
सकं । | 
(४) पाव्य-पुस्तकों में सुघार-पाठ्य-पुस्तकों में आवश्यक संशोधन किया 
जाय और उनमें से ऐसी विषय सामग्री निकाल दी जाय जो राष्ट्रीय एकता में बाधक 
होती है । इन पुस्तकों में राष्ट्रीय एकता में सहायक होने वाली सामग्री का समावेश 
होना चाहिये । इसके लिये देश की विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों से सम्बन्धित विषय 
सामग्री का चुनाव करना चाहिये । , 

(५) समान व्यवहार--शिक्षा के क्षेत्र में जाति, धमं, सम्प्रदाय भर भ्रन्य 
किसी प्रकार के वर्ग भेद को समाप्त किया जाए। विद्यालयों में अध्यापक यादि 
के चुनाव प्रौर बच्चों के प्रवेश योग्यता के ग्राधार पर हों । छात्र-वृत्तियाँ भी योग्यता 
के ग्राधार पर दी जाएँ । अगर विद्याथियो के गणवेश (7९55) में कोई राष्ट्रीय महत्व 
का चित्र विशेष लगाना भ्रनिव्राये कर दिया जाए तो इससे राष्ट्रीय एकता के ' विकासं 
में सहायता मिलेगी । 

(६) दंनिक एसेम्बली का कार्यक्रम विद्यालयों का कार्यक्रम १५ मिनट की 
दैनिक एसेम्बली से शुरु होना चाहिये । इस समय ईश प्रार्थना, धार्मिक एवं नैतिक 
प्रवचन और राष्ट्रगान होना चाहिये । नेतिक शिक्षा के लिये प्रतिदिन १० मिनट दिये 
जाएँ और इसी समय बच्चों को नेतिक मूल्यों, शुद्ध ग्राचरण, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज 
और राष्ट्रगान के सम्मान की शिक्षा दी जाय | स॒मय-समय पर राष्ट्रीय एकता पर 
भाषण दिये जाएँ । शनिवार के दिन दैनिक एसेम्बली का समय १५ मिनट से बढ़ाकर 
३० मिनट कंर देना चाहिए । > 

(७) राष्ट्रीय पर्वों का मानना--विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वो-२६ जनवरी, १५ 
अगस्त और २ ग्रबद्बर--को वडी धुम-धाम भ्रोर श्रद्धा के साथ मनाना चाहिये । 

(८) राष्ट्रीय स्तर की भाषा का सम्मान और राष्ट्रभाषा हिन्दी का विकास- 
हमारे देश में १५ भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा स्वीकार गया है। इन भाषाओं 
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के बोलने वालों की संख्या बहुत है और इनके अपने-अपने समृद्ध सहित्य है। इन 


साहित्यों में भारत: की संस्कृति सुरक्षित है । हमें इन सब भाषाओं का सम्मान करना 
चाहिये । पर राष्ट्र भाषाओं के विकास पर सबसे भ्रधिक ध्यान देना चाहिये। एक 
राष्ट्रभाषा हमें एकता के सूत्र में बांघती है। त्रि-भाषा सुत्र को स्वीकार कर इस काये 
को पूणां कर सकते हैं। 

(९) राष्ट्रीय नेताग्रों के जन्म दिवस--विद्यालयों मैं राष्ट्रीय नेताओं, जैसे-- 
गाँधी, पटेल ओर सुभाषचन्द्र वोस गौर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 
मनाने चाहिएँ । जब पूरे देश में प्रान्त विश्ञेषों में जन्मे इन नेताओं के जन्म दिवस 
मनाए जायेंगे तो हममें राष्ट्रीय एकता का विकास होगा ही । 

(१०) भ्रन्तर्भतास्तीय खेल-कूव--विद्यालयथ अथवा प्रान्त विशेषों के निश्चित 
स्थान पर भ्रन्तर्ान्तीय खेल-कूद प्रतियोगितायें होनी चाहियें। इनके द्वारा बच्चों का 
सम्पक क्षेत्र बढ़ेगा, वे एक दूसरे से परिचित होंगे और उनमें भावात्मक सम्बन्ध 


स्थापित होंगे ।-पर यह्‌ तभी सम्मव है जब बच्चे सच्चे खिलाड़ी की भावना से 
खेलेंगे । 


(११) भन्तर््रान्तीय सांस्कृतिक कार्य-क्रम--वर्ष में कम से कम एक बार किसी 


प्रान्त में भ्रत्तर्प्तान्तीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए । इन 
कार्यो में जब छात्र अपनी-अपनी संस्कृतियों की झांकी प्रस्तुत करेगे तो वे एक दूसरे 
की संस्कृति-लोकगीत और लोकनृत्य प्रादि--से परिचित होगे । इससे एक ्रोर तो 
उनका मनोरंजन होगा और दुसरी ओर उन्हें देश की सांस्कृतिक झांकी देखने को 
मिलेगी । २६ जनवरी को दिल्ली में निकलने वाले जलूस में यह सब देखने को मिलता 
है । इन्हें टेलीविजनों पर प्रसारित कर अधिक से अधिक लोगों को देखने का भ्रवसर 
प्रदान करना चाहिये । 

(१२) भ्रन्तर्भान्तीय प्रदर्शनियाँ--विद्यालयों में अ्न्तर्ध्ान्तीय स्तर की प्रदर्दा- 
नियाँ लगाई जानी चाहिये । इस. प्रकार की प्रद्दानियाँ क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं 
के अवसर पर लगाये जाएँ तो एक बार में ही अनेक विद्यालयों के बच्चों को इन्हें 
देखने का अवसर मिल सकता है। इन प्रद्शनियों में देश की सभ्यता एवं संस्कृति की 
झांकी प्रस्तुत करनी चाहिए । 

(१३) रेडियो भ्रौर टेलीविजनों का प्रयोग--रेडियो ग्रोर टेलीविजनो पर 
ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएँ जो राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक 
हों। हमें प्रसन्तता है कि हमारे देश में रेडियों और टेलीविजनों पर विभिन्न भाषाओं 
के पाठ तथा विभिन्‍न भाषाग्रों, धम प्रौर सभ्यता एवं संस्कृतियों से सम्बन्धित कहानी, 
नाटक, गीत और कविताएँ ग्रादि प्रसारित होते हैं। इससे हमें पूरे देश की भांको 
घर बेठे देखने को मिल जाती है । पर हमारी देहाती जनता भ्रभी इससे वंचित है । 
आवश्यकता है इन साधनों को गाँव-गाँव पहुँचाने की भ्रौर इनके . कायंक्रगें एवं 
विद्यालय के कार्यक्रमों में ताल-मेल बेठाने की 


८८-0०. Digitized by eGangotri. Kanmialakar Mishra Collection, Varanasi 


मी खक 


२०० ] राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा 


(१४) राष्ट्र को दिभिन्तताप्रों का प्रादर-:हमें बच्चों में देश की विभिन्न 
जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिये झोर उनमें सामा- 
जिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उदारता का विकास करना चाहिये । उस स्थिति भे 
विघटन के लिये भ्रवसर नहीं मिलेगा । पर हम न्धी श्रद्धा एवं अन्धी राष्ट्रीयता के 
विकास का समथंन नहीं कर सकते । हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक देश 


की बुराइयों के प्रति भी सजग हों भ्रौर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें। सच्ची 


राष्ट्रीयता इस वात की मांग करती है। 
(१५) राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का ग्रादान-प्रदान--माध्यमिक स्तर पर 
_ अध्यापकों और विश्वविद्यालयी स्तर पर प्राध्यापकों का राष्ट्रीय स्तर पर आदान- 
प्रदान होना चाहिए जब भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी आर भिन्न-भिन्न जाति, धर्म एवं 
सम्मदायो के ग्रध्यापक एक स्थान से दूसरे स्थान के विद्यालयों में जायेंगे तो इनके 
माध्यम से भिन्न-भिन्न. संस्कृतियों का संक्रमण होगा । इनकी सांस्कृतिक भिन्नता 
बच्चों में सांस्कृतिक उदारता का विकास करेगी और पूरा देश एकता के सूत्र में 
बंधेगा,। क 
(१६) राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के प्रध्ययन की व्यवस्था--पूरे देश में शिक्षा 
का स्तर समान होना चाहिए श्रौर एक प्रान्त के बच्चों को दूसरे प्रान्तों में अध्ययन 
करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये । विश्वविद्यालयी स्तर पर यह सुविधा विशेष 
रूप से दी जानी चाहिये । इससे ्रन्तर्सास्कृतिक भावना का विकास होगा श्रौर यह 
राष्ट्रीय एकता के विकास में भी सहायक होगा । 


` (१७) देश ञमण--अध्यापक एवं छात्रों को देश के विभिन्‍न भागों, विशेष- 


कर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, झौद्योगिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का भ्रमण 
करने का अवसर देना चाहिए। इससे उन्हें अपने देश की विशालता श्रोर राष्ट्र की 
भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का ज्ञान होगा । वे एक दूसरे को समभेंगे और उनमें एकपन 
की भावना का विकास होगा । 
टिप्पशी--शिक्षा की.सफलता सबसे अधिक शिक्षक पर निर्भर करती है। 
राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति भी उसी स्थिति में हो सकती है जब शिक्षक इसके योग्य 
हों और इसके लिए प्रयत्नशील हों। इसके अतिरिक्त शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों 
के सहयोग कौ भी आवश्यकता'होती है । ग्रतः यहाँ राष्ट्रीय एकता के विकास में 
इनके कार्यों पर विचार कर लेना श्रावश्यक है। 
राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक के काये 
(Role of the Teacher in ‘the Development 
of National Integration) : 
एक विद्यालय के कार्य-क्रम का सारा दारोमदार उसके प्रधानाध्यापक श्रौर 


्रध्यापकों पर निर्भर करता है । अध्यापकों का महत्व तो सर्वोपरि है। बच्चे प्रपने 
अध्यापकों को गदश मानते हैं मौर चे उनका प्ननुक्रमण करते हैं और जाते-अतजाते | 
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उनके सभी गुणों और ्रवगुणों को ग्रहण करते हैं। इस इष्टि से यह आवश्यक है कि 
अध्यापक अपने विषयों के ही पंडितं न हों अपितु वे राष्ट्रीयता की भावना से भी पूणां 
हों । सच्ची राष्ट्रीयता का ग्रर्थ है कि नागरिकों को अपने देश की सामाजिक और 
सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान है, उनमें देश में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की तत्परता 
है, वे अपनी उच्चतम योग्यताश्रों का सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं और राष्ट्र-हित के ग्रागे 


अपने वेयष्टिंक हितों श्रयवा सामुदायिक हितों का त्याग करते हैं। एक ग्रध्यापक से _ 


हम इस सबकी ग्राशा करते हैं । 
ग्रध्यापक को राष्टर-प्रेमी होना चाहिए । राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा 


के प्रति उनमें श्रद्धापूणं सम्मान की भावना होनी चाहिए । यदि अध्यापक राष्ट्रध्वज ` 


के नीचे खड़ा होकर अपने श्रापको पहले भारत राष्ट्र का नागरिक समझता है, वाद 
में ग्रोर कुछ तो उसके विद्यार्थी भी ऐसे हो वनेगे। यदि देश भरं के सभी भाषा-भाषी 
अध्यापक राष्ट्रभाषा के महत्व को स्वीकार करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो 
देखते ही देखते यह भाषायी तनाव दूर हो जाएगा । पर ऐसा है कहाँ, हम तो हर क्षेत्र 
में हर दृष्टि से संकीणांता के शिकार हो रहे हैं। ग्रतः आवश्यक है कि अध्यापक राष्ट्र- 
ध्वज, राष्ट्रगान, ग्रौर राष्ट्रभाषा का सम्मान करें । देश की विभिन्नता के प्रति इनमें 
आदर भाव होना चाहिए ग्रौर देश की बुराइयों को दूर करने की लगन होनी चाहिए। 
देश-हित के आगे अपने वेयष्टिक हितों अथवा छोटे-मोटे सामुहिक हितों का भी उन्हें 
त्याग करना चाहिए । समाज-सेवा एवं राष्ट्रसेवा उनका धर्म होना चाहिए और इस 
भावना का प्रदशन उन्हें विद्यालयों में ग्रपने कत्तंव्य का निर्वाह करके करना चाहिए । 
अध्यापकों को किसी भी प्रकार के भेद-भाव में बिश्वास नहीं करना चाहिए 

और सव बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए । विद्यालयों में राष्ट्रगान होते 
समय अध्यापकों को स्वयं श्रावशयक नियम एवं अनुशासन का पालन करना चाहिए 
ग्र राष्ट्रध्वज के प्रति ग्रपनी निष्ठा व्यक्त करनी चाहिए । नैतिक प्रवचनों में उन्हें 
इस बात पर बल देना चाहिए कि जाति, धमं, सम्प्रदाय और किसी भी अन्य वर्ग से 
ऊंचा राष्ट्र होता है, इसलिए राष्ट्र-हित के भ्रागे इन अन्तरों को भूल जाना चाहिए । 
पर्‌ इस सावधानी के साथ कि राप्ट्र-हित का भ्रथं दूसरे राष्ट्रों का ग्रहित करना नहीं 
है । सच्ची राष्ट्रीयता में सह अस्तित्व का भाव निहित होता है : 

राष्ट्रीय एकता के विकास में श्रनोपचारिक श्रभिकरणों के कायं 

(Role of the Informal Agencies in the 

Development of National Integration) : 

राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति केवल विद्यालयों द्वारा ही नहीं को जा सकती । 

इसके लिए परिवार, समुदाय, धामिक संस्थाग्रों और राज्य सभी को प्रयत्न करने 


होगे । 
परिवार में पड़े संस्कार स्थायी होते हैं। यदि बच्चा अपने परिवार के सदस्यों 
को देश की सभी जातियों, धर्मो, सम्प्रदायों और संस्क्रतियों का दर करते देलेगा तो 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| २ ] राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा 


उनमें भी इसी प्रकार की भावना जागृत होगी । राष्ट्र-हित के आगे भ्रपने हितों का 
त्याग करने वाले परिवारों के बच्चे प्रारम्भ से ही त्याग का पाठ पढ़ते हैं । के 
समुदायों को भी इसके लिए भागे भ्राना चाहिए। वळी सदस्यों को जन 
सम्पर्क आन्दोलन चलाने चाहिएँ और लोगों को एक दूसरे की संस्कृति से परिचित 
कराना चाहिए और उन्हें राष्ट्र-सेवा का पाठ पढ़ाना चाहिए । न इसके लिए समुदायों 
में नाटकों का झायोजन किया जा सकता है । लोकप्रिय मेलों में देश के भिन्न-भिन्न 
भागों से भिन्न-भिन्न वर्गों के लोगों का आना ग्रौर मिलना राष्ट्र की अखण्डता में बड़ा 
सहायक होता है। ग्रन्तर्भान्‍्तीय स्तर की प्रतिय।गिताग्रों के आयोजन द्वारा भी ह्म 
सम्पर्क के प्रवसर प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न समुदायों के सदस्य जव एक दूसरे से 
मिलते हैं भ्रौर विचार-विनिमय करते हैं तो वे एक दूसरे की संस्कृति से भी परिचित 
होते हैं और तब वे संकीणंता से उठकर सभी संस्कृति से प्रेम करने की शोर बढ़ते हैं। 
अन्तर्जातीय और अरन्तर्भान्तीय विवाह भी राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक होते 
हैं। समुदायों को इसके लिए व्यक्तियों को छूट देनी चाहिए । 
घामिक सम्प्रदायों को भी ग्ब धर्म संकीणंता के प्रचार के स्थान पर मनुष्यों 
में सभी धर्मों के रादर का भाव भरना चाहिए। धर्म का अर्थ है जो घारण किया 
जाए। धारण हमें वह प्राचरण करना चाहिए जिनसे न केवल किसी जाति-विशेष 
अथवा राष्ट्र-विशेष का ही कल्याण हो अपितु उसमें सम्पूण मानव-जाति का कल्याण 
हो। यही सच्चा धमं है । 
राष्ट्रीय एकता के विकास में परिवार, समुदाय और धामिक संस्थाओं से 
अधिक काये राज्य कर सकता है । इस क्षेत्र में राज्य का उत्तरदायित्व सबसे अधिक 
है । पहली बात तो यह है कि शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने का कार्ये राज्य करता 
है झौर दूसरी बात यह है कि इसकी नीतियों पर ही पूरे देश का ढाँचा तैयार होता 
है। देश की एकता सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक झौर ग्राथिक एकता पर निर्भर 
करती है, इसलिए राज्य को राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिए इनमें एकता .लाने का 
प्रयत्न करना चाहिए । इसके लिए राज्य को वे ही कार्य. करने होंगे जिनकी चर्चा 
हमने भावात्मक एकता की प्राप्ति के लिए पिछले श्रध्याय में की है। इन कार्यों 
के साथ-साथ देश की समस्त भाषाझ्रों के लिए एक लिपि स्वीकार करनी चाहिए 
झर अन्तरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के विकास के 
लिए अखिल भारतीय सेवाग्रों का क्षेत्र बढाया जाना चाहिए ग्रौर इसमें इन्जीनियरी, . 
चिकित्सा, वत-विभाग तथा न्याय विभाग को भी लिया जाना चाहिए । 
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प्र्श्त . 
राष्ट्रीय एकता से श्राप क्या समभते हैं? संकीणं राष्ट्रीयता और व्यापक 
राष्ट्रीयता के भ्रन्तर को स्पष्ट कीजिए और उनके गुण-दोष बताइए । 
भारत में राष्ट्रीय एकता की झावश्यकता के विषय में ग्रापका कया मत है ? 
राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा क्या योग दे सकती है, स्पष्ट कीजिए । 
'शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का विकास शौर चरित्र निर्माण ही नहीं है 
अपितु इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति भी करनी चाहिए। इस कथन 
से आप कहाँ तक सहमत हैं? राष्ट्रीयता की शिक्षा के लिए स्कूलों के कार्यो 
का वर्णन कीजिए । 
राष्ट्रीयता के विकास में मुख्य बाधक तत्व कौन-कौन से हैं? इन बाधाओं को 
दूर करने एवं राष्ट्रीय एकता के विकांस के लिए आप क्‍या उपाय करेंगे ? 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये 
(श्र) राष्ट्रीय एकता और शिक्षा । 
(आ) राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए "राष्ट्रीय एकता समिति' के सुझाव । 
(इ) राष्ट्रीय एकता के विकास में सिक्षक के कार्य । 
(ई) राष्ट्रीय एकता के विकास में राज्य के कायं । 
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१२, अन्तराष्ट्रीय ्रवबोध के लिए शिक्षा 


(Education for International Undcrstand ing) 


प्रन्तर्राष्ट्रीयता का अर्थ एवं पारभाषा 
(Meaning and Definition of Internationalism) 
विभिन्न राष्ट्रों के वीच सद्भावना और सहयोग की भावना ही भ्रन्त राष्ट्रीयता 
है । राष्ट्रीयता की भावना हमें अपने राष्ट्र के कल्याण तक'ही सीमिंत रखती है, हम 
केवल अपने राष्ट्र और उसके नागरिकों की सुख-सुविधा का ही ध्यान 'रखते हैं, लेकिन 
अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना हमारी इस भावना को राष्ट्र की सीमा से उठाकर अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
सीमा में विस्तृत कर देती है। इस भावना से पूर्ण व्यक्ति न केवल उसी राष्ट्र की 
चिन्ता करता है जिसका कि वह नागरिक होता है अपितु वह संसार के अन्य राष्ट्रों के 
हित का भी ध्यान रहता है । ऐसा व्यक्ति ग्रमने राष्ट्र के हित के लिए कोई. ऐसा कार्य 
नहीं करता जिससे संसार के श्रन्य किसी राष्ट्र का अहित होता हो । ऐसी स्थिति में 
` हम इस संकोणं राष्ट्रीयता के होने वाले सभी दुष्परिणामों से वच जाते हैं । अब यदि 
हम अपने राष्ट्र में सुख, शान्ति शोर समृद्धि देखना चाहते हैं तो हमें दूसरे राष्ट्रों के 
प्रति भी यही भावना रखनी चाहिए और किसी भी स्थिति में ऐसा काये नहीं करना 
चाहिये जिसमें किसी एक राष्ट्र का कल्याण भ्रौर दूसरे की हानि छिपी हुई हो। इस 
प्रकार ग्रन्तराष्ट्रीयता वह भावना है जिसमें समस्त संसार को एक रूप में देखा जाता 
है भौर व्यक्ति को विश्‍व का नागरिक माना जाता है। गोल्ड स्मिथ महोदय के 
शब्दों में-- 
श्रन्तराष्ट्रोयता एक भावना है जिसके श्रनुसार व्यष्टि (व्यक्ति विशेष) केवल 
अपने राष्ट्र का हो सदस्य नहों होता भ्रपितु विशव का नागरिक भो होता है । 
{“Internationalism is a .feeling that the individ] is not only 
{1 a member of his State, but a citizen of the World.”—Goldsmith) 
बिभिन्न शासन प्रणालियाँ और झन्तर्राष्ट्रीयता : 
j राष्ट्रीयता की चर्चा करते समय हम यह वात स्पष्ट कर चुके हैं कि एकतन्त् 
| शासन-प्रणाली वाले राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना विकसित करनी महा कठिन | 
होती है, के अर यदि मनोवेज्ञानिक ढंग से सोचे तो ग्रसम्भव ही होती है। एकतत्त्र हू 
शासक में अहम्‌ की भावना का होना स्वाभाविक ही है और उस नशे में दूसरों के हित 
का ध्यान रखना असम्भव होता है। हाँ, लोकतन्त्रतात्मक देशों में, जहाँ लोग प्रेम, 
सहानुभूति ग्रौर सहयोग से जीवन यापन करना सीख जाते हैं, भ्न्तर्राष्ट्रीयता की 
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आवना विकसित की जा सकती है। जव तक हम दूसरों के हितों का ध्यान रखना नहीं 
सीखते तब तक हम अन्तर्राष्ट्रीय भावना को प्राप्त नहीं कर सकते । 
अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 
(A History of Education for Jntcrnationalism, 

अन्तर्राष्ट्रीयता एक बहुत प्राचीन विचार है जो घम के क्षेत्र में वसुधैव कुटुम्बकम्‌” 
के रूप में हमारे सामने श्रायां था । राजनीतिक क्षेत्र में यह विचार कुछ शताब्दी पूर्व ही 
आया है । शिक्षा तो किसी भी विचारधारा से प्रभावित हुए विना रहती नहीं है । इस 
विचार ने भी शिक्षा को प्रभावित किया और ईसा की १४वीं शताब्दी में पियरे 
ड्यूबस (P९77९ 1000105) ने श्रनतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना के विषय में विचार 
प्रस्तुत किए । उन्होंने कहा कि संसार को युद्धों से बचाना चाहिए भ्रौर उरासे वचने 
वाले पैसे से भ्रन्तर्राष्ट्रीयता विद्यालय श्यापित करने चाहिएँ । कमेनियस (C07€॥!- 
०७७) ने भी न्तर्राष्ट्रीयता के महत्व को स्पष्ट किया था । सन्‌ १९१२ में विदव-युद्ध 
से वचने के लिए अमेरिका के तत्कालीन प्रेसीडेण्ट श्री टापट महोदय (President 
ग४॥1) ने हेग (1880०) में एक अन्तर्राष्ट्रीय कास्फ़ेन्स बुलाने की चेष्टा को थी 
लेकिन वे इसमें विफल रहे । १६१४ में प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भ्रन्तर्राष्ट्रीयता के 
वकास की बड़ी अवश्यकता समझी गई भौर इस शोर अनेक प्रयत्न किए गए, परन्तु 
उन्हें भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली । संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations 
Organizati0n) इस क्षेत्र में सबसे श्रधिक सफल हुप्रा है। शिक्षा द्वारा श्रनतर्राष्ट्रीय 
सहयोग प्राप्त करने के लिए इसमें एक विशेष विभाग खोला गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र 
दौक्षिक बैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्था, (United National Educetional 
Scientific and Cultural Organization) कहते हैं। संक्षिप्त रूप में इसे 
थूनेस्को (४६90) लिखा जाता है। 

युनेस्को के कार्य--अत्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास में यूनेस्को के कार्य बहुत 
ही महत्वपूर्ण हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ का यह विभाग भ्रस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की 
व्यवस्था -करता है और शिक्षा द्वारा देश-विदेश के बच्चों में अन्तराष्ट्रीय भावना का 
विकास करने के लिए प्रयत्नशील है । द्वितीय महायुद्ध से पीड़ित देशों तथा अन्य पिछड़े 
देशों की शिक्षा व्यवस्था में यूनेस्को विशेष हाथ बंटा रहा है । यह संसार से निरक्षरता 
और अज्ञानता को दूर करने के प्रयत्न में है और इस प्रकार संसार में प्रत्येक व्यक्ति 
को शिक्षित कर उसे व्यापक इष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। यह 
अध्यापकों के आदान-प्रदान, देश-विदेश के पर्यटन भर सांस्कृतिक काये-क्रमों. के 
आयोजन द्वारा भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास 
कर रहा है। यह विभिन्न देशों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कला एवं साहित्य की 
° प्रदर्शनियों का आयोजन भी करता है । इसके द्वारा विद्यार्थियों को विदेश भ्रमण की 
सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं। यूनेस्को का विश्‍वास है कि युद्धों का झारम्भ मन 
से होता है। लोगों के मनों में जब द्वेष की भावना बढ़ती है तब युद्ध होते है । एक 
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दूसरे के प्रति द्वेष कई झाधारों पर विकसित होता है। इनमें सबसे भ्रधिक 
शक्ति-शाली आधार हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता होती है। इसीलिए! यूनेस्को सबसे 
झधिक बल संस्कृतियों के विकास'झौर समन्वय पर देता है । इससे भ्रन्तर्राष्ट्रीयता का 
विकास होता है । 
आज संसार के अधिकतर देश इस संघ क॑ सदस्य हैं। अमेरिका में इसका 
मुख्य कार्यालय है और अन्य सभी सदस्य देशों में इसके कार्यालय तथा विभाग हैं। 
राष्ट्र-संघ का यूनेस्को विभाग सभी सदस्य-राष्ट्रों में सम्बन्धी साहित्य का वितरण 
करता है । इस साहित्य के माध्यम से बच्चे यथा संस्था के उद्देश्य एवं उसकी कार्य- 
811 विधि से परिचित होते हैं रौर अपने विद्यालयों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उत्सवों का 
झायोजन करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति 
के ग्रादान-प्रदान में विश्वास करता है और इस क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय है। हमें 
उसके कार्यों की सराहना करनी चाहिए । 
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के गुरा-दोष 
(Merits and Demerits of Education of Internationalism) 
राष्ट्रीयता हमें पने वैयष्टि हितों से ऊपर उठाकर राष्ट्र कल्याण की ग्रोर 
झग्रसर करती है और भ्रन्तरराष्ट्रीयता संकीर्ण राष्ट्रीयता से ऊपर उठाकर विश्‍व-कल्याण 
की झोर अग्रसर करती है, जब किसी घर के सभी सदस्य प्रेम से रहते हैं प्रोर एक दूसरे 
की सुख-सुविधा का ध्यान रखते हैं| तब उस घर में सुख चेन और ग्रानन्द की वर्षा 
होने लगती है और जब किसी राष्ट्र के व्यक्तियों में यह भावना ग्रा जाती है तव उस 
राष्ट्र का जीवन सुखमय हो जाता है । श्रतः कहना न होगा कि जब सभी राष्ट्रों के 
नागरिकों में झन्तर्राष्ट्रीयता की भावना झा जाएगी तो सारा संसार सुखमय हो जाएगा 
तब हमें युद्धों का भय नहीं रहेगा, हम स्वतन्त्रतापूर्वक ग्रपना-ग्रपन विकास कर रहें 
होगे श्रौर हमारी सारी शक्ति मानव कल्याणा में लगेगी | सुख-चंन का जीवन चाहते 
श्‌ हो तो ग्रपने और ग्रपने बच्चों को स्वार्थ की दुनियाँ से उठाकर अन्तर्राप्ट्रीय दृष्टिकोण 
प्रदान करो । 
कुछ लोगों का कहना है कि यदि संसार में अन्तर्राष्ट्रीय भावना विकसित हो 
/ गई तो संसार के सारे संघर्ष समाप्त हो जाएँगे ग्रोर उस स्थिति में कोई विकास 
रि करेगा ऐसी गाशा नहीं की जा सकती । उनके विचार में संघर्षहीन दुनियाँ निर्जीव हो 
| जाएगी (अगर आ्रासानियाँ हों जिन्दगी दुर्वार हो जाए) लोगों का यह भी कहना है 
%; कि..विकास के लिए स्पर्धा की भावना बहुत आवश्यक होती. हैं । यदि हम राष्ट्रीयता 
की भावना से अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना पर पहुँच गए तो राष्ट्र-राष्ट्र की होड़ समाप्त 
हो जायेगी । बिना लक्ष्य के कोई प्रयत्न क्यों करने लगा है। उनका यह भी विश्वास 
है कि ावस्यकता भ्रविष्कार की जननी होती है । अतः ग्रावश्यकताग्रों के अभाव में 
1 विकास असम्भव है । पर हमारे विचार से ग्रन्तराष्ट्रीयता के विकास. से राष्ट्र-राष्ट्र के 
क बीच की स्पर्धा और होड़ समाप्त नहीं होगी .। स्पर्धा तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, 
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यह तो प्रेम के साथ रहने वाले दो सहोदर भाइयो के बीच भी रहती है; श्रन्त राष्ट्रीयता 
के विकास से इस भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । गअरनतर्राष्ट्रीयता तो मनुष्य 
को द्वेष, ईर्ष्या और श्रसहयोग की निम्नभूमि से उठाकर प्रेम, सहानुभूति और सहयोग 
की उच्च भूमि पर लाकर खड़ा करती है । अपने वास्तविक अर्थ में यह हमें मानव 
जाति के कल्याण हेतु क्रियाशील रखती है । 


भ्रन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा की ग्रावश्यकता 
(Need of Education for Internationalism) 

अन्तर्राष्ट्रीयता की ग्रावर्‍यकता भ्राज नहीं, श्रपितु भ्राज से सहस्नों वर्ष पूर्व 
समझ ली गई थी, यह वात दुसरी है कि उस समय इसे घाभिक इष्टिकोण से 
आवश्यक समझा गया था । “वसुधेव कुटुम्बकम्‌’ धामिक क्षेत्र का. नारा है। इसमें 
सनुष्य-मात्र के कल्याण की भावना निहित है । ग्न्तर्राष्ट्रीयता का अन्तिम लक्ष्य भी 
मनुष्य-मात्र का कल्याण है। इस प्रकार अपने प्रायोगिक रूप में ये दोनों विचार 
समान हैं । 

आधुनिक युग विज्ञान का युग है । वैज्ञानिक आविष्कारों ने स्थान और समय 
की दूरी को कम कर दिया है । संसार अब छोटा लगने लगा है। ग्रब सभी देश एक 
दुसरे के निकट हो गए हैं और एक देश में होने वाली घटना से पूरा संसार प्रभावित 
होने लगा है। पत्रकारिता इस क्षेत्र में हमारी बड़ी सहायता कर रही है। ग्रतः आज 
नतर्राष्ट्रीयता का विकास करना आवश्यक है । 

संक्रीणां राष्ट्रीयता युद्धों को जन्म देती है । पिछले दो विश्‍व युद्ध संकीरां 
राष्ट्रीयता के परिणामस्वरूप ही हुए थे । ग्राज भी हम तीसरे महायुद्ध के कगार पर 
खड़े हैं । किसी भी राष्ट्रीय बजट उठाकर देखिये, उसके बजट का सबसे बड़ा भाग रक्षा 
(Defence) पर खर्च हो रहा है । यदि हम तीसरे विश्‍व-युद्ध के खतरे से बचना चाहते 
हैं तो हमें संसार में अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहिए । 

संसार के प्रत्येक राष्ट्र की ग्रपनी विशेषताएं हैं;.कुछ प्रकृति दत्त श्रौर कुंछ 
मानव द्वारा निमित । एक देश में कोयले की खाने झधिक हैं तो दूररे देश में लोहे 
की अधिक, कहीं सोना श्रधिक है तो. कहीं चाँदी, कहीं लोहा भ्रघिक पाया 
जाता है तो कहीं पेट्रोल, किसी देश में कपास अधिक होती है तो किसी में गन्ना । 
इसी प्रकार यदि एक देश खेती की मशीनें बनाने में आगे हैं तो दूसरा देश कपड़ा 
तैयार करने में, कोई ग्रन्न अधिक पैदा करता है तो दूसरा कपड़ा अधिक तैयार करता 
है। और आज सव देश एक दूसरे से इन वस्तुओं का क्रय-विक्रण कर एक दुसरे की 
आवश्यकताओं की पूर्ति” करते हैं। प्रन्तर्राष्ट्रीयवा की भावना इस व्यापार में सहायक 
होती है । 

आज हमारी भोतिक आवेश्यकताएँ बहुत बढ़ गई हैं और उनकी पूर्ति के लिए 
हमें एक दूसरे राष्ट्र पर निर्भर करना पड़ता है । यह काये सुचारु रूप से तभी हो 
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सकता है जव विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना हो। इस इष्टि से भी 


अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास की आवश्यकता है। 
अस्तर्राष्टीयता भावना के विकास की आवश्यकता एक और रष्टि स भा है| 


| हम जानते हैं कि संसार के सभी देश एक-से नहीं है। भ्रभी संसार में ऐसे अनेक 


राष्ट्र हैं जो भौतिक इष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं।न तो वहाँ उचित शिक्षा की 
व्यवस्था है और न वहाँ जैशानिक ग्राविष्कारो का लाभ उठाया जाता है । इन राष्ट्रों 
के स्तर को उठाने में दूसरे राष्ट्र तभी सहायता करेंगे जव उनके बीच ग्रन्तराष्ट्रीयता 
की भावना हो । मानव मात्र के कल्याण के लिए झत्त्राष्ट्रीय भावना का विकास 
होना ही चाहिए । 


राजनीतिक दृष्टि से प्रव ग्रन्तर्राष्ट्रीयता का युग है । अपने देश और राष्ट्र 
के प्रभुत्व के लिए हमें बच्चों को इसका ज्ञान कराना चाहिए । इस सम्बन्ध में 
पं० नेहरू के शब्द उल्लेखनीय हैं । उनके शब्दों में-पृथकता का श्र पिछड़ापन और 
पतन । दुनियां बदल गई है और पुराने मान खत्म होते जा रहे हैं मोर जीवन 
अन्तर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। हमें इस भावी श्रन्तर्राष्ट्रीयता में अपना पार्ट अदा 
करना है। (Isolation means backwardness and decay. The world has 
changed and old barriers are breaking down, life becomes more 
international. We have to play our part in this coming internation- 
alism.—Pt. Jawahar Lal Nehru) 


अन्तर्राष्ट्रीयता के लिए शेक्षिक कार्यक्रम 
(Educational Programme for Internationalism) 
्रन्तरराष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए हमें दो प्रकार के प्रयत्न करने 
होंगे, एक प्रयत्न तो संकुचित राष्ट्रीयता के विकास को रोकने का और दूसरा प्रयत्न 
अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास का | 


संकुचित राष्ट्रीयता के विकास को रोकने के उपाय : 
संकुचित राष्ट्रीयता के विकास को रोकने के लिए हमें राष्टू-भाषा श्रौर राष्टू- 
घमं का विकास करते सभय अपने दृष्टिकोण को थोड़ा विस्तृत करना होगा और बच्चों 
को राष्टू-भाषा और राष्ट्र-धर्म की शिक्षा के साथ-साथ दुसरे देशों की भाषा, संस्कृति 
और च से भी पारेचित कराना होगा और उन्हें पनी भाषा तथा धर्म के साथ-साथ 
दूसरों की भाषा तथा घमं को सम्मान देने की ग्रोर अग्रसर करना होगा । उसी स्थिति 
में राष्ट्रों के वीच का तनाव समाप्त हो सकता है । 


राष्ट्रीयध्वज के सम्मान के साथ-साथ बच्चे दूसरे राष्ट्र के घ्वजों को भी 
सम्मान दें, इसके लिए देश में अन्तरराष्ट्रीय दिवस मनाने चाहिएँ । इस स्तर के उत्सव 
मनाते समय बच्चे भिन्न-भिन्न देश के ध्वजो को सम्मान देने के अवसर प्राप्त करते 
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हैं ग्रौर इस प्रकार उनमें संकीणां राष्ट्रीयता के विकसित होने के श्रवसर अपेक्षाकृत 
कम रह जाते हैं। 

राष्ट्रीय पवे मनाते समय हमें दूसरे राष्ट्रों को हेय बताने की ग्रोर नहीं बढ़ना 
चाहिए । ग्रपने राष्ट्र के हित के साथ-साथ अनन्य राष्ट्रों के हित का ध्यान अवश्य | 
रक्खा जाए। गाज उन राष्ट्रीय नेताग्रों के जन्म. दिवस मनाना उचित नहीं समभा 
जाता जो संकोणं राष्ट्रीयता के पीछे दीवाने बने रहे । हमें सही उद्देश्य की प्राप्ति के 
के लिए सही तरीकों को भ्पनाने वाले नेताग्रों के भ्रन्य दिवस ही मनाने चाहिएँ । 

बच्चे का समाजीकरण करते समय हमें उसे विशव नागरिकता की ओर 
अग्रसर करना चाहिए। इसके लिए हमें उसके 'स्व' का क्षेत्र परिवार, समुदाय और 
राष्ट्र की सीमाओ्ों से निकालकर पुरा संसार करना होगा । उसे संसार के भिन्न- _ 
भिन्न राष्ट्रों की सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराना होगा और उनकी अच्छाइयों 
को बताकर उसमें उनके प्रति भ्रादर भाव उत्पन्न करना होगा । उस स्थिति में बच्चे 
अपने राष्टू को श्रेष्ठ समझने की भूल में दूसरे राष्ट्रों से घृणा नहीं करेंगे, संकुचित 
राष्ट्रीयता का श्रन्त होगा और श्रन्तर्राष्ट्रीयता का विकास होगा । 

अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास के उपाय : 

अन्तर्राष्द्रीयता. की शिक्षा के लिये हमें अपनी वतमान शिक्षा के उद्देश्य, उसकंः 
पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों एवं अन्य शेक्षिक का -क्रमों में थोड़ा परिवर्तन करना 
होगा । हम उन सत्रको निम्नलिखित शीषंकों में श्रभिव्यक्त कर सकते हैं-- 

(१) शिक्षा के उद्देश्यों में परिर्वतन--भ्रन्त राष्ट्रीयता के विकास के लिये 
यह्‌ आवश्यक है कि शिक्षा के उद्देश्य व्यापक हों । आज शिक्षा का उद्देश्य बच्चे. का 
शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक 
विकास करने के साथ-साथ उसे विशव का नागरिक बनाना भी होना चाहिये । विश्व 
नागरिक के रूप में. प्रत्येक व्यक्ति पूरे संसार के कल्याण की बात सोचेगा और उसके ' 
हित के आगे अपने वंयष्टिक, सामूहिक, और राष्टीय हितों का त्याग करेगा । 

(२) शिक्षा की पाठ्यचर्या में परिवतंन--उद्देश्‍्यों के भ्रनुकूल ही पाठ्यचर्या 
का निर्माण होना चाहिये । अ्न्तर्राष्टीयता के विकास के लिये पाठ्यचर्या को थोड़ा 
विस्तृत करना होगा । भूगोल, इतिहास और अन्य सामाजिक विज्ञानों में देश-विदेश 
की भौगोलिक परिस्थितियों, देश-विदेश के इतिहास और देश-विदेश के रहन सहन, 
खान-पान और उनकी संस्कृतियों का समावेश करना होगा । अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की ` 
संस्थाओं और संगठनों के विषय में भी बच्चों को वताना आवश्यक है अतः इन्हें भी 
पाठ्यचर्या में शामिल किया जाना चाहिये । इस सवके साथ-साथ उसमें अ्रन्तर्राष्टीय 
स्तर की सह पाठ्यचारी क्रियाश्रों (C०-curricular Act४1।९5) को भी स्थान देना 
होगा; जसे --भ्रन्तर्राष्टीय दिवसों का मनाना, अन्तर्राष्ट्रीय नेताग्नों के जन्म दिवस 
मनाना, अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर वाद-विवाद करना और देश-विदेश की सभ्यता एवं 
संस्कृतियों पर ग्राधारित सांस्कृतिक कार्य-क्रमों का श्रायोजन करना। इस सवका 
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। 

| प्राधार है भाषा। अपने राष्ट को समभते के लिये हमें ्रपनी राष्टz-भाषा आनी 
| ` चाष्टमे और दूसरों को समझने के लिये उनकी भाषा । चूँकि ये भाषा अनेक हैं इसलिये 
1 
| 
1 


स्थान मिलना चाहिए । 
(३) शिक्षणा विधियों में सुधार--अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास के लिये बच्चे 
में स्वतन्त्र चिन्तन, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास भौर विस्तृत इष्टिकोण होना 
आवदयक है झौर इस सबका विकास उचित शिक्षण विधियों द्वारा ही किया जा सकता 
है। इसके लिये उन्हीं*शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिये जिनमें बच्चों को स्वयं 
करके, स्वयं के प्रनुभव से सीखने के अवसर मिलते हैं और बच्चे सामूहिक रूप से एक | 
दुसरे के सहयोग से समस्त क्रियाश्रों का सम्पादन करतेहैँ। | 
(४) पाद्य-पुस्तकों'में सुधार --पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक संशोधन किया - 
| 
| 
1 


अंग्रेजी को अन्तरष्ट्रिय भाषा मान लिया गया है। पाठ्यचर्या में इस भाषा को भी । 
1 
| 
>— 


क ज्या जाए। उनमें से ऐसी विषर्म-सामग्री निकाल देनी चाहिये जिससे संकीरां राष्ट्रीयता 
« . को बढ़ावा मिलता है। उनमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के जीवन चरित्र एवं 
| घटनाओं आदि का समावेश करना चाहिये। देश-विदेश की प्राकृतिक स्थिति और 

सभ्यता एवं संस्कृति से सम्बन्धित सामग्री का चुनाव भी, किया जाना चाहिये । 

(५) समान व्यवहार--हमें दूसरे राष्ट्रों के बच्चों और उन राष्ट्रों की वस्तुओं, 
विशेषकर, वहाँ के राष्ट ध्वज, सभ्यता एवं संस्कृति को भी आदर की दृष्टि से देखना 
चाहिये । भ्रच्छाई को स्वीकार ,.क़रने और बुराई को त्यागने की प्रवृत्ति का विकास 

- हमें करना ही चाहिये । यह म्रच्छाई कहीं से भी ली जा सकती है। 

(६) देनिक एसेम्बली का कायं-क्रम--विद्यालयों का काये-क्रम प्रार्थना और. 
राष्ट्रगान से होना चाहिये । इसी समय हम १० मिनट नैतिक प्रवचनों के लिये देने 
की वात कई स्थानों पर लिख चुके हँ । इन १० मितटों में कभी भावात्मक एकता पर, 
कभी राष्ट्रीय एकता पर गोर कभी अन्तर्राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर बोलना 
चाहिये । यदि इन प्रवचनों में हम बच्चों के सामने अपना प्राचीन भ्रादक्षं-- 

३ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: । 
` सर्वे भद्राणि प्यन्तु, मा करिचिद्दुःख भाग्यवेत ॥ 
अर्थात्‌ संसार के सभी व्यक्ति सुखी हों, सभझ; तिरोग हों, सभी को कल्याणा का दर्शन 
हो ग्रौर कोई भी दुखी न हो--प्रस्तुत कंर,सके तो बच्चे 'वसुधैव कुटुम्वकम्‌' कां 
पाठ पढेगे और हमें यथा उद्देश्य की प्राप्ति होगी । यह कार्य नारेबाजी से नहीं होगा, 
इसके पीछे ठोस नेतिक आधार होना ग्रावश्यक है" 

(७) अन्तर्राष्ट्रीय दियस-सहपाठ्यचारी क्रियाप्रों के श्रन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय 

दिवस मनाए जाएँ प्रत्येक विद्यालय में संसार के सभी राष्टों के कण्डे हों । इन 


अवसरों पर हमें समी राष्ट्रों के झण्डे फह्राने चाहिएँ और भ्रपने राष्ट की राष्ट घुन ` 
बजानी चाहिये। 
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5 (ष) श्रन्तरॉष्ट्रोय नेताग्रों के भाषणा--श्राज संसार बहुत छोटा हो गया है, 
र हम किसी भी समय कहीं भी ग्रा जा सकते हैं। हमें इस स्थिति का लाभ उठाना 
चाहिये और अपने विद्याथियो के बीच देश-विदेश के नेताग्रो को. उपस्थित कर उनके 

भाषण कराने चाहिएँ। इससे वच्चे एक दूसरे के विचारों से परिचित होने का भ्रवसर 
- प्राप्त करेंगे। यह कायं अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों पर किया जा सकता है । 

(९) अन्तर्राष्ट्रीय नेताश्नों के जन्म-दिवस--श्राज प्रायः किसी राष्ट्र में उस 
नेता के गीत गाये जाते हैं जो अपने राष्ट का प्रभुत्व बढ़ाने और दूसरे राष्ट्रों को 
नीचा दिखाने में सफल होता है । भ्रन्तर्राष्ट्रीयता के विकास के लिये हमें केवल पहली 
बात को स्वीकार करना है। दूसरी के भ्रन्त के लिये हमें विदेशी नेताओं के जन्म- 
दिवस मनाने चाहिएँ । 

(१०) अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद--ग्रन्तराष्टीयता के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय 

- स्तर पर खेल-कूदों का आयोजन भी करना चाहिये। यूं तो व्यावहारिक रूप में यह 

` देखा जाता है कि इस स्तर की प्रतियोगिताग्रों में जब कोई देश हारता भ्रथवा जीतता 
है तो पूरे देश में खुशी भ्रथवा शोक मनाया जाता है और इस हार-जीत के फॅसले को 
प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय भावना से देखता है। पर यह तो दो भाइयों के बीच होने 
वाले खेल में भी होता है, इससे दुर्भावना नहीं, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इस भावना से 
ही तो राष्ट तरक्की करते हैं । 

(११) श्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कोर्यक्रम--भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
युवक समारोह मनाये जाने चाहिएँ और इनमें सब देशों को अपने-अपने देश की 
सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत करनी चाहिये । इससे बच्चे देश-विदेश की संस्कृति से परिचित 

` होते हैं, वे उनका आदर करने लगते हैं मौर उनमें ग्न्त राष्ट्रीयता का विकास होता है ! 

(१२) भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां--ग्रन्तरष्ट्रीयता के विकास में इस प्रकार की 
प्रदशनियाँ बहुत सहायक हो सकती हैं; जैसे--वेश-भूषा, चित्रकारी, शिल्प, साहित्य, 
पाठ्य-पुस्तकें, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग, वैज्ञानिक आविष्कार आदि की प्रदशनियाँ । 
छोटे-छोटे बच्चे देश-विदेश के बने खिलौनों में बड़ी रुचि लेते हैं, अतः उनके लिये 
उनकी प्रदर्शनी लगानी चाहिये । इनके माध्यम से बच्चे संसार के भिन्न-भिन्न देशों 
की सभ्यता और संस्कृति से परिचित होते हैं ग्रौर यह सब उनकी ज्ञान परिधि में 
प्रविष्ट हो जाता है । 

(१३) रेडियो और टेलीवोजनों पर गन्तर्राष्ट्रीय कायं-कम--अन्तरराष्ट्रीयता 
के विकास में स्कूल के समय ग्रौर उसके वाद भी रेडियो और टेलीवीजनों पर अन्त- 

“- राष्ट्रीय भावना के विकास में सहयोगी कार्य-क्रमों का प्रसारण करना चाहिए । हमें 
बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस श्रोर प्रयत्नशील है । अन्तरराष्टीयता के 
विकास में समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ शी बड़ा सहयोग दे सकती हैं । इसमें भ्रपने 
विद्यालयों के पुस्तकालय एवं वांचनालयों में ग्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व का साहित्य मंगवाना 


चाहिये । 
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(१४) भ्रन्तर्राष्द्रीय मित्र -इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव है कि बच्चे पत्र 
व्यवहार द्वारा विदेशो में अपने मित्र (९था-द्या05) बनाएँ। जब समय-समय पर 
ये एक दूसरे के शुभ की कल्पना करेंगे तो उनमें दूसरों के प्रति सद्भावना का विकास 
होगा ही म्रौर भन्तर्राष्ट्रीया के विकास के लिये यह सदभावना आवश्यक है । 

(१५) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रध्यापकों का श्रादान-प्रदान--इस भावना के 
विकास के लिए म्रन्तर्रष्टीय स्तर पर अध्यापकों का आदान-प्रदान होना चाहिए । 
यह कार्य कम से कम विशवविद्यालयी स्तर पर तो किया जा सकता है । जब तक देश 
के अध्यापक दूसरे देशों में जाएंगे तो उनके द्वारा देश-विदेश की संस्कृति का प्रचार 
होगा और इसके द्वारा बच्चों को संसार की सही तस्वीर मिलेगी । 

(१६) भन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के भ्रध्ययन की व्यवस्था-एक देश के 
छात्र दूसरे देश में जाकर ग्रध्ययन कर सकें, इसको झावश्यकता भी झाज अनुभव की 
जा रही है । हम देखते हैं कि जो छात्र दूसरे देशों में जाकर ग्रध्ययन करते हैं उनके 
हृदय में उन देशों के सिए उतना: हो प्यार हो जाता है जितना अपने देश के लिए । 
यह कार्य बड़े पेमाने पर तो सम्भव नहीं, पर विशेप छात्रों के लिए इसकी सहुलियतें 
और बढ़ाई जा सकती हैं। 

(१७) विदेश-भ्रमण--कूपमंडूकता से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है और 
वह है. कूप से बाहर निकलना । राष्टीय संकीणंता से छुटकारा पाने के लिए संसार 
दशन आवश्यक है । यद्यपि हम सब विद्याथियों को ये सहुलियतें नहीं दे सकते, लेकिन 
यदि कुछ ही विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें तो ठीक है, उनसे ्रन्य छात्र सुनकर ही 
लाभ उठा सकते हैं। देश-विदेश के दर्शन से संसार की एकता की अनुभूति सहज में 
ही होती है, हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए । 

एक स्पष्टीकरर--म्रन्तर्राष्टीयता के विकास की बात ग्राज पूरे ससार 
में सोची जा रही है पर वस्तुस्थिति यह है कि हम जितना अधिक इसका ढोल पीटते 
हैं उसके अन्दर उतनी ही अधिक पोल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक राष्टू 
नत राष्ट्रीयता का नारा लगाता है ग्रौर दूसरे राष्टू को निष्क्रिय बनाने की कटु चाल 
चलता है। निःशस्त्रीकरण और सहम्रस्तित्व, ये सब राजनीतिक नारे हैं, विश्व तो 
तीसरे विशव युद्ध की कगार पर खड़ा है। यदि हम इस युद्ध की विभीषिका से बचना 
चाहते हैं तो हमें सह-ग्रस्तित्व के सिद्धान्त को सच्चे हृदय से मानना होगा । पूरे संसार 
को अब यह वात समक लेनी चाहिए कि यदि एक राष्ट दूसरे राष्ट के विकास में 
सहायक होता है तो सभी राष्ट्‌ तरक्की करेगे अन्यया सभी की सारी कमाई युद्धो 
में खर्च होती रहेगी भौर कहीं विश्व-युद्ध छिइ गया तो पूरे संसार का देखते ही देखते 
अन्त हो जायेगा । 

भव हमें भी अपने बच्चों को इस इष्टिकोण से परिचित करना होगा औौर उन्हे 
विश्व का नागरिक बताने के लिए प्रयत्न करना होगा । इसके लिए उपयुक्त सभी 


- प्रयलों से श्रेष्ठ प्रयत्न बच्चों को यह समाना है कि यदि हम दूसरे राष्टों का हित 
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नहीं सोचंगे तो वे हमारे राष्ट्र का हित नहीं सोचेंगे। इसके साथ इसका सम्बन्ध धमं 
से जोड़ देना चाहिए । हमारा धर्म हमें बताता है कि पूरी मानव जाति एक है, सारा 
संसार एक कुटुम्ब के समान है (वसुधेव कुटुम्बकमू) और हमें मिल-जुल-कर प्यार 
के साथ रहना चाहिए । मानव-मात्र के प्रति ग्राधारभूत प्रेम जागृत करके ही हम 
अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालयों के साथ: 

ह साथ अन्य सभी ग्ननोपचारिक श्रभिकरणों को भी सहयोग करना चाहिए। इसके 
विकास में अध्यापक को सबसे बड़ी भूमिका श्रदा करनी होगी; उन्हें संकीणंता से 
निकल कर विश्‍व-बन्धुत्व की और पहले स्वयं बढ़ना चाहिये ग्रोर फिर अपने विद्यार्थियों 
को बढ़ाना चाहिए । 


य प्रश्‍न 

१. आप अन्तर्राष्ट्रीय श्रवबोध से क्या समभते हैं? इसके विकास की क्या भ्राव- 
श्यकता है? इसके विकास के लिए शेक्षिक कार्य-क्रम तैयार कीजिए। 

२. अन्तर्राष्ट्रीय प्रवबोध क्या है? क्या राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता में विरोध 
है ? बच्चों में अन्तर्राष्ट्रीयता की अभिवृत्ति का विकास श्राप कैसे करेंगे ? 

३. अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास को शिक्षा का एक उद्देश्य मानने की क्या 
ग्ावस्यकता है ? इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा की पाठ्यचर्या ग्रौर 
विद्यालय के कार्य-क्रमों में क्या परिवर्तन करना आवश्यक होगा? 

४. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो-- 

(भ्र) अन्तर्राष्ट्रीय अवबोघ के लिए शिक्षा । 
(झा) अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में यूनेस्को के कार्य । 
(इ) तीसरे विइव-युद्ध से बचने के उपाय । 
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१३. श्रस्तर्सा'स्कूतिक भावना के लिए शिक्षा 


(Education for Inter-cultural Understanding) 


न्तर्सास्कृतिक भावना का ग्रथ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Inter-cultural Understanding) 
अस्तर्सास्कृतिक भावना का ग्रथं संसार की विभिन्न संस्कृतियों के प्रति आदर 
भाव से है। संसार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लोगों को भाषा, रहन-सहन, खान-पान, 
आचार-विचार, मूल्य और मान्यताएँ भिन्न-भिन्न हैं। इनके धमे भी अ्रलग-अलग हैं 
और इनके सामाजिक रीति-रिवाजों में भी भिन्नता है और इनमें इन सबकी बड़े 
आस्था है, ये ऐसा ही करना चाहते हैं। ये ही इनकी भिन्न-भिन्न संस्कृतियाँ है । हर 
संस्कृति की ग्रपनी कुछ विशेषताएं .हैँ । हमें खुले मस्तिष्क से ग्न्य संस्कृतियों की 
विशेषताएँ को समझना चाहिए म्रौर उन्हें स्वीकार कर अपनी संस्कृति का विकास 
करना चाहिये । ग्रपने वास्तविक रूप में अतर्सास्कृतिक भावना का यही अथं है। 
इस भावना को हम निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हुँ 
“झन्तर्सास्कृतिक भावना वह भावना है जिसके द्वारा सांस्कृतिक संकोर्णंता का 
झन्त होता है और विभिन्न संस्कृतियों को समझने श्रोर उनको प्रशंसा करने की भ्रमि- 


वृत्तियों का निर्माण होता है।” 


अन्तर्सास्कृतिक भावना को शिक्षा की आवश्यकता 


(Need for Education for Inter-cultural Understanding) 


आज का संसार कल के संसार से बिल्कुल भिन्न है; अब संकीर्ण विचारधारा 
से काम नहीं चल सकता, अब विस्तृत इष्टिकोण चाहिए। एक समय था जब ग्रावा- 
गमन के साधन नहीं थे। लोग पैदल या ऊट, घोड़े भौर .हाथी पर या नदियों के मागं 
से नाव द्वारा यात्रा करते थे, परिणामतः सम्पकं क्षेत्र छोटे-छोटे थे । इन क्षेत्रों में 
भिन्न-भिन्न भाषाग्रो का विकास हुआ । इनके रहन-सहन, खान-पान, भ्राचार-विचार 
मूल्य-सान्यताए ग्रौर रीति-रिवाज भी अलग-भ्रलग रूप में विकसित हुए । कालान्तर 
में लोगों को भपने-अपने .क्षेत्र की इस सभ्यता से लगाव हो गया ग्रौर.वे बसा करना 


. आवश्‍यक समझने लगे। इस प्रकार संसार .में भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का विकास 


हुमा! > 

.___ मध्य युग में ग्रावागमन के साधन बढे । लोग एक दूसरे के सम्पक में आए, 
पर इस संकीणंता के साथ कि सबने भ्रपनी-प्रपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझा और 
यही कारण:है कि मनुष्य ने कभी अपने को एक नहीं समझा और- संसार - में सदैव 
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लड़ाई-फगड़े होते रहे | ग्राज संसार म्रोर छोटा हो गया है। पर संकीणांता में कोई 
नन्तर नहीं आया है । हमारे देश में सवणां-शूद्र का भेद, जर्मनी में यहूदियों के साथ 
अत्याचार और अमेरिका में नीग्नों के साथ अत्याचार सांस्कृतिक ग्राघार पर ही किए 
जा रहे हैं श्राज इस संकीणंता से काम नहीं चल सकता और इस संकीखंता को 
दूर करने के लिए हमें बच्चों में ग्रन्तर्सांस्कुतिक भावना का विकास करना होगा । 
Re भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता श्रोर अन्तर्राष्ट्रीय एकता श्रादि की प्राप्ति 
के लिए हमने भ्रन्तर्सास्कृतिक भावना के विकास की ग्रावद्यकत] पर पहले ही बल 
दिया है। जव तक हम एक दूसरे की संस्कृति का ग्रादर नहीं करेंगे तव तक हम 
एक दूसरे के निकट नहीं ग्रा सकते और जब तक हम एक दूसरे की संस्कृति की भ्रच्छी 
बातों को ग्रहण नहीं करते तब तक विश्व-संस्कृति का निर्माण नहीं हो सकता और 
जब तक हम विश्‍व संस्कृति का निर्माण नहीं करते तब तक़ मनुष्य-मात्र को एकं सुत्र 
में नहीं बांधा जा सकता । श्रन्तर्सास्कृतिक भावना का विकास करना झावश्यक है। _ 
- अपने देश भारत की ही वात लीजिए। हमारे देश में नेक संस्कृतया हैं। 

उत्तर भारत के रहने वालों की भाषा, वेश-भूषा, रहन-सहन, खान-पान और रीहि- 
रिवाज दक्षिण भारत के रहने वालों से बड़े भिन्न हैं मौर इसलिए हम एक दूसरे से 
अलग हैं। हाँ, यह अवश्य है कि धम ग्रौर राष्ट्र भावना ने हमें अभी भी जोड़ रखा 
है । अब यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी यह धर्म-भावना और राष्ट्र भावना सदैव 
बनी रहें तो हमें सांस्कृतिक भावना में विकास करना होगा और उसे ग्रन्तर्सास्कृतिक 

¦ भावना के रूप में प्राप्त करना होगा । पूरे संसार को एक सूत्र में बांधने के लिए हमें 
भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की संस्कृतियों से श्रच्छी बाते लेकर एक विश्व-संस्क्ृति के निर्माण 
की ओर भ्रग्रसर करना होगा । े 


शनन्तर्सास्कृतिक भावना का विकास 
(Development of Inter-cultural Understanding) 

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति से लगाव होता है और वह उसे ही श्रेष्ठतमं 
समझता है और यदि वह ऐसा न करे तो संस्कृति जीदित नहीं रह सकती । -इसलिए 
हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि व्यक्ति को उसकी संस्कृति से दूर कर दें । इस ओर 
हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि दूसरों की संस्कृति से घृणा न करें अपितु उनके 
प्रति भी आदर भाव रक्खें रौर यदि कुछ ग्रच्छाई देखें तो उसे स्वीकार करने में 
संकोच न करें । वैसे तो हम देख रहे हैं कि इंगलंड और श्रमेरिका में चलने वाला 
फैशन भारतवर्ष में शीघ ही झा जाता है, पर इसे कितने लोग झपनाते .हैं भौर जो 
a लोग ग्रपनाते हैं उनके प्रति शेष लोगों का कया विचार रहता है, यदि इस पर. विचार 
करें तो संकीणांता के ही होंगे । झंतः अन्तर्सास्कृतिक विकास की आवश्यकता है अर 
उसके लिए हमें सबसे पहले शिक्षा का सहारा लेना चाहिए ौर उसके बाद अन्य 
साधनों का । 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२१६ ] ` अ्रन्तर्सास्कृतिक भावना के लिए शिक्षा 


झन्तर्सास्कृतिक भावना के विकास के लिए शेक्षिक कार्य-क्रम 
(Educational Programme for the Development of 
Inter-cultural Understanding) 

न्तर्सास्कृतिक भावना के विकास के लिए हमें शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या 
शिक्षण-विधियों और मन्य कार्य-क्रमों में थोड़ा अन्तर करना होगा । उसे हम निम्न- 
लिखित शीर्षको में प्रभिव्यक्त कर सकते है-- 

(१) शिक्षा के उद्देश्य--शिक्षा,के उद्देश्य संकीर्ण न होकर व्यापक होने 
चाहिएँ भ्रौर उनमें देश-विदेश की विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान का उद्द्ेर्य भी होना 
चाहिए । 

(२) शिक्षा को पाव्यचर्या--शिक्षा की पाठ्यचर्या में देश-विदेश की संस्कृतियों 
का समावेश होना चाहिए । इसके लिए भाषा की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न संस्कृतियों 
से सम्बन्धित लेख हो सकते हैं सौर घामिक तथा नेतिक पुस्तकों में भिन्न-भिन्न धर्मों 
को स्थान दिया जा सकता है। बच्चों को मातृ-भाषा के अतिरिक्त देश-विदेश की 
अन्य भाषाओों को सीखने को छूट होनी चाहिए । सहपाठ्यचारी क्रियाग्रों में देश-विदेश 
की विभिन्न संस्कृतियों से सम्बन्धित क्रियाओं का समावेश करना चाहिये । 

(३) शिक्षण-विधियों में सुधार--शिक्षण विधियों के चुनाव में भी यह हमारा 
है, विदेशी, इस भावना का त्याग करके हमें जहाँ से जो जो अच्छा हो वह लेना 
चाहिये । 

(४) देनिक एसेम्बली का कायं-कम--देनिक एसेम्बली के कार्य-क्रम में 
बिभिन्न-भाषाग्रों झौर विभिन्न धमों से सम्बन्धित प्रार्थनाएँ होनी चाहिएँ भर कभी 

'कभी भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के वारे में सामान्य जानकारी करानी चाहिये ! 
| (५) अन्तर्सास्कृतिक श्रायोजन--विद्यालयों में समय-समय पर श्रन्तर्सास्कतिक 
कार्यक्रमों का झायोजन करना चाहिये । यह कार्यक्रम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
उत्सवों के समय आयोजित किये जा सकते हैं। यह कार्यक्रम अनेक प्रकार के हो सकते 


हैं; जेसे --सांस्कूतिक गोष्ठियाँ, विभिन्न संस्कृतियों पर व्याख्यान, विभिन्न भाषाओं 


के कवि सम्मेलन, नाटकों का प्रदर्शन एवं फिल्म शो, ग्रादि और 
i अ्रन्तर्प्तान्तीय, 
अन्तदेशीय श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताम्रों का ग्रायोजन । 

(६) थ्रन्तर्प्नान्तीय, अन्तदशीय रोर भ्रन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का झादान- 
प्रदान---इस आदान-प्रदान से यह लाभ होता है कि भिन्न-भिन्न संस्कतियों से 
सम्बन्धित अध्यापक विद्यालयों में पहुँच जाते हैं और एक दुसरे के सम्पर्क में आने से 
सांस्कृतिक क के कारण होने वाला तनाव संमाप्त होता है । ; 

. श्रन्तर्भान्तीय, भ्रन्तर्देशीय झौर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रध्ययन 
इस व्यवस्था से भी भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के बच्चों को एक मताचा वक 
का ग्रवसर मिलता हैं और वे एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करते हैं। एक दुसरे 
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की संस्कृति से परिचय प्राप्त करने और अन्तर्सास्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न करने से 
चच्चों में अन्तर्सास्कृतिक भावना का विकास होता है। 
अन्तर्सास्कृतिक भावना के विकास के श्रन्य उपाय 
(Other Means for Developing Inter-cultural 
Understanding) : 
~ ्रन्तर्सास्कृतिक भावना के विकास के लिये ग्रनौपचारिक श्रभिकरणों को भी 
अगे आना चाहिये 1 उनके द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हँ-- 

(१) विभिन्‍न समुदायों में अन्तर्सास्कृतिक कार्य-क्रम--प्रायः सभी राष्ट्र 
भिन्न-भिन्न समुदायों में बंटे होते हँ । इन समुदायों में अन्तर्सास्कृतिक क्रियाओ्रों का 
प्रदर्शन होगा तो लोग आसानी से एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचय प्राप्त कर _ 
सकेंगे । हमें इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये । 

(२) समुदायों द्वारा सांस्कृतिक टुस्तकालयों एवं वाचनालयों का निर्माण-- 

- सभी समुदायों को चाहिए कि वे सांस्कृतिक पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना 
करें । इनके माध्यम से पढ़े-लिखे लोगं अपने देश की ही नही अपितु संसार को भिन्न- 
भिन्न संस्कृतियों से परिचित होंगे और उनकी अच्छाइयों के बारे. में जानकारी प्राप्त 
करेंगे । 

(३) विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान--देश के विभिन्न राज्यों 
झौर संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक ग्रादान-प्रदान होने से भी 
अन्तर्सास्कृतिक भावना का विकास किया जा सकता है, हमें इसके लिए प्रयत्न करना 
चाहिए । 

(४) अन्तर्सास्कृतिक नाटकों का प्रदर्शन और फिल्म शो-_देश-विदेश को 
भाषा, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज और अन्य सांस्कृतिक परम्पराओं पर 
आधारित नाटकों का प्रदर्शन ग्रौर फिल्म शो भी अन्तर्सास्कृतिक विकास में सहायक हो 
सकता है । समुदायों और सरकार को इसके लिए और अधिक प्रयत्न करने चाहिएँ । 

(५) समाचार-पत्रों, पलिकाग्रों, रेडियो भ्रोर टेलीविजनों का प्रयोग--भ्राज 
हमें एक दूसरे की संस्कृति का जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है वह अधिकतर समाचार 
पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा होता है। टेलीविजन पर 
देश-विदेश के समचार प्राप्त होते हैं और भिन्न-भिन्न भाषाओं की पिक्चरों द्वारा वहाँ 
की सांस्कृतिक भाँकी देखने को मिलती है । इस प्रकार हम देश-विदेश की संस्कृति 
से परिचित होते हैं। हमें इतना प्रयत्न और करना चाहिए कि उन संस्कृतियो की 
अच्छाइयों को उभार कर प्रस्तुत करें जिधसे लोग विशव संस्कृति का निर्माण करने 
में सफल हो सके । 

एक स्पष्टीकरण -सांस्कृतिक विकास के समय हम अपनो-झरनो संस्कति 
के विकास पर बल देते हैं और भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता झौर एइत्तराष्ट्रोगता 
की भावना के विकास के लिए देश-विदेश को विभिन्न संस्झतियो के फदर करले 
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और उनकी भच्छाइयों को स्वीकार कर विश्व संस्कृति के निर्माण पर बल देते है, 
आखिर ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इस सन्दर्भ में हमारा यह स्पष्टी- 
करण है कि ग्रपनी-ग्रपनी संस्कृति का विकास दुसरी संस्कृतियों की अच्छाइयों को 
ग्रहण करने से ही हो सकता है और जब ये सव एक पूणांता की ग्रोर बढ़ेंगी तो 
उनमें कोई तो समानता ग्रायेगी ही, उसे ही हम विश्व संस्कृति कहेंगे । ह 

हम जानते हैं कि हम संसार में केवल एक भाषा के प्रयोग की ओर नहीं वढे 
सकते, पर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से हम एक दुसरे को समझाने के लिये तेयार 
तो हो सकते है । सांस्कृतिक संकीरंता तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय भाषा क्या राष्ट्रभाषा 
को सीखने से भी रोकती है । रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाजों के मामलों में भी 
हमारा यही इष्टिकोश होना चाहिये हम अपने-अपने तरीकों से रहें पर दूसरों की 
व्यर्थ में ्रालोचना न करें । हाँ, यदि कोई बात गलत है तो उसके लिये हम अपनी 
संस्कृति की भी आलोचना कर सकते हैं । लोकतन्त्र तो इस वात की मांग करता है। 

यहाँ हमं एक वात और लिखना चाहेँगे ग्रौर वह यह कि भ्रन्तर्सास्कृतिक 
भावना का विकास कागजी कार्यवाहियों से नहीं हो सकता। संस्कृति मनुष्य की श्रेष्ठ 
साधनाग्रों का परिणाम होती है और इसका सम्बन्ध मनुष्य की भावनाश्रों से होता 
है । हम भपनी संस्कृति से बंधे रहें और दूसरी संस्कृतिश्रों का आदर करने लगें, इसके 
लिये अध्यापकों को, समाज के नेताझ्रों को और देश-विदेश के सभी नागरिकों को बड़ी 
निष्ठा से काम लेना होगा । पर सावधान ! अ्न्तर्सास्कृतिक भावना के विकास का 
अथं एक दूसरे की संस्कृतियों की बुराइयों को स्वीकार करने से नहीं है। हम अपने 
देश को हिप्पियों का देश नहीं बनने दे सकते । वाम मार्ग के दुष्परिणाम हम भारत- 
वासियों ने भोगे हैं, हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगे । 


प्रश्‍न 
१. अनत्तर्सास्कृतिक भावना से ग्राप क्या समभते हैं? इस भावना के विकास के 
. लिये शिक्षा क्या सहयोग दे सकती है और कंसे ? 
२. अन्तर्सास्क्ृतिक भावना का क्या अर्थ है? इसके विकास के उपाय बताइये । 
३. सांस्कृतिक विकास श्रोर अन्तर्सास्कृतिक भावना के विकास में क्या कोई 
अन्तर है ? श्राप दोनों. में किस प्रकार सन्तुलन करेगे ? 
४. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये-- 
(अ) अन्तर्सास्कृतिक भावना के विकास की आवश्यकता । 
(ग्रा) अन्तर्सास्कृतिक भावना के विकास के उपाय.। 


(इ) Sa भावना के विकास में रेडियो और टेलीविजन का 
प्रयोग । क जड प 
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र ४+ पाठ्यचर्या 
(Curriculum) 


पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Curriculum) 

शिक्षा के तीन मुख्य भ्रंग होते हैं--शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या। 
नियोजित शिक्षा के कुछ निरिचत उद्देश्य होते हैं । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ 
विषयों का ज्ञान एवं क्रियाओं में प्रशिक्षण भ्रावरयक होता है। इसी को पाठयचर्या 
कहते है । इस प्रकार पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन होता है । 
अंग्रेजी में इसके लिए करीक्यूलम (ट५7।०८।५०) शब्द का प्रयोग किया जाता है जो 
एक लैटिन शब्द से बना है जिसका ग्रथ है 'दौड़ का मंदान' (९३०९ ०५7४९) । 
जिस प्रकार दौड़ के मैदान में दौड़ कर ही कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है 
ठीक उसी प्रकार पाठ्यचर्या को पूरा करने के वाद ही कोई बच्चा तथा उद्देव्यो की 
प्राप्ति कर सकता है । 

कनिघम महोदय ने पाठ्यचर्या को उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन रूप में ही 
स्वीकार किया है । उनके शब्दों में- 

पाठ्यचर्या एक कलाकार (भ्रघ्यापक) के हाथों में बह यन्त्र (साधन) हैं 
जिससे वह भ्रपनी वस्तु (विद्यार्थी) को अपने कलाकक्ष (विद्यालय) में अपने गावं 
के ग्रनुसार बनाता है । ` 

(It ‘Curriculum’ is tool in the hands of the artist ‘Teacher’ to 
mould his material ‘pupil’ according to his ideals ‘Objectives’ in his 


‘studio ‘School’.—Cunningham) 


प्राचीन काल में पाठ्यचर्या वोद्धिक विषयों के अध्ययन तक ही सीमित रहती 
थी, लेकिन भ्राज इसकी सीमा बहुत विस्तृत हो गई है | श्राज पाठ्यचर्या में वे सब 
प्रनुभव सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी बच्चे को किसी शेक्षिक संस्था--कक्षा, 
पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मंदान और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रिया-मंच पर - 
प्राप्त होते हैं । माव्यमिक शिक्षा श्रायोग के प्रतिवेदन में इस सत्य पर बल देते हुए 
यह लिखा गया है कि : 

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सर्वोतम झेक्षिक' विचारधारा के 
अनुसार पाठ्यचर्या का तात्पर्य विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले प्रस्परागत विषयों 
तक हो सीमित नहीं है ग्रपितु इसमें वे सब अनुभव निहित होते हैं जो एक बच्चा 


' किसी विद्यालय में प्राप्त करता. है । 


(It must clearly be understood that according to ‘the best 
educational thought, curriculum does not mean only the academic 
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subjects traditionally taught in the school but it includes totality of 
experience that child receives at school.—Report of the Secondary 


Education Commission) 
शिक्षा को प्रक्रिया में पाठयचर्या का महत्व 
(Importance of Curriculum in the Process of Education) 

हेर समाज, राज्य अथवा राष्ट्र के अपने मूल्य, मान्यताएँ रौर आवश्यकताएं 
होती हैं, इनकी पूर्ति के लिए वह शिक्षा का विधान करता है और शिक्षा के उद्देश्य 
1 निरिचित करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन विषयों का ज्ञान एवं क्रियाओं 

का प्रशिक्षण आवश्यक समझा जाता है उन्हें पाठयचर्या में स्थान दिया जाता है। इस 

प्रकार पाठ्यचर्या शिक्षक और शिक्षाथियो के सामने स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य रखती है 

झऔर उनकी प्राप्ति के लिए उनके काये निश्‍चित करती है | नियोजित शिक्षा के लिए 
| पाठ्यचर्या की बहुत आवश्यकता होती है। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं-- 
(१) शिक्षा की प्रकिया व्यवस्थित होती है-पाठ्यचर्या एक ऐसा लेखाजोखा 
है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के किसी स्तर (पूव प्राथमिक, प्राथमिक 
पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक झादि) पर विद्यालयों में किन पाठ्य विषयों का कितना 
ज्ञान, एवं किन क्रियाओ्रों में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा । इसमें विद्या- 
लयी कार्यक्रम की पुरी रूपरेखा होती है। इस प्रकार निश्चित पाठचर्या शिक्षा की 
क्रिया को व्यवस्थित करती है । 

(२) समय और शक्ति का सदुपयोग होता है--निश्चित पाठ्यचर्या अध्यापक 
और विद्यार्धी दोनों के कार्य निश्चित कर देती है । इससे अध्यापकों को यह पता 
चलता है कि उन्हें विद्याथियों को क्या सीखने में सहायता करनी है और विद्यार्थियों 
को यह पता रहता है कि उन्हें क्या सीखना है। ग्रघ्यापक अथवा विद्यार्थी किसी को 
भी भटकने को गुंजाइश नहीं रहती । परिणामतः शिक्षा की प्रक्रिया बड़े सुचार रूप 
। से चलती है भौर श्रध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों ही निश्चित समय में निश्चित कार्यों 
¦| को पूरा करते हैं। इससे समय ओर शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है । 
| (३) बच्चों को मनोवज्ञानिक भ्रावश्यकताओ्रों की पुति होती है-मनुष्य एक 
| ऐसा प्राणी है जो सप्रभोजन क्रियाग्रों में रुचि लेता है मरौर ऐसा कार्य करना चाहता 

है जिससे उसकी वर्तमान झ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति होती है अर भावी ग्रावश्यकतागओं 
की पुति की सम्भावना बढ़ती है। पाठ्यचर्या का निर्माण इन दोनों बातों को ध्यान 
में रखकर किया जाता है इसलिए बच्चे उसे पूरा करने में रुचि दिखाते हैं । एक बात 
इस सम्बन्ध में और उल्लेखनीय है ग्रौर वह यह कि जब बच्चे एक निश्‍चित कार्य को 
निश्चित समय में पूरा कर लेते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है भौर वे दूने उत्साह 
से आगे बढ़ते हैं। र 
हर (४) पाद्य पुस्तकों का निर्माण सम्भव होता है--निश्चित पाठ्यचर्या होने से 
लेखक पाठ्य-पुस्तकें तैयार कर देते हैं और उनमें भ्रावश्णक सामग्री को ही प्रवेश देते 
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हैं। पाठ्य-पुस्तंकों के श्रभाव में शिक्षा कितनी भ्रनियंत्रित और श्रब्यवस्थित हो 
जाएगी, इसकी कल्पना हम सब कर ही सकते हैं । 

(५) शिक्षा का स्तर समान रहता है--निश्चित पाठ्पर्चा से पूरे समाज की 
शिक्षा का एक स्तर रहता है । उसके परिणामों से हमें शिक्षा में सुधार की सही दिशा 
प्राप्त होती है । श्रनिश्चित पाठ्यचर्या की स्थिति में हम शिक्षा स्तर के उठने अथवा 
गिरने के कारणों का पता नहीं लगा सकते । 

(६) मूल्यांकन सम्भव गौर सरल होता है--स्तर विशेष के लिए पाठ्यचर्या 
निश्चित होने से स्तर विशेष के विद्याथियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन: करना सम्भव 
होता है । यदि किसी स्तर के लिए कोई पाठ्यचर्या नहीं होगी तो श्रघ्यापक बच्चों 
की उपलब्धियों का मूल्यांकन कैसे कर सकेंगे । अध्यापक किसी स्तर विशेष के बच्चों 
की योग्यता का मूल्यांकन इस पाठूयचर्या के भ्राधार पर ही करते हैं। 

(७) उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव होती है--हम जानते है कि पाठ्यचर्या का 
निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रव यदि हम इसे सुचारु 
रूप. से पूरा करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है प्रन्यथा नहीं । इस 
सन्दर्भ में हमें यह वात जान लेनी चाहिए कि जब हम यह अनुभव करते हैं कि कोई 
निश्चित पाठ्यचर्या तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं हो रही है तो हम उसमें 
परिर्वतन करते हैं। यदि हमारे सामने कोई निश्चित पाठ्यचर्या न हो तो हम यह 
जान ही नहीं सकते कि हम किन विषयों के ज्ञान श्रौर किंन क्रियाप्रों के प्रशिक्षण से 
अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं और कौनसी क्रियाएं निरर्थक हैं । 


पाठ्यचर्या निर्माण के श्राधार 
(Basis of Curriculum Construction) 

पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं-- 

(१) दार्शनिक भ्राघार (11०5०1०३1 88»5)--हमारे जीवन के कुछ 
उद्देश्य होते हैं, जिनकी प्राप्ति हम शिक्षा के द्वारा करते हैं। पाठ्यचर्या इन उद्देश्यों 
की प्राप्ति का एक सांधन होती है | जैसे कि हम इस पुस्तक के प्रारम्भिक श्रध्यायों 
में देख चुके हैं। हमारे जीवन अथवा शिक्षा के उद्देश्य दरशन द्वारा निश्चित होते हैं। 
गतः स्पष्ट है कि पाठ्यचर्या पर दर्शन का विशेष प्रभाव होना चाहिए । विभिन्न 
दाशैनिक विचारधाराओं ते हमारे जीवन के उद्देश्य और उसी के भनुरूप शिक्षा के. 
उद्देश्यों एवं पाठ्यचर्या आदि को किस प्रकार प्रभावित किया है, इस सबका विश्लेषण 
विभिन्न दार्शनिक विचारधाराग्रों का वणेन करते समय किया जा चुका है। यहाँ 
हम केवल इतना दोहरा देना चाहते हैं कि ग्रादशंवादी मनुष्य की प्रकृति और क्रियाझों 
की अपेक्षा उसकी जाति के भ्ननुभवों को भ्रधिक महत्व देते हैं । उनके अनुसार ये 
अनुभव दो प्रकार के होते हैं--भौतिक और प्राध्यात्मिक | और चूँकि इनके अनुसार 
मनुष्य जीवन का अन्तिम लक्ष्य श्राध्यात्मिक पूरणंता को प्राप्त करना है इसलिए ये 
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लोग भौतिक ज्ञान एवं क्रियाओं की भ्रपेक्षा भ्राध्यात्मिक ज्ञान एवं कियाग्ओरों पर भ्रधिक 
। बल देते हं प्रौर परिणामतः पाठ्यचर्या में मनुष्य के आध्यात्मिक भ्रनुभव एवं तत्सम्बन्धी 
क्‍ क्रियाओ्रों का समावेश करते हैं। झ्ादशंवादी पाठ्यचर्या में भाषा, साहित्य, धर्म भौर 
| नीतिशास्त्र तथा कला और संगीत को मुख्य एवं ग्रन्य विषयों एवं क्रियाओं को गौण 
| स्थान देते हैं। इसके विपरीत वास्तविक भौतिक जगत को सत्य और आध्यात्मिक 
1 संसार को असत्य मानने के कारण भौतिक विज्ञानों को प्रमुख और भाषा, साहित्य 
| तथा कला को गौण स्थान देते हैं। धम ग्रौर नीतिशास्त्र की शिक्षा कीं तो वे आव- 
| 


इयकता ही नहीं समभते । प्रकृतिवादी मनुष्य की प्रकृति और भौतिक जगत को महत्व 
। देते हैं और पाठ्यचर्या में बच्चे की प्राकृतिक क्रियाश्रों भ्रौर विज्ञान विषय को मुख्य 
8 स्थान देते हैं व्यावहारिकतावादी तो न निश्‍चित उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं और 
| न निश्चित पाठ्यचर्या में । उनका तो यह विश्वास है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी 
है, उसकी सामाजिक परिस्थितियां सदेव बदलती रहती हैं ग्रतः शिक्षा को बच्चों को 
बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन करने योग्य बनाना चाहिए। इस 
इष्टि से व्यावहारिकतावादी पाठ्यचर्या में सामाजिक विषयों को विशेष स्थान देते 
हैं । पाठ्यचर्या नियोजन के लिए उन्होंने चार सिद्धान्त निर्धारित किए हैं--उपयोगिता 
का सिद्धान्त, रुचि का सिद्धान्त, एकीकरण का सिद्धान्त और अनुभव का सिद्धान्त । 
(२) मनोवज्ञानिक ्राघार (5५००।०४।०1 32515) मनोविज्ञान ने बच्चों 
की शारीरिक और मानसिक विशेषताग्रों और उनके विकास की दिशाप्रों का अध्ययन 
किया और विभिन्न स्तर के बच्चों की पाठ्यचर्या उनकी रुचि, रुझान, योग्यता और 
आवश्यकताओं के ग्राधार पर निमित करने का सुझाव दिया । : पाठ्यचर्या को विस्तृत 
और लचीली बनाने का विचार भी मनोविज्ञान की ही देन है । मनोविज्ञान ने यह भी 
बताया कि छोटे बच्चे खेल की क्रिया में रुचि लेते हैं ग्रतः उनकी पाठ्यचर्या में खेल-कूद 
। को मुख्य स्थान दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर एक झनिवाये पाठ्यचर्या का निर्माण 
|! झौर उसके बाद विभिन्न वर्गों में उसके विभाजन का विचार श्र बच्चों को ग्रपनी- 
झपनी रुचि झौर योग्यतानुसार उसके चयन का ग्रधिकार, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की ही 
| कया । इस प्रकार मनोविज्ञान भी शिक्षा की पाव्यचर्या निश्चित करने का आधार 
५ ग है। 
| | (३) वंज्ञानिक भ्राघार ($0०॥॥४1० B455)--यह युग विज्ञान का युग हैं । 
| इसमें भौतिक विद्वानों का महत्व बढ़ा है ग्रौर श्राध्यात्मिकता पीछे घकेल दी गई है। 
विज्ञान ने हमारे बहुत से अन्धविश्वासों का अन्त कर हमें इस भौतिक जगत के सत्यों 
1, से परिचित कराया है । परिणामतः पाठ्यचर्या में भी जीवन रक्षा सम्वन्धी और 
वैज्ञानिक विषयों को मुख्य स्थान दिया जाने लगा है। झव बिना तकं के अनुभव से परे 
की बातों को स्वीकार नहीं किया जाता । परिणामतः पाठ्यचर्या में भी ऐसी बातों को 
धान नहीं दिया जाता । वैज्ञानिक प्रवृत्ति में हमें पाठ्यचर्या में अनुभूत सत्यों, विचारों 
प्रोर क्रियाग्रों को ही स्थान देने के लिए विवश किया है । 
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(४) समाजश्चास्त्रीय ाधार (5०९0108०१1 9885)--आ्राज शिक्षा के क्षेत्र 
में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति का बोलबाला है । समाजशास्त्रियों ने व्यक्ति-व्यक्ति तथा 
व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली क्रिया-प्रतिकियाग्रों का अ्रध्ययन किया श्रौर 
उसके शैक्षिक प्रभाव को देखा । उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना समाज के सहयोग के 
व्यक्ति का विकास सम्भव नहीं है। परिणामतः शिक्षा के क्षेत्र में समाज का महत्व बढ़ा 
और उसकी पाठ्यचर्या में भी ऐसे विषयों एवं क्रियाग्रों को स्थान दिया जाने लगा जिनसे 
बच्चों में सामाजिक गुणों का बिकास हो भौर वे समाज के उत्थान में सहायक हों। 

समाज की आथिक, धामिक, राजनीतिक और श्रोद्योगिक स्थिति का सीधा 
प्रभाव उसकी शिक्षा पर पड़ता है। समाज में होने वाले परिवतंनों के साथ-साथ 


, उसकी शिक्षा भी बदलती है, उसके उद्देश्य बदलते हैं श्रौर उसकी पाठ्यचर्या बदलती 


है। दर्शन यदि समाज और शिक्षा को बदलता है तो यह भी वात सत्य है कि दशन 
स्वयं समाज और शिक्षा के द्वारा विकसित होता है। कहना न होगा कि पाठ्यचर्या का 
निर्माण समाज की आथिक, घार्मिक, राजनीतिक और प्रायोगिक स्थिति पर भी निर्भरः 
करता है। 

(५) ऐतिहासिक झाघार (H15!०71०३] 89855)--हर समाज का अपना 
इतिहास होता है, उसकी कुछ परम्पराए, कुछ विश्वास और कुछ मूलभूत आदर्श होते. 
हैं। कालान्तर से इन सवमें परिवतंन होता रहता है पर कुछ मूल्य, मान्यताएं ग्रौर 
विश्वास रूढ़ हो जाते हैं उनकी. उपयोगिता के विषय में हम सन्देह नहीं करते । सन्देह र 
होने पर भी हंमं उनको छोड़ते नहीं । श्रतीत की रक्षा के लोभ से भी हम ऐसा ही 
करते हैं । इस प्रकार हमारी ऐतिहासिक परम्पराएँ भी हमारी शिक्षा की पाव्यचर्या 
क्रो प्रभावित करती हैं। हमारा देश आध्यात्मिक दर्शन से प्रभावित रहा है परिणामत: 
रहाँ घर्म रौर नीतिशास्त्र की शिक्षा पर सबसे. भ्रधिक वल दिया जाता रहा है और 
प्राषा, साहित्य तथा कला की दिक्षा को आवश्यक समझा गया है। ग्राज शिक्षा जगत . 
में एक क्रान्ति की लहर चल रही है, लेकिन हम झपनी शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन 
वषयों एवं क्रियाओं के महत्व को श्राज भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार पाठ्यचर्या 
के निर्माण में यह भी एक आधार बना हुआ है। 

एक स्पष्टीकरणा--पाठ्चर्या उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है और 
उद्देश्य निश्चित करने के आधार होते है--समाज की परम्पराएँ, घामिक स्थिति, 
दार्शनिक विचारधाराएँ, ग्राथिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, औद्योगिक स्थिति, 
वैज्ञानिक आविष्कार और सामाजिक. परिवर्तन । ग्रतः कहना न होगा कि पाठ्यचर्या 
इन सबसे तो प्रभावित होती ही है। इसके साथ-साथ हमें यह देखना होता है कि किन 
विषयों के ज्ञान एवं किन क्रियाप्रों के प्रशिक्षण से किस स्तर के छात्रों को कितना 
सिखाया जा सकता है, इसलिए मनोविज्ञान शिक्षा की पाठ्यचर्या निरिचत करने का 


` मुख्य आधार होता है। आज हमारा जीवन बड़ा संरिलिष्ट है, उस पर प्रभाव डालने 


बाले न जाते कितने घटक हैं। हम इन सबं घटकों को सांगाजिक, धामिक, राजनीतिक, 
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झाथिक मनोवैज्ञानिक आदि वर्गों में वर्गीकृत कर उनके प्रभाव का अध्ययन करते है । 
आज शिक्षा की पाठ्यचर्या इन सब ही ग्राधारों पर तैयार की जाती है। 
° पाठयचर्या-निर्माण और उसके विकास के सिद्धान्त 

(Principles of Curriculum Construction and Development) 

' विभिन्‍न दशंनों और प्रवृत्तियों ने पाठ्यचर्या निर्माण के लिए विभिन्न इष्टि- 
कोण प्रदान किए हैं। माज वे दृष्टिकोण ही पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त बन गए 
हैं । ये सिद्धान्त ग्रनेक हैं। एक लोकतन्त्रीय देश की शिक्षा की पाठ्यचर्या निम्नलिखित 
सिद्धान्तो के आ्राधार पर निमित की जानी चाहिए 

(१) पाव्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों के भनुकूल होनी चाहिए पाठ्यचर्या 
शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है, इसलिए इसका नियोजन करते समय 
हमें शिक्षा के उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए और उसमें उन्हीं विषयों और क्रियाश्रों 
का समावेश करना चाहिए जिनके ज्ञान एवं भ्रभ्पास से बच्चे वेसे ही बनें जैसा.हम 
उन्हें बनाना चाहते हैं। भ्राज हमारी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, मानसिक, 
चारित्रिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करते हुए उन्हें किसी उद्योग ग्रथवा 
उत्पादन कायं में निपुण करना है जिससे वे अपना ग्रौर समाज दोनों का हित कर 
सके । देश के गिरते हुए नैतिक स्तर और विद्यालयों में फैली अनुशासनहीनता को 
देखकर अव नेतिक एवं घामिक शिक्षा की आवश्यकता पुनः अनुभव की जाने लगी है 
ओर हम यह सोचने लगे हैं कि बिना ग्राध्यात्मिकता के हमारा भौतिक जीवन भी 
सुखमय नहीं हो सकता । अतः कुछ विद्वानों के श्रनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चों का 
आध्यात्मिक विकास भी करना चाहिए। हम स्वयं इस उद्देश्य का समर्थन करते हैं। 
पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय हमें इन सब उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए । 
उदाहरण के लिए, शारीरिक-विकास के उद्देश्य को लीजिए। पाठ्यचर्या का निर्माण 
करतें समय हमें विचार करना चाहिए कि शारीरिक विकास के लिए किन-किन विषयों 
का ज्ञान एवं क्रियाओं का अभ्यास लाभप्रद हो सकता है । इसके लिए हमें बच्चों को 
शरीर विज्ञान, ग्रह विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान विषयों का सामान्य ज्ञान कराना 
चाहिए । खेल-कूद एवं अन्य व्यायाम कराने चाहिए गौर उन्हें देनिक जीवन में 
स्वासथ्यप्रंद नियमों प्रातः उठना, स्नान करना, शरीर एवं उसके विभिन्न अंग--ग्राँल 
कान, नाक, गला तथा दाँत आदि की सफाई करना, व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन 
करना तथा पूरी नींद” सोना आदि का पालन करना सिखाना चाहिए । पाठ्यचर्या 
निश्चित करते समय हमें यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें किस स्तर पर 
कितना ज्ञान एवं किन-किन क्रियाप्रों को किस रूप और क्रितनी मात्रा में करना, है । 


यदि बच्चों में प्रारम्भ से ही अच्छी भ्रादतों का निर्माण हो जाता है ठ. वे जीवन भर 


स्वस्थ्य रहेंगे। ढीक इसी प्रकार अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक विषयों 


एवं क्रियाओं का चयन करना चाहिए भ्रौर विभिन्‍न शैक्षिक स्तरों के लिए उनका * 


स्वरूप ग्रौर सीमा निश्चित करनी चाहिए । 
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(२) पाद्यचर्या में मानव जीवन के समस्त भ्रनुभवों का समावेश होना 
चाहिए-हम भपने पूवंजों के श्रनुभवों से जो कुछ सीखते हैं उसमें अपने झनुभवों को 
जोड़कर उसका विकास करते हैं। पाठ्यचर्या में मानव जाति के समस्त श्रनुभवों का 
समावेश होना चाहिए जिससे हम अपनी जाति के सभी अनुभवों से लाभ उठा सके । 
प्रत्येक व्यक्ति को किसी दूसरे के अनुभवों को अपने ग्रनुभवों की कसौटी पर कसने 
का पूरा-पूरा ्रवसर देना चाहिए--तभी तो सत्य और असत्य का निशंय हो सकेगा । . 
सामान्यतः प्रथम भ्रौर द्वितीय सिद्धान्त एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं पर वास्तव 
में ऐसी वात नहीं है। जब हम मानव जाति के समस्त ग्रनुभवों की बात करते हैं तो 
हमारा तात्पयं प्रथम सिद्धान्त के अन्तगंत स्वीकृत विषयों एवं क्रियाओं सम्बन्धी 
अनुभवों से ही होता है | यहाँ आप ज्ञान की अनन्तता का प्रइन प्रस्तुत कर सकते हैं । 
उसके उत्तर में तीसरा सिद्धान्त प्रस्तुत है। gt 

(३) पाठ्यचर्या में सामान्य ज्ञान एवं क्रियाएँ भ्रनिवाय ओर दोष ऐच्छिक 
होनी चाहिएं--हम इस बात को जानते हैं कि संसार में ज्ञान असीमित है म्रौर हमारा ` 
जीवन सीमित । कोई भी मनुष्य अपने एक जीवन में तो कया अनन्त जीवनो में भी 
इस असीमित ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, 'तब पाठ्यचर्या में किन-किन विषयों 
एवं क्रियाग्रों को रकखा जाए, यह सोचना आवश्‍यक है। आदि काल से ही इस बात. 
का अनुभव किया जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य को लिखने-पढ़ने तथा सामान्य व्यवहार 
में दक्ष होना चाहिए । लोकतन्त्रीय देश में प्रत्येक नागरिक का सामाजिक विकास 
होना भी आवद्यक होता है । अतः पाठ्यचर्या में भाषा, गणित और सामाजिक शास्त्र 
तो अनिवार्य रूप से रखने चाहिएँ। अन्य सभी विषयों को वर्ग विशञेषों- विज्ञान, 
कला, कृषि आदि में बाँट देना चाहिए । विषयों के चुनाव में पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ- 
साथ उपयोगी बन्धन होना आवश्यक है; जैसे--गणित के अभाव में भौतिक विज्ञात का 
अध्ययन नहीं किया जा सकता, अतः भौतिक विज्ञान के छात्रों के लिये गणित का 
अध्ययन भ्रनिवार्य हो। इसी प्रकार क्रियाप्रों में खेल-कूद, व्यायाम, साहित्यिक और 
सांस्कृतिक क्रियाम्रों को प्रनिवार्य किया जाए पर बच्चे किस खेल अथवा किस साहित्यिक 
क्रिया में भाग ले, यह उनकी रुचि पर छोड़ना चाहिए । | 

(४) पाठ्यचर्या बच्चों की रुचि, रुकान, योग्यता भोर झावश्यकताओं के 
श्रनुकूल होनीं चाहिए--हम जांनते हैं कि संसार में कोई बच्चे समान नहीं होते अतः 
उनके लिए भिन्‍त-भिन्‍न पाठ्यचर्या होनी चाहिए | पर . हर बच्चे के लिए एक अलग 
पाठ्यचर्या का निर्माण नहीं किया जा सकता। हां, बच्चों को उनकी रुचि, रान 
और आवश्यकता के अनुसार कुछ वग विशेषों में रक्खा जा सकता है; जैसे-विज्ञान 
में रुचि रखने वाले छात्र, साहित्यिक प्रवृत्ति वाले छात्र, हस्त कायं में रुचि लेने वाले 
छात्र ग्रादि, ग्रौर उस इष्टि से पाठ्यचर्या का नियोजन विभिन्न वर्गो में किया जा 
सकता है । इन सव वर्षो में मी ग्रनेक विषयों का समावेश होना चाहिए गौर बच्चों 
को ग्रपनी-भ्रपनी रुचि के अनुकूल विषय एवं क्रियाएँ चुनने का अवसर देना चाहिए । 
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जानते हैं कि हमारे देश मे लड़के भौर लड़कियों के काये क्षेत्र में का होती 
ह ग्रतः र के लिए गणित अनिवाये किया जाता है और लड़कियों के लिए ग्रह. 
विज्ञान । पर लड़कियों को भी भ्रपनी रुचि के अनुकूल गणित विषय लेने की छूट . ¦ 
होती है । विस्तृत पाठ्यचर्या में बच्चे-बच्चियों को पनी रुचि, रुकान और योग्यता 
तथा आवश्यकताओं के अनुकूल विषय एवं क्रियाएं छाँटने का भ्रपेक्षाकृत श्रधिक अवसर 
रहता है । इसको पाठ्यचर्या का विस्तृत (87080) होना अथवा लचीला (Flexible) 
| होना कहा जाता है । लचीली पाठ्यचर्या (1601016 curricuu ०) में एक विशेषता 
| यह भी होनी चाहिए कि वह समस्त नये अनुभवों को श्रपनाती चल सके भ्रोरनई | 
झावद्यकताओं की पूर्ति कर सके | शारीरिक शिक्षा भ्रनिवायं होती है पर देश पर | 
| आपत्ति ग्राने पर इसे सैनिक प्रशिक्षण का रूप दिया जा सके यह भ्रपेक्षित होता है 
। अतः उसका नियोजन उसी प्रकार होना चाहिए । हम जानते हैं कि ग्रामीण बच्चों की 
झावश्यकताएंँ शहरी बच्चों की ग्रावइयकताग्रों से भिन्न होती हैं ग्रत: भिन्न-भिन्न 
- स्थानों के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यचर्या बनानी चाहिए । पर यह ध्यान रखना चाहिए | 
कि पाठ्यचर्या में भिन्नता होते हुए भी वह मूल रूप से समान होनी चाहिए । 
इस संदर्भ में यह वात भ्रोर जान लेनी चाहिए कि किसी विशेष स्तर की 
- पाठ्यचर्या में बच्चों के निजी अनुभवों एवं उन भ्रनुभवों के श्राधार पर विकसित होने 
वाली पाठ्य सामग्री भ्रौर क्रियाम्रों को ही रक्खा जाए, बच्चे इनमें ही रुचि लेते हैं । 
(५) विषय एवं क्रियाप्रों का क्रम उपयोगिताओों की दृष्टि से होना चाहिए -- 
पाठ्यचर्या का नियोजन करते समय जहाँ बच्चों की रुचि, रुभान, योग्यता का ध्यान 
रक्खा जाता है वहाँ यह भी देखना. आवश्यक होता है कि बच्चों के लिए कौन सा 
विषय ग्रथवा कौनसी क्रिया अधिक उपयोगी है और कौनसी भ्रपेक्षाकृत कम उपयोगी । 
पाठ्यचर्या में उन विषयों एवं क्रियाप्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो 
हमारे लिए श्रधिक उपयोगी हों।.श्रब कया उपयोगी है और क्या ग्नुपयोगी, 
यह समय-विशेष की विचारधारा निश्चित करती है। लोकतन्त्रात्मक देश में प्रत्येक ऱ्ह 
बच्चे को अपनी मातृभाषा ग्रौर राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए ग्रौर वह ' सामाजिक | 
|: व्यवहार में निपुण होना चाहिए ग्रतः ऐसे देशों की शिक्षा की पाठ्यचर्या में मातृभाषा, | 
i -राष्ट्र-भाषा ग्रौर सामाजिक क्रियाओं को स्थान देना चाहिए। उच्च चरित्र की | 
आवस्यकता तो हर देश में हर समय होती है इसलिए चारित्रिक विकास के लिए नैतिक | 
| 
। 


| शिक्षा को भी प्रायमिकता दी जानी चाहिए। भावात्मक एकता के पश्चात्‌ भौतिक 
|; सम्पन्नता की बात श्राती है । इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता होती । 
|; है । भ्रतः इसे दूसरे स्थान पर रखना चाहिए। शरीर तो सव धर्मों का. साधन है, उसके +- 
| विना तो कोई कायं पूरा किया ही नहीं जा सकता । ग्रतः उसके विकास पर भी ध्यान 

देना चाहिए। इसी प्रकार शेष विषयों भ्रौर क्रियाग्रों को भी उपयोगिता के क्रम में 


sy चाहिए झौर उपयोगिता की दृष्टि से ही उनके लिए समय निद्चित करना 
चाहिए | 
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(६) पाठ्यचर्या के विभिन्न विषय एवं क्रियाप्रों में सहसम्बन्ध होना चाहिए 
हम जानते हैं कि ज्ञान अपने में पूर्ण इकाई है, यह बात दूसरी है कि हम उसे विदले- 


` षणात्मक ढंग से खण्डों में ग्रहण करते हैं। ग्रत: उत्तम सीखने के लिए यह श्रावश्यक 


है कि किसी स्तर के लिए पाठ्यचर्या तैयार करते समय उसमें उन्हीं विषयों और 
क्रियाओं को स्थान दिया जाए जिनमें आपस में सम्बन्ध हो । विभिन्न विषयों की 
पाठ्य-साभग्री (C०ntentऽ) ऐसी होनी चाहिए जिसे एक दुम्ररे के आधार पर 
विकसित किया जा सके । इस प्रकार की पाठ्यचर्या को कम समय और कम शक्ति 
लगाकर पूरा किया जा सकता है । समय श्रौर शक्ति के सदुपयोग श्रौर उत्तम सीखने. 
की दृष्टि से इस सिद्धान्त का पालन अवश्य करना चाहिए। इसी के ग्राघार पर 
एकीकृत पाठ्यचर्या (Integrated Curriculnm) तयार किया जाता है । 

(७) विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यचर्या होनी चाहिए--मनोविज्ञान के 
ज्ञान से हम इस सत्य से अवगत हो गये हैं कि भिन्न-भिन्न आयु स्तर के बच्चों के 


| शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में भिन्नता होती है।' 
_ पाट्ययचर्या का निर्माण करते समय हमें स्तर-विशेष के बच्चों की स्थिति का ध्यान 
. रखना चाहिए और पाठ्यचर्या में वे ही विषय एवं क्रियाएँ रखनी चाहिएँ जिन्हें बच्चे - 


रुचिपूर्वक सक्रिय रूप से ग्रहण कर सकें और जो उनकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 
आवश्यकताओं की; पूर्ति कर सकें । इस संदर्भ में हमें यह शौर कहना है कि शिक्षा 
बच्चों के वास्तांवक जीवन से सम्बन्धित होनी चाहिए श्रौर आदर्श जीवन की ओर 
ले जाने वाली होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब पाठयचर्या का निर्माण इस 
सिद्धान्तानुसार किया जाए। र 

(८) विभिष्न स्तरों की पाठ्यचर्या में सुसम्बन्ध होना चाहिए--शिक्षा की 
प्रक्रिया को अनेक. स्तरों, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, पूर्वमाध्यमिक, माध्यमिक और : 
उच्च में विभक्त किया जाता है और भिन्न-भिन्न स्तरों के बच्चों के शारीरिक, मानसिक 
संवेगात्मक और सामाजिक विकास को घ्यान रखकर उनके लिए पाठ्यचर्या निश्‍चित . 
की जाती है । ऐसा करते समय इस वात का घ्यान अवश्य रखना चाहिए कि किसी भी 
स्तर की पाठ्यचर्या उससे पहले वाले स्तर की पाठ्यचर्या के ग्राधार पर विकसित की 
जा सके और उससे झ्रागे आने वाले स्तर की पाठ्यचर्या की भूमिका हो। ये शेक्षिक. 
स्तर शिक्षा की पूरणं क्रिया के सोपान होते हैं। ये एक दूसरे से इतने सम्बन्धित होने 
चाहिएँ जितने एक सीढ़ी के डण्डे, उसी स्थिति में हम निदिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करने 


ू में सफल हो सकते हैं। 


(६) पाख्यचर्या में कौतुहल, पवित्रता भ्रोर सामान्यीकरण का समावेश होना 
चाहिए--इस सिद्धान्त का प्रतिपादन व्हाइट हेड (Wi! H९३५) ने किया है । 
उनके अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि वह बच्चों में कोतूहल जागृत करे जिससे बच्चे ज्ञान को ग्रहण करने गोर 
क्रिया में प्रशिक्षण लेने की जिज्ञासा स्वयं प्रकट करें। पवित्रता से उनका तात्पर्यं 
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पाव्यचर्या में उन्हीं विषयों रौर क्रियाशों के समावेश से है, जो बच्चों को सदूमागे पर 


-लगाती हैं। सीखे हुए ज्ञान अथवा क्रिया का प्रयोग सामान्यीकरण है। इस सिद्धान्त 


के झनुसार पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को यथा ज्ञान अथवा क्रिया की 
ओर ग्राकषित कर सके ग्रोर जिसे पूरा करने के बाद बच्चे वास्तविक जीवन में सफल 
सकें । 
का एक स्पष्टीकरण--पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय हमें उसके श्राधार 
(दानिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, सामाजिक झौर ऐतिहासिक) तथा इन सिद्धान्तों 
दोनों का ध्यान रखना होता है । ये सिद्धान्त भी उनके आधारों के आधार पर ही तो 
बनाए गए हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा एक बहुद्देशीय प्रक्रिया है और इन उद्देश्यों 
की प्राप्ति हम एक पाठ्यचर्या द्वारा कर सकते हैं। तब किसी स्तर की पाठ्यचर्या 
निश्‍चित करने के लिए हमें उस स्तर की इष्टि से ही इस आधार: अथवा सिद्धान्तो पर 
बल देना होगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में प्रौढ़ जीवन की दृष्टि से जो उपयोगी 
है उनके स्थान पर बच्चों के लिए जो उपयोगी है, उसको स्थान दिया जाना चाहिए 
और युवकों की शिक्षा में प्रौढ़ जीवन की इष्टि से जो उपयोगी ज्ञान एवं क्रियाशों को 
स्थान दिया जाना चाहिए । यहाँ एक बात और जान लेनी चाहिए ओर वह यह कि 
किसी भी स्तर के लिए पाठ्यंचर्या का निर्माण करते समय इन सब सिंद्धान्तों का इस 
सावघानी कें साथ पालन करना चाहिए कि किसी एक का पालन करने में दूसरे 
सिद्धान्त का विरोध न हो । 
- पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों एवं क्रियाझों का महत्व . 
(Importance of Different Subjects and © 
Activities in the Curriculum) 
यह संसार भ्रनन्त ज्ञान का भण्डार है । हम किसी एक व्यक्ति से यह भ्राश 
नहीं कर सकते कि वह सव इस ज्ञान से परिचत हो । पर कुछ ज्ञान वह भ्रनिवाये रूप 
से प्राप्त करे ग्रौर शेष को अपनी रुचि, रुफान, योग्यता और भ्रावरयकतानुसार प्राप्तं 
करे, यह हम उसमे ग्रवशय चाहते है । प्रव वह क्या अनिवाय रूप से सीखे और कया 
सीखने के लिए वह स्वतन्त्र है, यह सव जानने के लिए हमें विभिन्न विषयों एवं किया्रों 
के महत्व को समझ लेना चाहिए। 
मातृ-माषा--मातृ-भाषा विचार-विनिमय का सरलतम साधन होता हे । प्रायः 
इसी के माध्यम से अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके साहित्य से 
किसी व्यक्ति को आपसी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। अतः इस भाषा का 
अध्ययन अवश्य करना चाहिए और पाठ्यवर्या में इसको भ्रनिवाये ग्रौर सर्वोच्च स्थान 
देना चाहिए । 
झन्य साषाएँ--हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है और मातृ-भाषाए अनेक हैं। 
हमारी मूलभूत संस्कृति संस्कृत साहित्य में ही निहित है, उस सबके ज्ञान और प्राचीन 
परम्पराओं के निर्वाह के लिए हमें इस भाषा का भी ग्रध्ययन करना चाहिए । हमारे 
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देश में अनेक भाषाएँ हैं ग्रौर हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार किया गया है । पूरे देश 
में सम्पर्क भाषा का कार्य राष्ट्र-भाषा ही करती है, ग्रतः इसे भी हमें सीखना चाहिए । 
भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता की इष्टि से भी इस भाषा के अध्ययन की 
झावद्यकता है। देश की भ्रन्य भाषाश्रों श्रौर उनके साहित्य का भी भ्रपना महत्व है, 
हमें उनको भी जानना चाहिए । भ्राज संसार बहुत छोटा हो गया है, देश-विदेश से 
_ सम्पकं रखने के लिए उन देशों की भाषा भी जाननी चाहिए । अंग्रेजी आज अन्तर्राष्ट्रीय 
भाषा है, उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। पर इन सवमें केवल राष्ट्र-भाषा ऐसी है 
जिसका ज्ञान एक देश के नागरिकों को अवदय होना चाहिए, ग्रनिवाये रूप से होना 
चाहिए, शेष बच्चों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है । हम जानते हैं कि भ्रधिक 
भाषाग्रों का वोझ भी वच्चे सहन नहीं कर सकते । इसलिए उन्हे मातृ-भाषा भ्रोर 
राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त कोई एक श्रन्य भाषा ही और सिखाई जाए । जिनकी मातृ- 
भाषा और राष्ट्र-भापा एक ही है, उन्हें अन्य कोई दो भाषाएं सिखाई जा सकती हैं। 
गरिित--गणित का व्यावहारिक मूल्य बहुत अधिक है। हमें प्रतिदिन के 
जीवन में इसका प्रयोग करना पड़ता है। विज्ञान का ज्ञान भ्रौर व्यावसायिक उन्नति 
के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। इस विषय की मनोवेज्ञानिक उपयोगिता भी 
है | इससे मनुष्य की तर्क-शक्ति का विकास होता है इसकी अनेक भाषाएं हैं, जिनका _ 
अपना महत्व है। अंकगणित का ज्ञान जन साधारण की आवश्यकता है अतः उसे 
निवाय रूप से स्थान देना चाहिए ! शेष शाखाओं का ज्ञान बच्चों की झपनी रुचि, 
रुान, योग्यताशों और ग्रावइयकताश्रों पर छोड़ देना चाहिए । 
विज्ञान--म्राज विज्ञान का युग है । बिना विज्ञान के ज्ञान के. हम इस भौतिक 
संसार को समझ ही नहीं सकते । फिर भी हमारा पूरा जीवन विज्ञान से प्रभावित है, 
| बिना उसके सामान्य ज्ञान के हम उसका उपयोग भली-भांति नहीं. कर सकते । इस- 
| लिए पाठ्यचर्या में शरीर विज्ञान और सामान्य विज्ञान को अनिवाये स्थान देना 
_ चाहिए । हाँ, विज्ञान की विशिष्ट शाखाश्रों का ज्ञान इच्छुक विद्याथियों को ही कराया 
जाय । कोठारी कमीशन ने तो विज्ञान की शिक्षा को ग्रनिवायं करने की सिफारिश 
की है पर हमारे अपने विचार से माध्यमिक स्तर के बाद यह ऐच्छिक विषय के रूप 
में ही रक्खा जाना चाहिए । माध्यमिक स्तर पर भी केवल सामान्य विज्ञान ही भ्रनि- 
वाये होना वाहिए । 
भुगोल--इसके ज्ञान से हमें देश-विदेश की प्रतिक स्थिति, प्राकृतिक पदार्थो 
के प्रयोग विभिन्न जलवायु के क्षेत्रों के उद्योग-धन्धे आदि भ्रौर भौगोलिक परिस्थितियों 
के जन-जीवन पर प्रभाव का ज्ञान होता है । प्रकृति के विषय में जो हमारी जिज्ञासा 
होती है । उसकी पूर्ति भूगोल और विज्ञान ही करता है प्रतः प्रारम्भ में इस विषय को 
भी अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। 
इतिहास--इतिहास से प्राचीन काल का ज्ञान तो होता ही है, इसके साथ- 
साथ कार्य-कारण भौर परिणाम का भी ज्ञान हो जाता है । इसके ज्ञान से हम अपने” 
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! व्यवहार को निर्चित करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि समाज की स्थिति वद- 
| लती रहती है, कल का ज्ञान आज भनुपयोगी हो गया है । ग्रतः इतिहास का ज्ञान 
निरथंक है । पर ऐतिहासिक चरित्रो की जीवनी से हमें कुछ शिक्षा तो प्राप्त होती ही 
है। अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर हमारा संस्कृतिकरण भी होता है, अतः 
इसे भी भूगोल के समान ही स्थान दिया जाना चाहिए । . 
नागरिकश्ञास्त्र--नागरिकशास्त्र के अध्ययन से वच्चों को अपने ग्रधिकार एवं 
कतंव्यो का ज्ञान होता है, विभिन्न शासन प्रणालियों ग्रोर उनके गुणा-अ्रवगुणों का 
ज्ञान होता है भ्रौर'शासन के भ्रधिकारियों के कतंव्यों एवं अ्रधिकारों का ज्ञान होता 
है। लोकतन्त्रीय देश के'ज्ञागरिकों को तो इसका ज्ञान स्पष्ट रूप से होना चारि हेए, जिससे 
वे देश के उत्थान में सक्रिय भाग ले सकं । हमारी इष्टि से माध्यमिक स्तर तैंक यह्‌ 
विषय म्ननिवाये रूप से रक्खा जाना चाहिए ` 
झर्थशास्त्र-ग्रौद्योगिक विकास आज की वहुत बड़ी ग्रावइयकता है भर अर्थ- 
शास्त्र में कहाँ किस प्रकार का उद्योग चलता है और चल सकता है, उद्योग एवं अन्य 
व्यापारों को सफलता किन बातों पर निर्भर करती है, किसी कार्य में बचत कँसे हो 
सकती है, आदि का ज्ञान कराया जाता है। सामान्य जीवन चलाने के सिए अथं | 
व्यवस्था के सिद्धान्तों से लेकर राष्ट्र की ग्रथं-व्यवस्था तक की चर्चा इसमें होती है। | 
इस इष्टि से इसकी अपनी उपयोगिता है। पर इसके संद्वान्तिक ज्ञान की अनिवार्यता | 
की वकालत हम नहीं कर सकते। हमारी इष्टि से तो यह पाठ्यचर्या में ऐच्छिक |: 
विषय के खूप में ही रक्‍खा जाना चाहिए । । 
बागबानी, कृषि-एवं श्रन्य कुटीर उद्योग-धन्धे-इनकी शिक्षा से बच्चों का 
शारीरिक विकास होता है, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का समन्वय होता है, श्रम 
का महत्व स्पष्ट होतः है और वच्चे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। छोटी कक्षाम्नों 
में बागवानी भ्रनिवायं होनी चाहिए पर अन्य कुटीर उद्योग घन्वे एवं कृषि की शिक्षा 
की व्यवस्था इच्छुक छात्रों के लिए ही होनी चाहिए । हमारा देश कृषि-प्रधान देश है 
*.:झत: पूर्व माध्यमिक स्तर तक कृषि विज्ञान की सामान्य जानकारी बच्चों को ग्रव्य 
इदैनी चाहिए, विशिष्ट ज्ञान तो इच्छुक छात्रों को ही कराना चाहिए। 
_ कला झोौर संगीत--कला झौर संगीत मनुष्य जीवन की ही विशेषताएँ हैं । 
क्ला और संगीत से विहीन मनुष्य का जीवन बड़ा नीरस होता है। पर इस क्षेत्र में 
यह आवदयक नहीं है कि व्यक्ति इसमें राक्रिय भाग ही ले--कला के अवलोकन और 
संगीत के श्रवण से भी प्रानन्‍्द लाभ दोता है। पर इसके अस्तित्व के लिए कलाकार 
एवं संगीतज्ञों की झ्रावरथकता तो .होती ही है। इन विषयों के होने से विद्यालयों का 
जीवन भी सरल, मधुर ग्रौर आकषंक होता है श्रत: विद्यालयों में इन्हें ऐच्छिक विषयों 
के रूप में अवश्य रक्खा जाना चाहिए । 
गृह विज्ञान--इस विषय में घर की सफाई, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य 
शिक्षा, सिलाई, भोजन बनाने आदि का विवरण होता है। हमारे भारतीय जन-जीवन 
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में यह कार्य स्त्रियों को करना होता है अतः माध्यमिक स्तर तक जन्हें इसकी शिक्षा 
अनिवार्य रूप रो दी जानी चाहिए । 
अन्य विषय--म्रब पाठ्य विषय बहुत अधिक हो गए हैं। गमेरिका में तो 
लगभग ३०० विषयों को सूची है। भारत में भी स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या में १०० 
से कम विषय नहीं होंगे । विशेष उपयोगी विषयों के बारे में संक्षिप्त रूप से लिखा 
ग जा चुका है । अन्य के बारे में केवल इतना ही कहना है कि स्थान, समय और समाज 
की आवश्यकताओं की दृष्टि से जो विषय जितना उपयोगी हो उसे उस स्थान की 
शिक्षा की पाठ्यचर्या मे उतना ही स्थान देना चाहिए । ग्राज की इष्टि से घामिक और 
नैतिक शिक्षा फिर आवश्यक हो गई है । ग्रत: उसे भी अनिवाय रूप से पाठ्यचर्या का 
अंग बनाना चाहिए । बिना धार्मिक प्रौर नेतिक शिक्षा के हमन तो बच्चों का र्‍ 
वैयष्टिक विकास कर सकते हैं ग्रोर न सामाजिक । हम उनसे राष्ट्रहित की प्राश 
भी तब तक नहीं कर सकते जब तक घमं मरोर नीति द्वारा उनका चरित्र निर्माण 
र नहीं कर देते । 
इसके अतिरिक्त अन्य विपय मनोविज्ञान, तकंशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति- 
शास्त्र, दर्शन, गणित और विज्ञान की विशिष्ट शाखाएँ, व्यावसायिक विषय, व्याव- 
सायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी विषय झादि को उच्च स्तर को पाठ्यचर्या में स्थान दिया 
जाता है, पर ये सब विषय ऐच्छिक विषयों के रूप में ही रखे जाते हैं, इन सबका ज्ञान 
कोई एक व्यक्ति कर सकता है, यह नहीं सोचा जा सकता । 
व्यायाम एवं खेल-कूद सम्बन्धी क्रियाएं--इन क्रियाओं से बच्चों का शारी- 
रिक विकास होता है, उनमें सामाजिकता की भावना उत्पन्न होती है, वे मिल-जुल 
कर कार्य करना सीखते हैं और उनमें सुख-दुख सहन करने की शारीरिक एवं मानसिक 
क्षमता बढ़ती है । इसके साथ-साथ इन कियाशओं में भाग लेने से बच्चों का मनो- 
रंजन भी होता है । यथा क्षेत्र की प्रतियोगिताग्रों में भाग लेने और उनमें स्थान पाने 
र, से उत्साह बढ़ता है और बच्चे ग्रधिक क्रियाशील होते है । शिशु भ्रौर बाल्यकाल में 
मनुष्य जितना अधिक क्रियाशील होता है उतना उससे आगे के जीवन में नहीं.। भ्रतः 
इस काल की शिक्षा की पाठयचर्या में सबसे ग्रधिक स्थान इन क्रियाओं को ही देना 
चाहिए हमारी इष्टि में माध्यमिक स्तर तक ये क्रियाएँ अनिर्वाय होनी चाहिएं भ्रौर 
कक्षोन्नति में इनको भी आधार मानना चाहिए । 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाएं--झआज शिक्षा और जीवन में कोई अन्तर 
नहीं समझा जाता । अतः विद्यालयी जीवन को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ 
दिया जाता है । साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाम्रों में बच्चों की स्वाभाविक रुचि 
होती है । ग्रतः इन क्रियाओं को विद्यालयों के कार्यक्रम में स्थान देना चाहिए । ये क्रियाएं 
अनेक प्रकार की होती हैं; जैसे--भाषण, वाद-विवाद, अन्त्य।क्षरी, कविता-पठन, 
कविता गायन, कवि दरवार, कवि गोष्ठी, कबि सम्मेलन, नाटक, संगीत, नृत्य ादि। 
इन क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों के मुलप्रवृत्यात्मक व्यवहार का उदात्तीकरण 
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होता है, उनका भाषायी ज्ञान बढ़ता है, वे बोलने की कला सीखते हैं, उनका मनोरंजन 
होता है प्रौर उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है। ग्रतः इन क्रियाग्रों 
को भी पाठ्यचर्या में निवारय रूप से स्थान मिलना चाहिए। पर इनमें बच्चों को 
अपनी रुचि, रुकान, भौर योग्यतानुसार क्रियाग्रों के चयन की छूट होनी चाहिए ' 
ग्न्य क्रियाएं--आज शिक्षा को क्रिया प्रधान करने पर बल दिया जाता है। 
सचमुच जितना अधिक करके सीखना उत्तम होता है उतना उत्तम अनन्य किसी प्रकार 
सीखना नहीं | खेल क्रिया का महत्व भी.हम सव जानते हैं।. श्राज समस्त विषयों की 
शिक्षा क्रिया द्वारा देने भ्रौर खेल को क्रियाग्रों द्वारा देने पर बल दिया जाता है। 
परिणामस्वरूप अनेक शैक्षिक खेल क्रियाओं का आविष्कार हुआ है । इनमें स्व- 
सरकारों का निर्माण, शैक्षिक भ्रमण, स्काउटिग, गलं गाइड और शिक्षा मुख्य हूँ! 
कक्षा शिक्षण की इष्ट से भी भिन्न-भिन्न विपयों की शिक्षा के लिए भिन्न-भिन्न खेल 
क्रियाझ्रों का निर्माण किया गया है। माध्यमिक स्तर तक की पाठ्यचर्या का निर्माण 
करते समय हमें इन सब क्रियाश्रों का उसमें स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए । सामाजिक 
इष्टि से स्काउटिग श्रौर राजनीतिक इष्टि से संनिक्र शिक्षा की जो उपयोगिता है उसे 
हम जानते ही हें। हमारी इष्टि से इस प्रकार की क्रियाओं में विशेष परिस्थितियों में 
छूट के साथ, अनिवायंत्ता होनी चाहिए । 


पाठ्यचर्या के प्रकार भ्रौर एकोकुत पाठ्यचर्या 
(Types of Curriculum and Integrated Curriculum) 
पाठ्यचर्या निर्माण के अनेक सिद्धान्त हैं। कुछ मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय शिक्षा विज्ञान कभी किसी 
सिद्धान्त पर अधिक वल देते हैं ्रौर कभी किसी पर । यही कारण है कि हमें पाठ्य- 


' चर्या के अनेक रूप देखने को मिलते हैं | यहाँ हम कुछ मुख्य प्रकार की पाठ्यचर्याश्रो 
“ का वणंन करना गावइयक समभते हैं । 


(१) बिषय केन्द्रित पाठ्यचर्या (७/९०: .centred curriculum)—जिस 
पाठ्यचर्या में पाठ्य विषयों को ग्रधिक महत्व दिया जाता है यह समझा जाता है कि 
बच्चों को यथा विषयों का ज्ञान सवसे पहले कराया ज़ाए, उसे विषय केन्द्रित पाठ्य- 
चर्या'कहा जाता है । प्राचीन काल में बच्चों की रुचि, रुझान श्रौर आवश्यकताओं का 
ध्यान किए विना सभी छात्रों को समान विषयों का ज्ञान कराया जाता था । आज भी 
किसी सीमा तक हम यही करते हैं ऐसी पाठ्यचर्या को ही विषय-प्रघान पाठ्यचर्या 


` कहते हैं । अज इस मनोविज्ञान के युग में ऐसी पाठ्यचर्या को स्थान नहीं दे सकते । 


(२) बाल केन्द्रित पाव्यचर्या (Child Centred Curriculum)—जिस 
पाग्यचर्या का निर्माण बच्चों की रुचि, रुझान प्रौर आवद्यकताप्रों का ध्यान रखकर 
किया जाता है उसे बाल केन्द्रित पाठ्यचर्या कहते हैं। रह पाठ्यचर्या बहुत विस्तृत 
ओर लचीली होती है। इसमें प्रत्येक बच्चे को ग्रपनी रुचि, रुझान, योग्यता और 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


i नी BRIO ES SR RISO SPINES ROPER SHEE 


पाठ्यचर्या [ २३३ 


आवश्यकता प्ों के श्रनुसार विषय एवं क्रियाग्रों के चयन का पूरा-पूरा वसर होता है 


'लोकतन्त्रात्मक देश में ऐसी ही पाठ्यचर्या को स्थान देना चाहिए । 


(३) क्रिया-प्रधान पाञ्चचर्या (Activity Centred Curriculum)—जिस 
पाठ्यचर्या को पूरा करने में बच्चों को क्रिया करने ग्रौर क्रिया द्वारा सीखने के श्रवसर 
दिए जाते हैं वह पाठ्यचर्या क्रिया-प्रधान पाठ्यचर्या कहलाती है। इस प्रकार की 
पाठयचर्या में बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करने के अवसर मिलते हैं 
आर बच्चे करके सीखते हैं । इस प्रकार सीखा हुग्रा ज्ञान स्थाई होता है । 

(४) भिश्चित पाव्यचर्या (F५९१ C177।८।५०)~जिस पाठ्यचर्या में 
ग्रनेक विषयों को मिलाकर एक विषय के खूप में पढ़ाया जाता है उसे मिश्रित पाठ्य- 
चर्या कहते हैँ । ग्राज-कल हमारे यहाँ कक्षा ८ तक इतिहास, भूगोल, नायगरिक-शास्त्र, 
ग्र्थ-शास्त्र ग्रौर समाजशास्त्र को 'सामाजिक विषय' के रूप में पढ़ाया जाता है।इस 
प्रकार की पाठ्यचर्या को मिश्रित पाठ्यचर्या कहते हैँ । 

(५) कोर पाठ्यचर्या (201९-०००४४०ए।ए०)--जिस पाठयचर्था में कुछ विषय 
एवं क्रियाएँ अनिवाय होती हैं और अन्य ऐच्छिक, उसे कोर पाठ्यचर्या कहते हैं। 
शारीरिक विकास सभी बच्चों का होना चाहिए, इसमें उनकी रुचि, रुकान ग्रौर 
आवश्यकता का प्रश्‍न नहीं उठता । बच्चों को भाषा ओर गणित का भी सामान्य ज्ञान 
होना चाहिए क्योंकि बिना इनके ज्ञान के वे इस संसार के योग्य नहीं बन सकते । 
लोकततन्त्रात्मक देश के वच्चों में सामाजिकता की भावना कूट-कूट कर भरी होनी 
चाहिए । श्रतः इनसे सम्बन्धित सभी विवय एवं क्रियाएं अनिवाय होनी चाहिए । शेष 
विषय एवं क्रियाग्रों के चुनाव के लिए बच्चों को स्वतन्त्रता दी जा सकती है । कोर 
पाठूयचर्या ऐसे वसर प्रदान करती है श्रतः यह उपयुक्तम्‌ होती है । यह पाठ्यचर्या 
बच्चों के सामाजिक और वेयष्टिक दोनों प्रकार के विकास दे लिए अवसर प्रदान 
करती है। 

(६) एकीकृत पाठ्यचर्या (1९४7३१९५ C७77।०५।५०७)--वह पाठ्यचर्या 
जिसके समस्त विषयों की पाठ्य-सामग्री एवं क्रियाओं के बीच सम्बन्ध होता है भौर 
जिसे एक इकाई के रूप में विकसित किया जा सकता है उसे एकीकृत पाठ्यचर्या या 
समेकित पाठ्यचर्या कहते हैं। एकीकृत पाद्यचर्या ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में 
प्रस्तुत करती है और उस सबका सम्वन्ध बच्चों के अपने वास्तविक डोवन दे 
जोडती है । 

अपने सैद्धान्तिक रूप में इस प्रकार की पाठ्यचर्या सर्वोत्तम होती है । इदका 
सम्बन्ध बच्चों के वास्तविक जीवन से होता है, इसलिए इस पाद्यचर्या को उसळत डे 
और कम समय में पूरा किया जा सकता है। उस स्थिति में समय सौर शक्ति को 
बचत होना स्वाभाविक ही है । प्रोजेक्ट प्रणाली (01000 १1९७०) शोर बेसिक 
शिक्षा (B5० ४0००8) इसी प्रकार की पाठ्यचर्या की सांग करतो है! उचको 
सफलता एकीकृत पाठ्यचर्या के निर्माण पर ही निर्भर करती है । 
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लेकिन अपने वास्तविक रूप में इस प्रकार को पाठ्यचर्या का निर्माण करना 
महाकठिन ही नहीं अपितु असम्भव है । पहली बात तो यह है कि सब विपयों में 
एकीकरण (1॥९४८३४।०॥) करना सम्भव नहीं है । उदाहरण के लिए गणित भ्रौर 
सामाजिक विषयों में समन्वय के मिए गुळ्जाइश नहीं होती । हाँ, समस्त सामाजिक 
विषयों की सामग्री का चयन इस प्रकार गव्य किया जा सकता है कि उन्हें एक 
दूसरे के ्राधार पर अथवा किसी एक ही धार पर विकसित किया जा सके ' 

इस सम्बन्ध में दूसरी वात यह है कि जिन विषयों को सामग्री में एकीकरण 
करना सम्भव भी होता है उनमें बच्चों की रुचि, रुकान और रोग्यतामओं के अनुकूल 
एकीकरण नहीं हो पाता। यह जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार की विषय-सामग्री 
एवं क्रियाग्रों में एक स्थान के बच्चे रुचि लेते हैं उसमें दुसरे स्थान के बच्चे भी 
रुचि लं। 

इस सम्बन्ध में तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि एकोकृत पाठ्यचर्या में 
'वषय-सामग्री एवं क्रियाओं की या तो ग्रातृत्ति होती है या उनमें से कुछ छूट जाती हैं 
तब एकीकरण का नारा लगाना प्रनुचित ही है। 

फिर यह विशेष योग्यता का युग है, इसमें विषय एवं क्रियाझो झा स्पष्ट ज्ञान 
होना आवश्यक है । जीवन से अलग तो न किसी ज्ञान का मूल्य होता है अर न क्रिया 
का, जीवन से सम्बन्ध तो बिना एकीकृत पाठ्यचर्या के भी जोड़ा जा सकता है। अतः 
कहना न होना कि एकोकृत पाठ्यचर्या एक अनावश्यक ग्राकषंण है। 

बेसिक शिक्षा की असफलता का मुख्य कारण उपयुक्त एकीकृत पाठ्यचर्या का न 
होना है । पिछल्ले २७ वर्षों में हमने इसके लिए ग्रनेक. प्रयत्न किए हैँ पर वे राव बेकार 
हो गए । इस प्रकार की जो पाठ्यचर्या तैयार की गई है, वह बड़ी अस्वाभाविक है । 

पर हाँ, जिन विषयों की सामग्री में जितना अधिक सम्बन्ध स्थापित हो सके 
उसके लिए हमें प्रयत्न ग्रवय करना चाहिए। इस प्रयत्न का फ्ल यह होगा कि 
ज्ञान एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जुड़ता चला जायेगा । इस ग्राधार पर विकसित ज्ञान 
स्थाई होता ३ । 


चतेमान पाठ्यचर्या के दोष 
(The Shortcomings of the Existing Curriculum) 

सन्‌ १९५३ में माध्यमिक शिक्षा ग्ामोग (0110401891 0011119801) ने 
अपने प्रतिवेदन में तत्कालीन पाठ्यचर्या के निम्नलिखित दोष बताये थे-- 

(१) वर्तमान पाठ्यचर्या बहुत संकुचित हैं ' 

(२) यह पुस्तकीय श्रौर संद्धान्तिक है ! 

(३) इसमें विषयों की भरमार है लेकिन उनका उपयोगिता कम ३ । इसमें 
यह ध्यान नहीं रक्खा गया है कि पाठ्यवस्तु की कोई उपयोगिता है, अथव नहीं | 

(४) इसमें पुणं व्यक्तित्व के विकास के लिए आवदग्रक क्रियात्मक एवं श्रन्थ 
कार्यों के लिए अवसर नहीं है । न A 
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(५) यह किशोर बच्चों की विभिन्न श्रावश्यकताग्रों एवं क्षमतात्रों के अनुरूप 
नहीं है । 
(६) इसमें परीक्षाम्नों को बहुत अधिक महत्त्व दिया गथा है 1 
(७) इसमें देश की औद्योगिक और आर्थिक दशा को सुधारनें के लिए आव- 
| शयक तकनीकी तथा व्यावसायिक विषयों का समावेश नहीं है। 
शिक्षा विशेषज्ञों ने सन्‌ १६५३ से ही पाठ्यचर्या में सुधार के प्रयत्न किए हैं 
और जहाँ तक संद्धान्तिक बात है ग्राज की पाठ्यचर्या प्रायः इन सभी दोषों से मुक्त 
है। प्रव न तो वह संकुचित ही रही है श्रौर न केवल पुस्तकीय ग्रौर संद्वान्तिक ही । 
इस में तकनीकी तथा व्यावसायिक विषयों का समावेश कर दिया गया है। प्राथमिक 
स्तर की पाठ्यचर्या में भाषा, गणित, सामाजिक विषय, कला-कौशल, प्रकृति निरीक्षण 
सामान्य विज्ञान, कृषि श्रौर शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से रक्खा गया है । 
| पूर्वे माध्यमिक स्तर पर भी ये सभी विषय अनिवार्य होते हैं पर इनके साथ-साथ इस 
= स्तर पर कुछ वेकल्पिक विषय; ज॑से--कला, संगीत और वाणिज्य को भी रक्खा गया 
. है। माध्यमिक स्तर पर कुछ विषय तो ग्रनिवार्य रवखे गए हैं; जैसे-लड़कों के लिए 
| मातृभाषा और गणित तथा लड़कियों के लिए मातृभाषा और गृहविज्ञान भ्रौर शेष 
सभी विपग्रों को वर्ग विशेषों --साहित्यिक (1/९779), विज्ञान (०९००९), तकनीकी 
(Technical), वाणिज्य (Commerc), कृषि (^7।०५।५१९), ललित कला 
(A¢sthctic) तथा गृहृ विज्ञान (10716 $०९०९), में रक्खा गया है । इन वर्गों में 
भी अनेक विषथों को रक्खा गया है और उनमें से भी बच्चों को अपनी रुचि, रुझान, 
योग्यता एवं आवश्यकतानुसार विषयों का चयन करने का पुरा-पुरा अवसर होता है। 
इसको बहुमुखी पाठ्यचर्या (४९7७/९५ C0५९४) कहा जाता है। 
लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि आज की पाठ्यचर्या दोपों से 
मुक्त है, दोष तो उसमें श्राज भी अनेक हैं। पहली बात तो यह है कि उसमें शारीरिक 
प्रशिक्षण के अतिरिक्त भ्रन्य क्रियाओं का समावेश उस खूप में नहीं किया गया है जिस 
| रूप में किया जाना चाहिए । दूसरी बात यह है कि विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम 
es 


A हळ) 


(Courses of ४००५) दोषपूणं है । बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को 

` ध्यान में रक्‍खे त्रिना ही उसका चयन किया गया है । वह प्रायः अमनोवैज्ञानिक और 
अव्यावहारिक है। कक्षा ८ तक बच्चों को पूरी चुनाव प्रणाली और . राज्यपाल तथा 
राष्ट्रपति तक के अधिकार एवं कत्तंव्य आदि का ज्ञान कराना इस सत्य का प्रमाण 
है। श्राप ही सोचिए कि ११-१२ वषं की गयु के बच्चे इस सबको कंसे समझ 
सकते हैं। तभी तो वे इस सब को रते हैं। इतना ही नहीं, अपितु विभिन्न विषयों 
की पाठय-सामग्री का प्रायः बच्चों के जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इसके 
अतिरिक्त त्रिभिन्न विषयों के बीच किसी प्रकार का सम्बन्ध भी नहीं होता और समस्त 
ज्ञान अपने में एक इकाई न होकर विभिन्न कोठरियों में बन्द एक सामग्री सा होता 
है जो यथा कोठरी खोलने पर केवल यथा रूप में ही प्राप्त होता है । 
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प्रपते वास्तविक रूप में माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या उस पूणंता को भी 
प्राप्त नहीं कर पाई है जिसे उसे प्राप्त कर सेना चाहिये था । हम चाहते हैं कि 
माध्यमिक स्तर से निकलने के बाद बच्चे एक स्वस्थ श्रौर सुयोग्य नागरिक बनें 
आर भ्रपनी जीविका कमा सके । पर अफसोस, आज के युवक माध्यमिक स्तर को 
पार करने के बाद किसी भी काम के नहीं बन पाते । वे तो पाठ्यचर्या के कुछ मुख्य 
तथ्यों को रटकर परीक्षा में उत्तीणा होने तक की वात सोचते हैँ । तभी आाज की 

पाठ्यचर्या को परीक्षा-प्रधान पाठ्यचर्ग्प कहा जाता है। 
यह बात भी सत्य है कि पाठ्यचर्या के जिन दोषों को सँद्धान्तिक रूप से दूर 
कर दिया गया है, अपने वास्तविक रूप में वे भी सभी किसी न किसी खूप में 
विद्यमान हैं। संद्वान्तिक रूप में बच्चों को विषयों एवं क्रियाओं के चुनाव की बड़ी 
छूट होती है पर व्यवहार में ऐसा नहीं होता । ग्रध्यापकों (7९३०९78), समय 
सारणी (71716 (४०1९) और विद्यालयों की ग्राथिक कठिनाइयों के कारण अधिकतर 
विज्ञालयों में विषयों के चुनाव की पूरी-पूरी छूट नहीं होती, अपितु आंशिक छूट होती 
है; जैसे--इतिहास, भूगोल झोर कला में किसी से एक ही विषय की छूट होना । 
प्रायः विद्यालयों में सभी वर्ग भी नहीं होते तकनीकी वर्ग तो बहुत ही कम विद्यालयों 
में होता है। पर यह दोष पाठ्यचर्या का नहीं, विद्यालयों की व्यवस्था का है । ग्राज के 

विद्यालयों को इस दोष से मुक्‍त होना चाहिए । 
सुधार के लिए सुझाव 
(Suggestions for Improvement) 

पाठ्यचया निर्माण के जिन सिद्धान्तों का हमने वणान किया है उन सबको 
सामने रखकर ही पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, तभी उसके दोषों को दूर 
किया जा सकता है । पाठ्यचर्या की सवसे बड़ी कमी है, उसका केवल संद्धान्तिक 
आर पुस्तकीय होना । हमें चाहिए कि पाठ्यभर्या में जीवन से सम्वन्धित सभी विषयों 
और क्रियाग्रों को स्थान दें । बच्चों को योग्य और क्रियाशील नागरिक बनाने के लिए 
पाठ्यचर्या में उपयोगी विषयों एवं क्रियाओं का समावेश किया ही जाना चाहिए । 
बच्चों की कुछ ग्रावश्यकताएँ समान होती हैं और कुछ भिन्न । प्रत्येक बच्चा स्वस्थ 
होना चाहिए विचार-विनियम की कला में निपुण होना चाहिए ग्रौर जीवन-यापन 
करने में सफल होना चाहिए । इसलिए प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, 
उन्हें भाषा ग्रौर गणित का व्यावहारिक ज्ञान कराना चाहिए ओर उन्हें किसी न किसी 
उत्पादन अथवा उद्योग कार्य में दक्ष करना चाहिए । जिस देश के नागरिकों का स्वास्थ्य 
ठीक नहीं होता वह देश .किसी भो प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता । स्वस्थ 
नागरिकों से ही देश की उन्नति एवं रक्षा की आशा की जा सकती है। ग्रतः सभी 
बच्चों को स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी नियम एवं क्रियाम्नों का ज्ञान कराना चाहिए । भाषा 
के अभाव में बच्चे एक दूसरे के विचार नहीं समझ सकते, अन्य विषयों का अध्ययन 
नहीं कर सकते ओर किसी प्रकार का भौतिक ग्रथवा आध्यात्मिक विकास भी नहीं 
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कर सकते । इसलिए भाषा की शिक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए । भाषा में भी 
मातृ-माषा श्रौर राष्ट्रभाषा की शिक्षा का सबसे श्रधिक महत्त्व होता हैं | हमारे 
विचार अपनी मातु-भाषा में ही उठते, पनपते और समाप्त होते हैं और उसी के माध्यम 
से हम उन्हें कुशलतापूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता ग्रौर राष्ट्र की 
भावात्मक एकता के लिए हमें राष्ट्र-मापा का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना 
चाहिए। वह देश बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके नागरिकों की मातृ-माषा और 
राष्ट्र-भाषा एक ही होती है । यद्यपि हमारे देश में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं पर 
राष्टर-भाषा होने का गौरव हिन्दी को ही प्राप्त है । हिन्दी हमारे देश के लगभग ५२ 
प्रतिशत व्यक्तियों की भाषा है । हमें विश्‍वास है कि यदि हम राष्ट्र-भाषा की शिक्षा 
को ग्रनिवार्य रूप देते हैं तो निकट भविष्य में ही यह माषा राष्ट्र भाषा हो जायगी । 
पर श्रफसोस, हमारी शिक्षा की पुनरंचना करने वाले विदेशी हैं या विदेशी विचारधारा 
बाले हैं, तभी तो कोठारी ग्रायोग की सिफारिशों में राष्ट्र-माषा हिन्दी की शिक्षा को - 
अनिवार्य न करने की सिफारिश की गई है | पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है! 
अन्तर्राष्ट्रीय इष्टि से हम अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाग्रों- अंग्रेजी, फ्रेंच और जमनी, 
सबकी दिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं; विशेषकर अंग्रेजी के महत्व को, जो हमारे. 
राज-काज की भाषा है और जिसके बिना हमारे देश में उच्च वैज्ञानिक, तकनीकी 
तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था बारहाल नहीं की जा सकती। लेकिन इसके साय- 
साथ राष्ट्र को एक भावात्मक एकता में बांधने के लिए झावद्यक राष्ट्र-माषा को 
शिक्षा को हम ताक पर नहीं रख.सकते । उसकी. प्रावशयकता पर हम सबसे अधिक 
बल देते हैं । पाठ्यचर्या में उसे सर्वोच्च स्थान देना चाहिए । 
हमारे देश का सामाजिक जीवन स्त्री-पुरुषों को भिन्न उत्तरदायित्व देता है! 
पुरुषों का काये जीवनयापन करना और स्त्रियों का कायं जीवनं रक्षा करना समझा 
जाता है। इस इष्टि से बच्चियों को गृह-विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी 
चाहिए और बच्चों को उसके स्थान पर गणित की शिक्षा देनी चाहिए । यहाँ हमें 
यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे देश में लोकतन्त्र है इसलिए सभी स्त्री- 
पुरुषों को अपनी रुचि, रुझान, योग्यता एवं ग्रावस्यकतानुसार विकास करने के समान 
झवसर देना हमारा कत्तव्य है । ग्रतः जिन बच्चियों को गणित में रुचि हो उन्हें गणित 
`क शिक्षा प्राप्त करने के भी अवसर प्रदान करने चाहिएँ । हमारे देश के कई प्रान्तों 
में ऐसी ही पाठ्यचर्या बनाई गई है। हम चाहते हैं कि पुरे देश की पाठ्यचर्या एक 
ही स्तर की हो, और समान मान्यताओं पर आधारित हो. उसमें जो भी भिन्नता हो 
वह केवल पाठ्यवस्तु की हो, वह तो करनी ही होगी, क्योंकि देश, काल और स्थान की . | 
भिन्नता के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ बदलती रहती हैँ: 
लोकतन्त्रात्मक देश में नागरिकता की शिक्षा सबसे पहली आवश्यकता होती 
है । पाठ्यचर्या में इसे भी भनिवायं स्थान देना चाहिए । नागरिकता की शिक्षा के 
लिए बिषयों में तो इतिहास, भुगोल, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषय होते हैं 
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जिनके मिश्रित रूप को हम सामाजिक अध्ययन कहते हैं, पर इन सबमें नागरिक 
शास्त्र विशेष महत्व का विषय है । शिक्षा विशारदों ने ग्रभी तक इसकी श्रनिवार्यता 
पर विचार नहीं किया है । हमारी इष्टि से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक यह ग्रनिवायं 
होना चाहिए। इससे सम्बन्धित क्रियाग्रों को. तो हम किसी भी स्तर पर श्रनिवार्य 
करना आवश्यक समभते हैं। £ द्यालयो में बच्चों को ऐसे वसर प्रदान करने चाहिएँ 
श्रोर ऐसा सामाजिक पर्यावरण देना चाहिए कि वे उच्च सामाजिक झादर्शो को 
ग्रहण करें और प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग का व्यावहारिक पाठ पढ़ें । इसके लिए 
विद्यालयों में स्व-सरकारों (5९11-G0४९॥९०१8) के निर्माण एवं विभिन्न साहित्यिक 
तथा सांस्कृतिक क्रियाग्रों को ग्निवार्य करना चाहिए । इस बात की चर्चा हम कई 
स्थानों पर कर चुके हैं कि सच्ची सामाजिकता की शिक्षा के लिए हमें धर्म को भाषार 
बनाना चाहिए । अतः पाठ्यचर्या में घामिक एवं नेतिक शिक्षा (९/४०५५ nd 
Moral Education) का समावेश भी होना चाहिए। 
बच्चों की मनोवेज्ञानिक भिन्नता का ध्यान रखते हुए बहुमुखी पाठ्यचर्या 
(Diversified courses) का ग्रायोजन करना चाहिए। सँद्वान्तिक रूप में ऐसा हो 
ही चुका है । मब हमारे विद्यालयों को चाहिए कि वे प्रायः सभी वर्गों को खोलकर 
बच्चों को विषयों के चुनाव का अधिक से भ्रधिक ग्रवसर प्रदान करे । इसके लिए 
सरकार को विद्यालयों की ग्राथिक सहायता करनी चाहिए । 
पाठ्यचर्या में उपयोगिता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उपयोगिता से 
प्राय: तात्पर्यं भौतिक उपयोगिता से ही होता है। पर हम उसकी ग्राध्यात्मिक उपयो- 
गिता पर भी बल देना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य मन की शान्ति है 
और उसी के लिए वह भौतिक सन्तुष्टि चाहता है । पाठ्यचर्या में तकनीकी तथा 
व्यावसायिक शिक्षा की पूरी-पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए और उसकी पाठ्य-वस्तु 
ऐसी होनी चाहिए जिसे पुरा करने के पश्चात बच्चे यथा उत्पादन अथवा उद्योग 
कायं में प्रायमिक दक्षता प्राप्त कर लें और अपनी जीविका कमाने योग्य वन जाएं । 
कोई भी ज्ञान. अथवा क्रिया जिसका व्यावहारिक मूल्य न हो उसे व्यथं ही समझना 
चाहिए । 
अन्त में हम इतना और कहना चाहते हैं कि पाठ्यवस्तु (Contents of the 
5॥७।९०।५) का चयन करते समय बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता एवं ग्रावरयकताग्रों 
का ध्यान अवश्य रक्खा जाए । भिन्न-भिन्न ग्रायु के बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता 
तथा आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं, प्रत: किसी भी स्तर के बच्चों के लिए 
पाठ्यवस्तु का चयन करते समय यथा स्तर के बच्चों की मनोवैज्ञानिक एवं, सामाजिक 
स्थिति को सामने रखना चाहिए । जहाँ तक सम्भव हो पाठ्यवस्तु ऐसी होनी चाहिए 


जिसका बच्चों के जीवन से सम्बन्ध हो ग्रौर जो बच्चों के लिए उपयोगी हो ग्रौर जिसे 
बच्चे अपने अनुभवों के ग्राधार पर ग्रहण कर सकें । द 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ड °., 


~ १९. 


पाठ्यचर्या [ २३६ 


प्रश्‍न 

पाठ्यचर्या से श्राप क्या समभते हैं ? नियोजित शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्‍या 
उपयोगिता है ? 

पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य आधार कौन-कौन से हैं ? उदाहरण सहित उत्तर 
दीजिए । मे 

पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य सिद्धान्त क्या हैं ? सविस्तार वणन कीजिए । 
माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में विभिन्‍न विषयों की उपयोगिता एवं पाठ्यचर्या 
में उनके सापेक्षिक स्थान पर प्रकाश डालिए । 

पाठ्यचर्या के विभिन्न रूप कौन-कौन से हैं? एकीकृत पाठ्यचर्या के गुण-दोषों 
का विवेचन कीजिए । * 

वर्तमान पाठ्यचर्या में क्या दोष दोष हैं? इन्हें दुर करने के लिए भ्रपने 
सुभाव दीजिए । 

"जव पाठ्यचर्या विशिष्ट विषयों तक सीमित कर दी जाती है तो वह संकुचित 
हो जाती है और जब वह विस्तृत कर दी जाती है तो निरथंक हो जाती 
है (--इस कथन से भ्राप कहाँ तक सहमत हैं? इस बुराई को दूर करने के 
लिए आप क्या उपाय करेंगे। | 

भिन्न माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्तो को समझा कर 
लिखो । 

माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय श्राप किन सिद्धान्तो 
का ध्यान रकखेंगे ? समझाकर लिखो । | 

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये । प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लगभग १०० 
शब्दों (१४ पंक्तियों) का होना चाहिए 


` (ग्र) पाठ्यचर्या निर्माण में दार्शनिक विचारघारादओों का प्रभाव कया पड़ता है 


और क्यों? 

(झा) माध्यमिक स्तर पर एक बच्चे को कौन-कौन सी भाषाएँ सीखनी 
चाहिए और क्यों ? 

(इ) . माध्यमिक शिक्षा ग्रायोग में पाठ्यचर्या के किन दोषों की चर्चा की है। 

(इ) भ्राज की पाठूयचर्या का सबसे बड़ा दोष कया है और उसे प्राप कसे 
दूर करेगे ? 

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो :-- 

(ग्र) कोर पाठ्यचर्या । 

(म्रा) एकीकृत पाठ्यचर्या । 

(ह) बहुमुखी पाठ्यचर्या । 

(ई) पाठ्यचर्या में मातृ-भाषा का महत्त्व । 
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- (Religious and Moral Education) 


घमं का ग्रथं रौर परिभाषा 
(Meaning and Definition of Religion) 
धर्म शब्द संस्कृत की 'धृ' घातु से बना है, जिसका ग्रथ धारणा करना, इस 
लिए घमं का अर्थ होता है--जो घारण किया जाए। प्रारम्भ में इस शब्द का प्रयोग 
आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए धारण किए जाने वाले ग्राचार-विचार के लिए 
ही किया जाता था पर बाद में चलकर इसका प्रयोग विभिन्न ग्रथो में होने लगा । 
कुछ लोग ग्रात्मा-परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान (दर्शन) को घर्म कहते हैं और कुछ . - 
लाग आध्यात्मिक पुणुंता की प्राप्ति के लिए मन्दिर में जाकर घष्टा बजाने एवं पूजा 
करने, मस्जिद में जाकर नवाज पढ़ने, गिरजाघर में ईदा प्राथना करने और गुरुद्वारे 
में जाकर गुरु-ग्रन्थ पढ़ने म्रादि को धमं मानते हैं ये दोनों ही धमं के आध्यात्मिक 
पक्ष हैं, एक से मनुष्य के आध्यात्मिक विचार एवं मूल्यों का, और दूसरे से ग्राघ्यात्मिक 
आचरण का ज्ञान होता हैं, ये भ्रपने में ग्रलग से घमं नहीं हैं । 
कुछ व्यक्तियों के अनुसार व्यक्ति का ईश्वर के प्रति सम्बन्ध उसके सामाजिक 
सम्बन्धों से प्रभिव्यक्त होता है । इन विचारकों के अनुसार मनुष्य का मनुष्य के प्रति 
. किए जाने वाला सामाजिक व्यवहार ही धमं होता है । इस इष्टि से घमं भ्रौर कत्तंव्य 
में कोई भेद नहीं होता ग्राध्यात्मिक इष्टि से दूसरों की सेवा करना घमं होता है 
आर सामाजिक इष्टि से दूसरों की सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य । ग्रपने वास्तविक 
रूप में हम इसे धमं नहीं कह सकते । घमं का क्षेत्र तो बहुत व्यापक होता है । 
५1 अपने वास्तविक ग्रथं में धमं के अन्दर केवल वे ही गुण नहीं भ्राते जो मनुष्य 
के ईश्वर के प्रति सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए आवश्यक होते हैं ग्रपितु वे गुण 
भी आते हैं जिनके द्वारा वह मानव-मात्र से अच्छे सम्वन्ध स्थापित करता है शोर 
इस लोक को सुखमय बनाता है । हमारे यहाँ के महषियों के भ्रनुसार--जिससे इस 
लोक तथा परलोक दोनों में कल्याण की प्राप्ति हो, वही धमं है । 
(“यतो भ्यूदयनिः श्रेयस सिद्धिः स घमंः'कणाद) 
कभ मनुस्मृति में इस धर्म के दस लक्षण बताए गए हैं। मनु के भ्रनुसार-- 
डक (“घृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शोच मिन्द्रिय निग्रहः । 
बीविद्या सत्यमक्रोधो दशक घमं लक्षणम्‌ ॥”--मनु) 
घय, क्षमा, शान्ति, लोम न करना, शुद्धता, इन्द्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य 
और भ्रकोध, ये दस लक्षण होते हैं, ध्म के। भ्रगर त्रिचार कर देखा जाए तो इन 
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गुणों से युक्त व्यक्ति ग्रपने इस जीवन से भी सुखों को प्राप्त करता है ग्रोर उसे 
परलोक के सुखों की भी प्राप्ति होती है । हमें घर्म को उसके इस व्यापक रूप में ही 
स्वीकार करना चाहिए । इस घमं को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा 
सकता है-- छः 

घमं जोवन के सत्यों, मुल्यों भ्रोर कत्त व्यों के लिए एक संज्ञा मात्र हैं जिसका 
पालन कर हम भ्रपने इस लोक, परलोक श्रथवा दोनों को सुधारते हैं । 

धमं और नेतिकता (Religion and Morality) : 

अपने वास्तविक श्रर्थ में धमं ग्रौर नेतिकता में कोई विशेष अन्तर नहीं होता. 
हम जानते हैं कि सामाजिक जीवन की व्यवस्था के लिए कुछ नियम बनाये जाते हैं। . 
जब ये नियम धमं से सम्वन्धित हो जाते हैं तो उन्हें नेतिक नियम कहते हैं भ्रोर उनके 
पालन करने के भाव श्रथवा शक्ति को नेतिकता। हमारी ऊपर की परिभाषा के 
ग्रनुसार धमं द्वारा निश्चित वे नियम जो इस जीवन को सुखयम बनाते हुए उस 
जीवन की शोर उन्मुख करते हैं नेतिक नियम कहे जाते हैं श्रोर जो केवल उस जीवन 
की प्राप्ति में सहायक होते हैं, उन्हे ग्राध्यात्मिक सिद्धान्त कहा जाता है । स्पष्ट है कि 
नंतिकता इस जीवन से श्रधिक सम्बन्धित होती है । 

यहाँ एक प्रश्न उठता है और वह यह कि जो व्यक्ति श्रथवा समाज ग्ाध्या- 
त्मिकता में विश्वास नहीं करते, उनकी नैतिकता का आधार क्या होता है । इस संदर्भ 
में हमारा यह निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति अ्रथवा समाज के लिए यह संसार ही सत्य 
होता है प्रौर वे इसी सत्य के आधार पर कुछ सामाजिक आदश बनाते हँ । उनके. 
लिए वे सामाजिक नियम जो इन सामाजिक ग्रादशों की प्राप्ति में सहायक होते हैं 
नेतिक नियम होते हैं और उनको पालन करने का भाव अथवा शक्ति नैतिकता। 
हमारी दृष्टि से आध्यात्मिक मुल्य और मात्यताग्रों से सम्वन्धित घमं पर आधारित 
नैतिकता सामाजिक ग्रादर्शो पर आधारित नैतिकता से भ्रधिक ठोस एवं स्थाई होती है 


और वही सच्ची नेतिकता होती है। 


धर्म ओर शिक्षा में सम्बन्ध 
(Relation between Religion and Education) 

धर्म जीवन के सत्यों, मूल्यों और कत्तंव्यो के लिए एक संज्ञा है और शिक्षा 
इनकी प्राप्ति का साधन । इस प्रकार धमं श्रौर शिक्षा में संज्ञा रोर क्रिया का सम्बन्ध 
है । जिस प्रकार बिना संज्ञा के क्रिया नहीं हो सकती भ्रौर बिना क्रिया के संज्ञा 
निर्जीव होती है; ठीक उसी प्रकार बिना धमं के शिक्षा सही मागे पर नहीं चल सकती 
रौर बिना शिक्षा के धार्मिक आदशों की प्राप्ति. नहीं की जा सकती। ग्रगर हम 
उद्देश्यों की इष्टि से ही देखें तो मानव जीवन के जिन उद्देश्यों को घर्म निश्चित 
करता है, शिक्षा उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में मनुष्य की सहायता करती है प्रो 
हम उन्हीं को शिक्षा के उद्देश्य कहते हैँ । बटंन महोदय के अनुसार धर्मे भ्रौर शिक्षा 
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स्वाभाविक रूप से सम्बन्धित तथा एक हैं। दोनों ही मनुष्य के आध्यात्मिक विकास 

पर ध्यान देते हैं भ्रौर उसके केवल शारीरिक और भौतिक विकास के स्थान पर आध्या 

त्मक विकास पर भी ध्यान देते हैं। दोनों ही मनुष्य को उसके पर्यावरण से नहीं 

अपितु पर्यावरण की दासता से मुक्त करते हैं जिससे उसका दृष्टिकोण एवं कार्ये- 

क्षेत्र विस्तृत होता है ग्रोर इच्छाएँ बढ़ती हैं। (Religion and Education are 

RS natural allies. Both recognise and have to do with spiritual as over 
(है| against an inclusive attention to the physical and material. Both 
55-1 seek to emancipate man not from contact with his environment but 
from slavery to its; to enlarge his horizon and quicken his aspira- 

tions.—E. C. Burton.) 

इसके विपरीत कुछ विद्वान धमे ग्रौर शिक्षा को भिन्न समझते हैं। उनको 

\ दृष्ट से घ्म ग्रौर शिक्षा में कोई सम्बन्ध नहीं होता । उनका तकं है कि धमं केवल 
hh अध्यात्मवाद की बात करता है आर ज्ञान की अपेक्षा प्रन्धविश्वासों पर अधिक 
प्राघारित होता है जबकि शिक्षा ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अन्घकार को दूर करती | 
है । इसके प्रतिरिक्त धमं ने सदा वेमनष्यता भर रक्तपात को बढ़ावा दिया है जबकि | 
शिक्षा मनुष्य को झान्तिमय जीवन की झोर अग्रसर करती है। इस संदर्भ में हमारा | 
यह कहना है कि धमं ग्रोर शिक्षा का यह अनन्तर धर्म के वाह्य रूप के प्रति मनुष्य के | 
ग्रन्घ-विदवासों भौर शिक्षा की आदर्श धारणा के आधार पर वना है । निष्पक्ष रूप से 
देखने पर ज्ञात होता है कि धमं श्रन्ध-विश्वासों पर नहीं, अपितु सत्य ज्ञान पर टिका 
| होता है और यह हमें वैमनष्यता नहीं अपितु विश्‍व-वन्धुत्व का पाठ पढ़ाता है। हमारा 

। धर्म तो किसी दूसरे घमं के वाह्य रूप की भी निन्दा नहीं करता। हमारे यहाँ उस 

धर्म को क्धर्म कृहा गया है जो किसी दूसरे धमं के मार्ग में वाघा पहुँचाता है; यथा-- 
धर्मं यो बाधते घर्मो न स घमं कुधर्म तत्‌ । 

अविरोधात्‌ तु यो धर्मः स घमः सत्य विक्रम्‌ ॥-- महाभारत 
प्राचीन काल में जब धर्म का क्षेत्र इहलोक और परलोक दोनों था तब घर्म 
और शिक्षा अभिन्न ये। पर जव धर्म अन्धविश्वास की सीमा में वॅध गया तो शिक्षा 
उसका साथ छोड भागी । आधुनिक युग में मनुष्य केवल भौतिक सुखों के लिए अधिक 
चित्तित है इसलिए उसे घ्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही, वह तो विज्ञान के पीछे 
पड़ा है । इस सन्दर्भ में एक बात ग्रोर है ओर वह यह कि संसार में अनेक व्यक्ति और 
समाज ऐसे भी हैं जो ईश्वर आर धर्म नाम की किसी चीज में विश्वास नहीं करते, 
। पर शिक्षा की व्यवस्था वे भी करते हैं। स्पष्ट है कि शिक्षा का विधान बिना धन के 

जि भी हो सकता है । 

* हम इस बात से प्रसहमत नहीं हैं कि ध्म के ग्रभाव में भी शिंक्षा का विधान 
हो सकता है । हमारा तो यह कहना है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रथवा उसका समाज 
किसी धर्म को मानता है तो उसकी शिक्षा उसके घमं से प्रभावित होती है भौर यदि 
उसकी शिक्षा उसके धमं से प्रभावित नहीं होती तो वह धर्म द्वारा निश्चित उद्देश्यों 
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को प्राप्ति नहीं कर सकता । हमारे देश की स्थिति इस समय ऐसी है । अतः हमें यहाँ 
धार्मिक ऐवं नेतिक शिक्षा की झावशयकता पर विचार कर लेना चाहिए । 
धामिक और नेतिक शिक्षा की श्रावशयकता 
(Need for Religious and Moral Education) 
विद्यालयों में घामिक और नैतिक शिक्षा दी जाय अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में 
लोग एकमत नहीं हैं। कुछ लोग इस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करते हैं। उनके 


, अनुसार घामिक ग्रोर नेतिक शिक्षा से निम्नलिखित लाभ होते हैं- 


(१) मनुष्य को संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है श्रौर उसे अपने 
जीवन के ग्न्तिम.उद्देश्य की जानकारी होती है। 

(२) उसमें उचित आदतों का निर्माण होता है । 

(३) उसके चरित्र का विकास होता है श्रौर वह समाज सम्मत व्यवहार की 
ओर बढ़ता है | 

(४) समाज से ग्रनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, शोषण झौर पापाचार जंसी 
बुराइयाँ दूर होती हैं। 

(५) इस शिक्षा के द्वारा मनुष्य को पशु से मनुष्य बनाकर उसे देवत्व की ओर 
बढ़ाया जाता है ! 

(६) इस शिक्षा के द्वारा समाज का रूप परिवर्तित होता है, मनुष्य-मनुष्य 
का अन्तर समाप्त होता है श्र समाज में सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित 
होता है । र 

(७) घामिक और नैतिक शिक्षा द्वारा मनुष्य 'वसुघेव कुटुम्बकम्‌' का पाठ 
पढ़ता है, उसमें मानव-मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है भौर संसार संघर्ष की स्थिति 
से बच जाता है। 

इसके विपरीत कुछ लोगों का यह कहना है कि घामिक एवं नेतिक शिक्षा 
का विधान. नहीं करना चाहिए। अपने मत के समर्थेन में उनके निम्नलिखित तकं 
= 

(१) घर्म हमें वास्तविक सत्य की ओर नहीं अपितु अन्धविश्वासों की दुनिया 
में ले जाता है। 

(२) धर्म और नंतिकता व्यक्तिगत चीजें हैं, इस सम्बन्ध में जो बातें एक 
व्यक्ति को मान्य होती हैं वे दूसरे को भी मान्य हों, यह जरूरी नहीं होता। 
परिणामतः इनसे मनुष्य-मात्र को सामान्य रूप से लाभ नहीं होता । 

(३) धामिक झौर नैतिक शिक्षा से चरित्र निर्माण के स्थान पर संकोणांता का 
विकास होता है जो प्राय: साम्प्रदायिक दंगों और युंद्धो के रूप में देखी जाती है । 

(४) धर्म संकीणांता ही मनुष्य को अनुशामनहीन बनाती है भौर एक धर्म को 
मानने वाले लोग दूसरे धमं के मानने वाले लोगों का शोषण करते है । 
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(५) घामिक शोर नैतिक शिक्षा हमें पशु से मनुष्य बनाने के स्थान पर 
मनुष्य से पशु बना देती है । घर्म के नाम पर हमारे पाशविक व्यवहार इस बात के 
प्रमाण हैं । 

दन LF घामिक शिक्षा मनुष्य-मनुष्य के भ्रन्तर को समाप्त नहीं करती अपितु 
उसे और बढ़ाती है भौर समाज में द ष, ईर्ष्या और रक्तपात बढ़ता है । 

(७) कुछ लोगों का यह भी तकं है कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा तो बच्चे 
झपने परिवारों और समुदायों में प्राप्त करते हैं, उसके लिए विद्यालयों में व्यवस्था 
करने में कोई झ्रावश्यकता नहीं है । दे 

विशेष समस्यायें--हमारे देश भारत में तो इस सन्दर्भ में तीन बड़ी समस्याएं 
और हैं और वे ये हैं-- 

(१) हमारा देश विभिन्‍न धर्मों का देश है और इनमें से कुछ घमों में बड़ा 
मतभेद है । 

(२) घमं और नैतिकता का कोई मापदण्ड नहीं होता, जो कार्ये एक स्थान 


पर धार्मिक और नैतिक कृत्य माना जाता है वह दूसरे स्थान पर हेय समझा ` 


जाता है । 
(३) भारत एक धमं निरपेक्ष गणराज्य है । उसके संविधान की १९वीं धारा 
मे स्पष्ट लिखा है कि सरकारी सहायता पंर निर्भर विद्यालयों में किसी भी प्रकार की 


धाभिक शिक्षा नहीं दी जायगी (No Religious Instructions: shall be provi-. 


ded inany education institution wholly maintained out of state 
funds.—Constitution of India, Article 19.) 
हमारा स्पष्टीकरण--धामिक एवं नेतिक शिक्षा के सम्बन्ध में जिन झाप- 
त्तियों को उठाया गया है हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि 
विभिन्न धर्मों के मानने वाले सदव लड़ते रहे हैं और भ्राज भी लड़ते रहते हैं और वे 
मनुष्य के स्थान पर पशुवत्‌ आचरण करते हैं। पर वास्तविकता यह है कि यह धमं 
एवं नेतिक शिक्षा के कारण नहीं भ्रपितु धा्मिक संकीणांता के कारण होता है। हम 
तो इस घमं-संकीणांता के अन्त के लिए भी घामिक एवं नैतिक शिक्षा की अवश्यकता 
समकते हैं। परिवार झोौर समुदायों में बच्चे अपने-प्रपने धर्मों की शिक्षा पाते हैं, 
विद्यालयों में हमारा उद्देश्य बच्चों को सब घर्मो के सामान्य सिद्धान्तों का ज्ञान करा- 
कर उनमें घामिक उदारता का विकास करना होना चाहिए । 
भ्रव प्रन है तीन विशेष समस्याश्रों का । पहली समस्या है देश में श्रन३८ 
घर्मो का होना ग्रौर उनमें भारी मतभेद होना । इस सन्दर्भ में हमारा यह निवेदन 
है कि यह भारी मतभेद संकीर्णता के कारण होता जा रहा है। यदि हम सब धर्मों 
के मूल सिद्धान्तों ग्रोर नेतिक भ्राचरण को देखें तो उनमें बड़ी समानता है। घामिक 


एवं नेतिक शिक्षा द्वारा हमें बच्चों को संकीणंता से निकालकर सभी धर्मो को सामान्य 
स्वीकृतियों से परिचित कराता चाहिए । 
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धार्मिक और नैतिक शिक्षा [ २४५ 


दूसरी समस्या है मापदण्ड की । वह भी इष्टि भेद के कारण है । जब प्रकृति 
ने संसार के सब मनुष्यों को एक-सा बनाया है और उनके जीवन का भ्रन्तिम उद्देश्य 
भी एक ही है तब उस उद्देश्य की प्राप्ति के साधनों में मूल-भूत भेद होने की गुंजाइदा 
नही है। श्रतः हमें घामिक उदारता से काम लेना चाहिए । 
तीसरी समस्या है घमं निरपेक्षता की । इस विषय में हमारा यह कहना है 
कि हमारा राज्य सभी धर्मों को समान स्थान देता है और किसी एक घर्म को सभी 
व्यक्तियों पर जबरन लादने का विरोध करता है। फिर, सब घर्मो के सिद्धान्तों की 
चर्चा प्रस्तुत कर उनकी समानता काज्ञान कराने का तो कोई विरोध नही कर 
सकता । अतः धामिक एवं नेतिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। 
हमारा तो मत यह है कि संसार में द्वेष, ईर्ष्या, असहयोग, शोषण; अष्टाचार 
ओर पापाचार की समाप्ति के लिए हमें धामिक एवं नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करनी 
ही चाहिए । धमं ही मनुष्यों को पशु से ऊपर उठाता है। इस. सन्दर्भ में संस्कृत का 
एक शलोक उद्धृत करने योग्य है-- 
आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिनं रणाम्‌ । 
घर्मोहितेषामधि को विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥' 
अर्थात्‌ आहार, निद्रा, भय, मेथुन आदि में पशु और मनुष्य समान हैं, केवल धर्म ही 
मनुष्य में विशेष है । धमं-विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। 
घमं निरपेक्ष भारत में धामिक एवं नेतिक शिक्षा 
(Religous and Moral Education in Secular India) 
हमारा देश धर्म-प्रधान देश है। प्राचीन काल में तो घमं हमारे जीवन का 
मुख्य आधार था । तब शिक्षा के क्षेत्र में भी घमं का बोलबाला था औरं यह पाठ्य- 
चर्या का मुख्य विषय था । मुस्लिम काल तक घामिक शिक्षा का प्रवाह चलता रहा। 
अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में यहाँ की शिक्षा से धमं को अलग किया । स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के बाद हमने भी यही नीति भ्रपनाई ओर धमं निरपेक्ष भारत की शिक्षा में किसी भी . 
धमं की शिक्षा देना उपयुक्त नहीं समभा । पर इस शिक्षा के ग्रभाव में हमारा नेतिक पतने 
हो रहा है। अव घामिक एवं नेतिक शिक्षा की आवश्यकता पुनः समभी जा रही है। 
पर हमारे सामने समस्या यह है कि हम भारत में किसी प्रकार की धामिक और नैतिक 
शिक्षा दें और केसे दें । इससे पहले कि हम इस सम्बन्ध में पने विचार प्रस्तुत करें, 


` कुछ शिक्षा समितियों श्रौर आयोगों के सुझाव प्रस्तुत करना ग्रावदयक समभते हैं, अतः 


प्रस्तूत है। 
[१] धसक शिक्षा समिति के सुझाव. 
(Suggestions of Religious Education Committce) . 
इस समिति का गठन सन्‌ १६४४ में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (ट८॥- 
tral Advisory Board of Education) ने किया । लाहौर के बिशप बाने (21817 
R०४. G. 0. 9५17०) इसके श्रध्यक्ष थे। सनू १६४६ में इसने अपनी रिपोर्ट प्रग्तुत 
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२४६ ] घामिक भर नैतिक शिक्षा 
की और ये सुझाव दिए कि शिक्षा र प्रत्मेक योजना में जीवन के नेतिक और 
आध्यात्मिक सिद्धान्तों की पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाय और सब धर्मों की सम्पत्ति | 
सर्वमान्य नैतिक मरौर आध्यात्मिक सिद्धन्तों को निश्‍चित किया जाए और फिर इस | 
सबके लिए शिक्षा की उचित योजना तेथार की जाए। 
[२] विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव 
(Suggestions of University Education Committee) 
इस आयोग की नियुक्ति डा० राधाकृष्णन को अध्यक्षता में सन्‌ १६४८ में | 
हुई थी । इस आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के सभी पहलुश्रों पर विचार किया | 
था । धार्मिक झौर नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर इसने भी बल दिया है और उसके 
लिए एक रूपरेखा भी तयार की है। यहाँ हम उसे संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं । इसने | 
घामिक शिक्षा की पाठ्यचर्या को दो भागों में बाँटा है--विद्यालयी स्तर और विश्व- 
| विद्यालयी स्तर । | 
8 विद्यालयी स्तर--इस स्तर से आयोग का तात्पयं माध्यमिक स्तर से है। इस | 
स्तर पर उसने छात्रों को श्रेष्ठ नैतिक और घामिक सिंद्धान्तों को व्यक्त करने वाली 
कहानियों, महान व्यक्तियों की जीवनियों श्रौर उनके विचारों को पढ़ाने पर बल | 
दिया है। | 
विश्वविद्यालयी स्तर--इस स्तर पर उसने धर्म के तुलनात्मक अध्ययन पर | 
बल दिया है ग्रौर उसके लिए एक विस्तृत पाव्यचर्या प्रस्तुत की है। आयोग के अनु- | 
सार डिग्री कोसे के प्रथम वर्ष में बुद्ध, कन्पयूसियस, जोरोस्टर, सुकरात, ईसा, शंकर, 
रामानुज, माधव, मोहम्मद, कबीर, नानक, गांधी ग्रादि की जीवनियों, द्वितीय वर्ष में । 
संसार के धामिक ग्रन्थों में से सार्वभौमिक महत्व के चुने हुए भागों और तृतीय वर्षे में | 
धमं-दर्शन की मुख्य समस्माग्रों का अध्ययन कराया जाना चाहिए ' 
[३] धामिक एवं नेतिक शिक्षा समिति के सुझाव 
(Suggestions of Religious and Moral Education Committee) : | 
इस समिति का गठन भारत सरकार ने अगस्त १६९५६ में श्री श्रीप्रकाश जी | 
फ्री अध्यक्षता में किया था । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी १६६०-में प्रस्तुत | 
की। समिति के विचार में प्राधुनिक भारतीय शिक्षा जगत तथा समाज के बहुत से | 
दोषों का कारण यह है कि जनता से धर्म का श्रंकुश हटता जा रहा है अतः यह | 
आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में धमं को स्थान दिया जाए । समिति ने इस बात को | 
६ 1. । स्पष्ट किया कि हमें घमं संकीणंता से उठकर धर्म के वास्तविक रूप को स्वीकार | 
कद र करना चाहिए और विद्यालयों को इस धार्मिक शिक्षा का विधान करते समय इस बात |” 
श्र का ध्यान रखना चाहिए कि वे भारतीय संविधान के विरुद्ध किसी धर्म विशेष की | 
के शिक्षा का बलात्‌ प्रयत्न न करें। समिति ने शिक्षा के भिन्‍न-भिन्‍न स्तरों के लिए 
गी धामिक शिक्षा की अग्रलिखित योजना प्रस्तुत की है-- 
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प्राथमिक स्तर पर--सामूहिक गान, धमंप्रवतंकों श्रौर सन्तों के जीवन चरित्र 
और उनके द्वारा दिए गए उपदेश और उनसे सम्बन्धित रोचक कहानियाँ, धम से, 
सम्बन्धित कला एवं स्थापत्य कला का इव्य-श्रव्य साधनों द्वारा प्रदशन, सेवा की 
मनोवृत्ति का प्रचार, शारीरिक शिक्षा भर नियमित नेतिक शिक्षा । 

माध्यमिक स्तर पर--प्रातः कालीन प्रार्थना सभा, विश्व के महान घर्मो के 
महत्वपूर्ण सिद्धाम्तों की शिक्षा, समाज सेवा कार्य और ग्रोंचरण की शिक्षा । 
| विइवविद्यालयी स्तर--इिग्री कक्षाश्रों में सामान्य शिक्षा के कोसं में विश्‍व के 
| विभिन्न धर्मों का सामान्य अध्ययन, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन झौर विभिन्न घर्मो 
| का तुलनात्मक ग्रध्ययन । 
| विशेष--इस समिति ने इस सबके लिए प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय 
| स्तर तक के लिए धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की पुस्तके तैयार करने, सभी स्तरों पर 
| देश-भक्ति, सेवा, त्याग श्रौर अच्छे श्राचरण के विकास के लिए प्रयत्न करने, माध्य- 
मिक स्तर पर कक्षोन्नति के लिए अच्छा प्राचरण आवश्यक बनाने और परिवार और 
समुदाय के स्तर को ऊँचा उठाने की सिफारिश की है । धार्मिक और नैतिक शिक्षा के 
कि लिए समिति ने योग्य एवं चरित्रवान अध्यापकों की नियुक्ति पर बल दिया है भौर 
। इसके लिए उनके वेतन बढ़ाने की सिफारिश को है। समिति ने यह भी सिफारिश की 
| है कि अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में ही विभिन्न धर्मो का ज्ञान कराना चाहिए 
| और उन्हें घाभिक एवं नैतिक शिक्षा देने की विधि में प्रशिक्षित करना चाहिए । 
| [४] शिक्षा आयोग के सुकाव 
। (Suggestions of Education Commission): 
| इरा आयोग का गठन भारत सरकार ने सन्‌ १६६४ में डा० डी०एस० कोठारी 
, की अध्यक्षता में किया था इस ग्रायोग ने देश के गिरते हुए धामिक एवं सांस्कृतिक 
| स्तर के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त की है और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक 
। मूल्यों की शिक्षा के लिए संगठित रूप से प्रयत्न करने पर बल दिया है । शिक्षा 
| आयोग ने धाभिक और नैतिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित योजना प्रस्तुत की है-- 
विद्यालयी स्तर--इस स्तर की पाठ्यचर्या में संसार के सभी धर्मो को उचित 
| स्थान दिया जाए, सम्पूणं देश के लिए समान स्तर की पुस्तके तैयार कराई जाएँ, 
| सभी छात्रों को नैतिक सामाजिक ग्रौर आध्यात्मिक मूल्यो--प्रेम. सहानुभूति, सहयोग, 
| दया, सत्यता और ईमानदारी आदि की दिक्षा दी जाए प्राथमिक स्तर पर देश-विदेश 
| के महान धर्मों से चुनी रोचक कहानियों द्वारा उन धर्मों के मूल्य की शिक्षा दी जाए। 
| माध्यमिक स्तर पर इन मुल्यों के ऊपर बिचार-विमशे हो, महान आध्यात्मिक नेताश्रों 
| की जीवनियाँ पढ़ाई जाएं और विव के महान धर्मों के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाए । 
| आयोग ने सुझाव दिया है कि इस सबकों विद्यालयी पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाए 
| और इसकी शिक्षा के लिए समय सारणी में प्र ति सप्ताह कुछ घच्टे निर्धारित 
| 


किए जाएँ । 
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 विष्वविद्यालयी स्तर--इस स्तर पर छात्रों को व्यक्ति के सम्मान, समानता, 
सामाजिक न्याय, कल्याणकारी राज्य ग्रादि की शिक्षा दी जाए और उन्हें सामाजिक, 
नैतिक भौर आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित कराया जाए । डिग्री कोसं के प्रथम वर्ष 
में महान धामिक नेताम्रों की जीवनियाँ पढ़ाई जाएं, द्वितीय वर्ष में विभिन्न घर्मो के 
घामिक ग्रन्थों में से सावंभौमिक महत्व के चुने हुए भागों को पढ़ाया जाए और फिर 
सब घर्मो का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाए। इस सबके लिए आयोग ने घामिक 
एवं नैतिक साहित्य तैयार करने की झ्रावश्यकता पर बल दिया है । 
हमारा निर्णय : 
घमं एवं नैतिकता मनुष्य की ग्राधारभुत आवश्यकता है, बिना इनके उसे 
मनुष्य नहीं बनाया जा सकता, भ्रतः इनकी शिक्षा की व्यवस्था ग्रनिवार्य रूप से होनी 
चाहिए । पर कितनी और कैसे, यह विषय विचारणीय है । इस सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य 
समितियों औरं आयोगों के सुझाव हमने ऊपर दिए हैं। हमारी इष्टि से उनके- द्वारा 
प्रस्तुत कार्यक्रम इतना विस्तृत है कि ऐसा लगता है जैसे धमं ही पाट्यचर्या का मुख्य 
विषय है । हमारी अपनी राय में घमं और नेतिकता पाठ्यचर्या के विषय मात्र ही 


नहीं होने चाहिए भ्रपितु जीवन विधि के. आधार होने चाहिएँ और इनकी शिक्षा “ 


परिवार, समुदाय और जहाँ भी बच्चे उठें-बठें वहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप 
से मिलनी चाहिए । विद्यालयों का कार्य तो यह होना चाहिये कि वे भिन्न-भिन्न 
परिवारों और समुदायों से श्राने वाले बच्चों के भिन्न-भिन्न धर्मों में समन्वय करें, 
उन्हें अन्य धर्मों से परिचित कराएं, उन्हें सब धर्मों का आदर करने को ग्रोर प्रवृत्त 
करें और सवंघभं सम्मत नेतिक आचरण में प्रशिक्षित करें । इसके लिये हमारे 
निम्नलिखित सुझाव है 

(१) शिक्षा का विस्तृत उद्देवय--हमारी वतमान शिक्षा में श्राध्यात्मिक 

विकास के उद्देश्य को स्थान नहीं है। घमं एवं नेतिक शिक्षा की आवश्यकता को 
समझने के बाद हमें इसे शिक्षा का एक उद्देश्य कर लेना चाहिये । जो लोग श्राध्या- 
त्मिकता के नाम से चिढ़ते हैं, उन्हें हमें समभाने का प्रयत्न करना चाहिये और यदि 
वे नहीं समझते हैं तो फिर उनके लिये ग्रनिवार्यं शिक्षा के द्वार वन्द समझने चाहिये । 
लोकतन्त्र का ग्रथे यह नहीं है कि मनुष्य पशु वनने के लिये भी स्वतन्त्र है। 

(२) शिक्षा को पाम्धचर्या में परिवर्तन--जेा कि हम ऊपर लिख चुके 
हैं, धर्म एवं नेतिकता अलग विषय के रूप में नहीं ग्रपितु समस्त विषयों के अभिन्‍न 
अंग ओर जीवन की विधि के रूप में विकसित होने चाहिये । इसके लिये विशेषकर 
भाषा की मुख्य पुस्तकों में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों पर लेख होने चाहिये और 
सहायक पुस्तकों में धरम-पुरुषों को जीवनियाँ और रोचक कहानियाँ होनी चाहिये । 
इतिहास में विभिन्न धर्मो के विकास, उनके प्रवंतको की जीवनियाँ और उन घर्मो के 
बुस्प सिद्धान्त ग्रोर नेतिक सिक्षाम्रों का समावेश होना चाहिये । विश्वविद्यालय स्तर 
पर सामान्य ज्ञान (G९॥०7३] n०।९५६९) श्रथवा सामान्य शिक्षा (General 
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घामिक भ्रौर नैतिक शिक्षा [ २४९ 


Educati0०) विषय को अनिवायं किया जाय ग्रौर उसमें विभिन्न धर्मों एवं 
संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन शामिल किया जाय । सहपाठ्यचारी क्रियागओं में 
घामिक एवं सांस्कृतिक क्रियाग्नों को विशेष स्थान देना चाहिये । घमं एवं नंतिकता के ` 
प्रति विस्तृत इष्टिकोण का निर्माण बच्चों को यया परिस्थितियों में ही रखकर किया 
जा सकता है । 
58 न *३) शिक्षण-विधियों में सुधार--प्रभी तक हम बच्चों को सूचनाएं भर देते 
5 हैं पर घमं ग्रौर नेतिकता की वास्तविक शिक्षा के लिये हमें पढ़ाये जाने वाले ज्ञान 
झौर सिखाये जाने वाली क्रियाओं का जीवन से सम्बन्ध स्थापित करना होगा । 
विभिन्‍न धर्मों के सिद्धान्त और नेतिक नियमों की शिक्षा तुलनात्मक ढंग से स्वीका- 
रोक्ति की प्रवृत्ति के साथ देनी चाहिये। अध्यापकों का स्वयं का दृष्टिकोण निरपेक्ष 
एवं व्यापक होना चाहिये । ै 
| (४) प्रातःकालीन सभाश्रों का श्रायोजन--विद्यालयों का कायं जनरल एसेम्बली | 
8. से शुरू होनी चाहिये । इस समय प्रार्थना, विभिन्न विषयों पर प्रवचन एवं राष्ट्रगान 
| की वात हम कई स्थानों पर लिख चुके हैं। यहाँ इतना श्रौर लिखना चाहेंगे कि ये 
प्राथंनाऐ कई हो सकती हैं ग्रौर भिन्न-भिन्न धर्मो एवं भिन्न-भिन्न भांषा की हो 
सकती हैं । १० मिनट प्रवचन के लिये होने चाहिए । इस समय कभी भाषा पर, कभी 
भावात्मक एकता पर, कभी राष्ट्रीय एकता पर, कभी अन्तर्राष्ट्रीय एकता पर ग्रौर 
कभी विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों पर भाषण देने चाहिये और यह कार्य बड़ी 
सहृदयता एवं श्रद्धा के साथ करना चाहिये । सब धर्मों के समान नेतिक नियमों की 
शिक्षा इस समय ग्रवर्य देनी चाहिए । 

(५) सहपाठ्यचारी क्रियाओं में वृद्ध-अभी तो सहपाठ्यचारी क्रियाओं में 
प्रायः खेल-कूद एवं साहित्यिक तथा सांस्कृतिक क्रियाएँ ही होती हैं। घमं एवं नैतिक 
शिक्षा के लिए इन क्रियाश्रों में धामिक उत्सवों और नेताश्रों के जन्म-दिवस मनाने 
और धार्मिक मेलों में सेवा-कार्य करने के कार्यक्रम और शामिल किए जाएं। 

(६) समाज-सेवा अनिवार्य-प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, सहन- 
शक्ति, कर्मशीलता गौर सेवा का सच्चा पाठ पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर अपनी 
और अपने विद्यालय की सफाई का कार्य अपने आप करने, माध्यमिक स्तर पर सफाई 
आर जन शिक्षा का कार्य करने और विशवविद्यालयी स्तर पर जन-कल्याण के अनेक 
कार्य, जैसे--पफाई, सड़कें बनाना, और जन शिक्षा अनिवार्य रूप से कराने चाहिएँ । 

(७) पुस्तकालयों और बाचनालयों में सुघार--पुस्तकालयौं में विभिन्न घमों 
एब संस्कृतियों से सम्बन्धित साहित्य मंगवाना चाहिए ग्रौर वाचनालयों में इससे 
सम्बन्धित पत्न-पत्रिकाएँ । इन वाचनालयों में यदि विभिन्न धर्मों के प्रवतंकों के चित्र 
लगाए जा सके तो और भी श्रच्छा रहेगा । विद्यालयों के हाल अथवा पार्ट गैलरियों 
में विभिन्‍्त राजनीतिक और धाभिक नेताप्रों, समाज-सु धारकों, शिक्षा शास्त्रियों और 
वैज्ञानिकों के चित्र लगाए ही जाने चाहिएँ । 


= "कणा क्क साशा 
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(=) सामान्य शिक्षा के रूप में अलग से प्रबन्ध--हमारी दृष्टि से प्राथमिक 
| और माध्यमिक स्तर पर तो धर्म एवं नेतिक शिक्षा को भाषा के साथ ही पढ़ाना 
| चाहिए सोर विश्वविद्यालयी स्तर पर सामान्य शिक्षा अथवा सामान्य ज्ञान नाम से एक 
| अलग त्रिप झोजना चाहिए और इसमें नागरिकों के लिग्रे आवश्यक सामान्य ज्ञान, 
भाषा, धमे ग्रौर संस्कृति के ज्ञान को शामिल करना चाहिए । इस स्तर पर युवकों 
को विभिन्न घमो का तुलनात्मक ग्रव्य़रयन कराकर उन्हें उनके सामान्य मिद्वान्तों का 
ज्ञान कराना चाहिए । 

(९) परीक्षा प्रणाली में पारबतन--ग्राज की शिक्षा परीक्षा प्रधान है। 
बच्चे केवल उतना ही सीखना चाहते हैं जितने से परीक्षा में उत्तीणं हो जाएं । अतः 
हमें परीक्षा प्रणाली में परित्रतेत करना होगा । परीक्षा रटने पर नहीं अपितु समझने 
पर आधारित होनी चाहिए । परीक्षा से केवल ज्ञान की परीक्षा ही नहीं अपितु ज्ञान 
के प्रयोग करने को क्षमता की परोक्षा भी होनी चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य ग्रौर 
आचरण को भी परीक्षाका एक क्षेत्र बनाना चाहिए श्रौर कक्षोन्नति करते समय 
इसका ब्यान रक्‍खा जाए । अ्रस्वस्थ्य और अनुचित ग्राचरण करने वाले छात्रों को 
कक्षोन्नति न दी जाए। जब तक इस सबका प्रत्यक्ष और तत्कालीन महत्व नहीं होगा 
तब तक बच्चे उसकी ग्रोर ग्राकपित नेही होंग । 

सावधानियां -यह सव कार्य इतना सरल नहीं है जितना इसका लिखना । 
प्रत्येक व्यक्ति, उसमें अध्यापक भी शामिल हैं, किसी धर्म-विशेष को मानने वाला 
होता है आर उसमें उसके प्रति एक स्थायी भाव होता है, वह उसे श्रेष्ठतम समझता 
है। भ्रव यदि हम उससे बिभिन्न धर्मों की चर्चा करें अथवा कराएं तो उसका भुक्ताव 
स्वाभाविक रूप से अपने धर्म-विशेष की ग्रोर ही अधिक होगा । इस स्थिति से पूणां 
रूप से निकलना तो सम्भव नहीं है पर विवेकशील ग्रध्यापकों को इसके लिये प्रयत्न 
वरय करना चाहिये। शिक्षा की कोई भी योजना अध्यापकों के सहयोग के बिना 
पूरी नहीं हो सकती । 

धाभिक एवं नंतिक शिक्षा देते समय शिक्षकों को जबरदस्ती नहीं करनी 
चाहिये । उन्हें छात्रों और उनके अभिभावकों, दोनों की स्वीकृति से ही यह कार्य 


| 
| 
| 
|| 


411 करना चाहिये । 

” किसी भी स्थिति में धाभिक शिक्षा पर इतना वल न दिया जाय कि विद्यालयों 
1 के ग्रन्य कायं गोण बन जाए । 
षः इस सम्बन्ध में भ्रध्यापकों को दो सावधानियाँ ग्रोर वरतनी चाहएं । एक तो 


जिन धार्मिक तिद्धान्तों ग्रोर नियमों की चर्चा करें उनकी सत्यता तकं भ्रौर अनुभव 
के आधार पर स्पष्ट करे। जब तक अध्यापकों का इष्टिकोण निर्षक्ष नहीं होगा तब 
तक सर्वग्राह धर्म और नीति की शिक्षा देना सम्भव नहीं हो सकता । भ्रध्यापकों को 
ईमानदारी से काम करना चाहिये । 


| i यह कि किमी भी स्थिति में वे किसी धमं को निन्दा न करें और दूसरी यह कि वे 
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प्रश्‍न 
घामिक एवं नेतिक शिक्षा से आप कया समभते हैं? इसकी ग्रावश्यकता पर 
एक लेख लिखिये । 
धामिक और नैतिक शिक्षा की क्या ग्रावशयकता है ? आधुनिक भारत में इसे 
किस रूप में भौर कंसे दिया जा सकता है? 
विभिन्न स्तरों के लिये धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की पाठयचर्या तयार कौजिये । 
इस शिक्षा को देते समय आप क्या साववानियाँ वरतेंगे ? 
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये 
(अ) धर्म और नेतिकता । 


(ग्रा) घामिक और नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में श्री श्रीप्रकाश समिति के 
सुझाव । 


(इ) धार्मिक और नैतिक शिक्ष के उपाय । 


——-— 
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१६, स्वतन्त्रता ओर अनुशासन 


(Freedom and Discipline) 


स्वतन्त्रता का ग्रथ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Freedom) 


सामान्य प्रयोग में स्वतन्त्रता का अर्थ किसी प्रकार का बन्धन न होने से लिया 


जाता है । इसके अंग्रेजी पर्याय फ्रीडम (7९९५०७) का शाब्दिक ग्रथं भी यही है। 


पर वास्तव में स्वतन्त्रता का अ्र्थ इससे कुछ भिन्न है । अपने शाब्दिक अर्थं में स्वतन्त्र 


(स्वतन्त्र) से तात्पर्यं अपने शासन ग्रथवा अपनी ्रघीनता से होता है । मनो- 
वेज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर भी उसका यही श्रथं निकलता है | जब मनुष्य पर 
किसी भी अन्य व्यक्ति प्रथवा नियम का बन्धन नहीं होता तब वह अपनी इच्छानुसार 
कार्य करता है। अब, जव उसकी अपनी इच्छा उसके ज्ञान, अनुभव, मान्यताश्रों रौर 
दर्शन से प्रभावित होती है तव हम कहते हैं कि उस पर उसका अपना शासन है, 


. वह स्वतन्त्र है ्रोर जब यह इच्छा बिना किसी आधार के उठती और क्रियाशील 


होती है अर्यात्‌ पूर्णरूपेण मूल प्रवृत्यात्मक (175६।००।५९) होती है तब हम कहते हैं 
कि वह स्वच्छन्द है । मनुष्य केवल पशु ही नहीं है, वह एक सामाजिक प्राणी है, 
उससे न तो मूल प्रत्रृत्यात्मक व्यवहार की ग्राशा की जाती है श्रौर न ही उसे इस 
प्रकार का व्यवहार करने की आज्ञा ही दी जा सकती है। कहना न होगा कि 
स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दता का पर्यायवाची नहीं है । 

आदशंवादी 'स्व' का श्रथं आत्मा से लेते हैं और उसी व्यक्ति को स्वतन्त्र 
मानते हैं जो अपनी झात्मा से शासित होता है। आत्मा से शासित व्यक्ति को संसार 
के कोई बन्धन वाँध नहीं पाते और हम कहते हैं कि उसकी मुक्ति हो गई। यह एक 
आध्यात्मिक स्थिति है, ग्रत: यह हमारी चर्चा से बाहर का विषय है । 

वास्तववादी सम्पूर्ण मनुष्य (॥॥६11 ३5 & ४॥०।९) को 'स्व' मानते है । इस 
विचार को मानने में सबसे बही बाघा यह है कि हम सम्पुर्ण मनुष्य की व्याख्या नहीं 
कर सकते । 

प्रकृतिवादी 'स्व' का अर्थ मनुष्य के जन्म-जात स्वभाव से लेते हैं। इस अर्थ 
में स्वतन्त्रता ग्रौर स्वच्छन्दता में कोई अन्तर नहीं होता, इसलिए उसके इस रूप को 
भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

व्यावद्दारिकतावादियों के अनु 


i सार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जिस 
समाज में रहता है 


उपा के मूल्य, 'मान्यताश्रों श्रौर नियमों को स्वीकार कर लेता है 
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और उसका आचरण इनसे प्रभावित. होता है । ग्रव यदि व्यक्ति इन मुल्य, मान्यताग्रों 
एवं नियमों के श्राधार पर कायं करता है और उसके इस प्रकार कासं करने में कोई 
बाघा नहीं होती तो हम कहते हैं कि वह स्वतन्त्र है। श्रव यदि हम इसे परिभाषा में 
बाँधना चाहें तो इस प्रकार बाँध सकते हैं-“वास्तविक श्रर्थ में सामाजिक परिवेश में ' 
अपनी रुचि, रुझान रौर ग्रावइयकताग्रों के ग्रत्रूकूल कार्य करने को झूट ही 
स्वतन्त्रता है ।” 

शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता शब्द का प्रयोग प्रायः दो रूपों में होता है। कुछ 
शिक्षा-शास्त्री बच्चों को किसी प्रकार के बन्धन में नहीं रखना चाहते । वे न तो बच्चों 
को निश्चित पाठ्यचर्या से वाँधना चाहते हैं और न स्कूल की सीमाझों से । पर इस 
स्थिति में नियोजित शिक्षा का विधान सम्भव नहीं हो सकता इसलिए हम इस प्रकार - 
की मान्यता का समर्थन नहीं कर सकते । शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता का दूसरा ग्रथ 
है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी अ्रपनी मूल शक्तियों, रुचियों, रुझानों और योग्यता के 
अनुसार विकास करने के पूरे-पूरे अवसर लिए जाएँ और उसके इस विकास में किसी 
प्रकार की वाघा न डाली जाए पर इस सावधानी के साथ कि उसके इस विकास से 
दूसरों को कोई क्षति न पहुँचे। हर व्यक्ति अपना विकास करने के लिए स्वतन्त्र है पर 
उसे दूसरों के विकास में रुकावट डालने की स्वतन्त्रता नहीं है । शिक्षा में स्वतन्त्रता 
का हमें यह दूसरा अर्थ ही लेना चाहिए । 

झनुशझासन का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Discipline) 

सामान्य प्रयोग में अनुशासन का श्रथ नियमों के पालन से लिया जाता है पर 
वास्तव में ग्रनुंशासन का ग्रथं इससे कुछ श्रधिक है । अनुशासन शब्द संस्कृत भाषा का 
शब्द है जिसका ग्रथ है 'उपदेश' अथवा 'भाज्ञा' भौर हिन्दी में यह शब्द सबसे पहले 
आज्ञापालन के लिए ही प्रयोग किया जाता था भरव यह शब्द अंग्रेजी के डिसिप्लिन 
(Discip1०९) शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है । भ्रंग्रेजी भाषा का यह शब्द. 
लैटिन (1.०1) भाषा के शब्द डिसाइप्यूलस (1)15011ए5) से बना है, जिसका अर्थ 
है--प्रादेश, नियन्त्रण श्रथवा व्यवस्था और इस इष्टि से शिक्षा में डिसिप्लिन का अर्थ 
शिष्य के उस गुण से निकलता है जिसके कारण वह अपने गुरु की श्राज्ञा का पालन 
कर उसके उपदेशों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है । पर अब अनुशासन से अर्थ केवल 
आज्ञापालन ग्रथवा शासन का अनुकरण (प्रनु+शासन) करना ही नहीं लिया जाता, 
पितु व्यक्ति की उस प्नास्तरिक शक्ति से लिया जाता है जिसके दारा वह समोज- 
सम्मत ग्राचरण करता है । १ 

ग्रादशंवादी मनुष्य को जन्म से पूणं मानते हैं और उस पूर्णंता की अनुभूति 
के लिए इन्द्रिय निग्रह आवश्यक समभते हैं । हमारी इन्द्रियां हमें भोतिकता की शोर 
खींचती हैं भौर प्रायः हमें गलत कार्य करने की भोर प्रवृत्त करती हैं। इसके लिए 
कुछ आदर्शवादी दण्ड व्यवस्था द्वारा मनुष्य को उसके मूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार से 
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निकालकर सामाजिक व्यवहार की झोर लाना चाहते हैं और कुछ अध्यापक से यह 
ग्राशा करते हैं कि वह बच्चों के सामने उच्च आदर्श उपस्थित कर उन्हें श्रादशं 
आचरण की म्रोर ग्राकषित करें । इस सन्दर्भ में वे प्रध्यापकों से बच्चों के साथ प्रेम, 
सहानुभूति और सहयोगपूणं व्यवहार क ्रपेश्ना करते हैं। उनकी इष्टि से वही व्यक्ति 
अनुशासित होता है जो इन्द्रियों को वश में रखता है और समाज-सम्मत आचरण 
करता है । सर टी० पी० नन ने इसी बात को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है । उनके 
शब्दों में-- 
अनुशासन का ग्रथ है प्रपनी भातनागओों भ्रोर शक्तियों को नियन्त्रण के भ्रधीन 
करना जिससे म्रव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था स्थापित होती है । 
(It ‘Discipline’ consists in the submission of one’s impulses 
and powers to regulation which imposes from upon chaos. 
—Sir T. P. Nunn) 
वास्तववादी मनुष्य की आध्यात्मिक पूर्णता में विशवास नहीं करते, वे उसे 
एक मनोशारीरिक प्राणी मानते हैं और उसे उच्च सामाजिक पर्यावरण में रखकर 
समाज सम्मत ग्राचरण करने की शिक्षा देने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार पर्यावरण से 


प्राप्त सामाजिक आचरण ही सच्चा अनुशासन है। इसके लिए वे मानसिक शक्तियों 
के प्रशिक्षण पर बल देते हैं । 


प्रकृतिवादी किसी प्रकार के सामाजिक नियन्त्रण को स्वीकार नहीं करते । 
उनका तो यह कहना है कि मनुष्य सुख-दुःख के आधार पर स्वयं अपनी क्रियाश्रों का 
चुनाव करता है। पर सुख तो व्यक्तियों को ऐसे भी कार्यों से मिलता है “जो अरव्याव- 
हारिक एवं असामाजिक होते हैं, ग्रतः हम प्रकृतिवाद की इस विचारधारा से सहम 
नहीं हो सकते । 

व्यावहारिकतावादियों के अनुसार कोई व्यक्ति सामाजिक क्रियाश्रों में भाग 
लेने के द्वारा जिस व्यवस्थापण कार्य करने के मानसिक संगठन को बनाता है, वह 
अनुशासन होता है । वे अनुशासन से ग्रथ स्वानुशासन से लेते हैं जिसका अर्थ (स्व -- 
अनुशासन) झपने आप अनुशासन में होने से होता है ग्रर्थात्‌ मनुष्य स्वयं वैसा करने 
की सोचता है जेसा समाज उससे चाहता है। आज हम अनुशासन को इसी भ्रर्थ में 


स्वीकार करते हैं । व्याव हारिकतावादी शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी ने श्रनुशासन को एक 
शक्ति के रूप में स्वीकार किया है । उनके झाब्दों में-- 


अनुशासन शक्ति हे श्रोर कायं करने के लिए उपलब्ध साधनों का 
सदुपयोग है । 


(Discipline means power at command, mastery of the 
resources available for carrying through the action undertaken. 


—John Dewey) 
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आज अनुशासन का ग्रथ बहुत व्यापक रूप मे लिया जाता है; इसमें ग्रान्तरिक 
प्रेरणा, आत्म-नियन्त्रण, ग्रात्म-संयम और वाह्य व्यवहार सव कुछ झा जाता है । हम 
उसे निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं-- 


“अपने वास्तविक रूप में अनुशासन मनुष्य को श्रान्तरिक भावना, श्रात्म 

नियन्त्रण फी शक्ति आर सामाजिक श्राचरणा, इस सबका योग होता हे ।” 
अनुशासन और व्यवस्था (1015०01112 24 00९1) : 

साधारणतः भ्रनुशासन और व्यवस्था में कोई भेद नहीं समझा जाता लेकिन 
इनमें है बहुत बड़ा अन्तर । व्यवस्था का श्रशे केवल नियम पालन से होता हैं जब कि 
अनुशासन में नियम पालन के साथ-साथ उस नियम पालन में व्यक्ति का विशवास भी 
शामिल होता है ! व्यवस्था केवल वर्तमान से सम्बन्धित होती है जबकि अनुशासन 
वर्तमान ग्रौर भविष्य दोनों से। जहाँ अनुशासन होता है वहाँ व्यवस्था श्रवश्य होती 
है, लेकिन यह श्रावश्यक नहीं कि जहाँ व्यवस्था है वहाँ अनुशासन भी हो। अनुशासित 
व्यक्ति ग्रन्तःकरण से प्रभावित होता है और वह समाज-सम्मत एवं समाज-हितकारी 
व्यवहार करता है अतः उसके द्वारा व्यवस्था का प्रश्‍न नहीं उठता । जहाँ अनुशासन 
है वहाँ व्यवस्था होगी ही । दूसरी ओर किसी विद्यालय ग्रथवा ग्रग्य किसी सामाजिक 
संस्था में वहाँ के प्रधानाध्यापक, भ्रध्यापक ्रथवा नेताओं के ग्रातंक से थवा डण्डे के 
भय से पूणं व्यवस्था तो हो सकती है लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वहाँ श्रनुशासन 
भी हो । ग्रनुशासन के अभाव में डण्डे का भय हटते ही यह व्यवस्थ्रा भंग हो जाती है। 
अनुशासन की स्थिति में तो व्यक्ति मन, वचन और कमं से क्रमशः समा ज-पम्मत एवं 
समाज हितकारी विचार करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं ओर व्यवहार करते हैं' 
ग्रनुशाप्तित बच्चे विद्यालय श्रौर विद्यालय से वाहर, किसी भी स्थान पर व्यवस्थित 
रहते हैं और शिष्ट व्यवहार करते हैं । इस प्रकार व्यवस्था से तात्पर्य वाह्य वन्धन से 


होता है और अनुशासन से झात्म-नियन्त्रण का बोध होता है । 


स्वतन्त्रता भ्रौर अनुशासन का सम्बन्ध 
(Relation Between Freedom and Discipline) 

आदशंवादियों के अनुसार मनुष्य श्राध्यात्मिक पूणंता आर पाशविक वृत्तियाँ 
लेकर पैदा होता. है भौर शिक्षा का कार्य उसकी पाशविक वृत्तियों पर नियन्त्रण कर 
उसका आध्यात्मिक विकास करना होता है। इसके लिए वे विद्यालयों में उच्च 
सामाजिक पर्यावरण प्रस्तुत करना चाहते हैं रौर इसके लिए वहाँ के लिए आचरण 
संहिता एवं नियमावली तैयार करते हैं। वे बच्चों सें यह आशा करते हैं कि वे 
बिद्यालय और ग्रध्यापक्रों द्वारा निमित इन नियमों का पालन करें और विद्यालय की 
व्यवस्थानुसार ही कायं करे । इसे ही वे अनुशासन कहते हैं। उनकातक है कि 
ब्रिद्यालयी नियमों का पालन करने श्रर्थात्‌ अनुशासन पें रहने से-- 

(१) शिक्षा की प्रक्रिया .सुचारु रूप से चलती है ! 
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(२) बच्चों को पाशविक व्यवहार करने का ग्रवसर नहीं मिलता । 

(३) विद्यालयों में हर काम अपने समय से होता है और इससे समय भौर 
शक्ति का सदुपयोग होता है । 

(४) बच्चों में सामाजिक आचरण करने की आदत पड़ती है और वे ग्रसामा- 
जिक होने से बच जाते हैं । 

(५) अनुशासन मनुष्य को अपने उत्तरदायित्वों को निभाने को प्रंरणा दता ह 
और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति। विद्यालयों में ग्रनुशासन का पालन करने 
वाले व्यक्तियों में इन गुणों का विकास होता है । 

(६) अनुशासन का पालन करने में व्यक्ति को अपनी इन्द्रियो पर नियन्त्रण 

| रखना होता है और सामाजिक आचरण का पालन करना होता है। इस प्रकार वह 
| इन्द्रिय निग्रह श्रौर आत्मानुभूति की क्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। 
| (७) विद्यालयों में अनुशासन की स्थिति होने से हम बच्चों को वह सब 
सिखाने में सफल होते हैं जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। 

पर प्रकृतिवादियों ने ग्रादशंवादियों के इस विचार का विरोध किया । उन्होंने 
कहा कि मनुष्य स्वतन्त्र प्रिय प्राणी है, उसे किसी प्रकार का बन्धन स्वीकार नही होता 
अतः उसे विद्यालय में भी ऐसा पर्यावरण मिलना चाहिए जहाँ किसी प्रकार का कोई 
बन्धन न हो। वह किसी भी समय कुछ भी पढ़ने और कुछ भी कार्य करने के लिए 
स्वतन्त्र होना चाहिए । उन्होंने तकं, प्रस्तुत किए कि 

(१) यदि हम बच्चों पर .किसी भी प्रकार का नियन्त्रण रखते हैं तो उनका 
स्वाभाविक विकास नहीं हो सकता । 

(२) बच्चों की मूल प्रवृत्तियों के दपन से उनमे मानासक ग्रांथया बन जाती 
है प्रौर उनका व्यवहार सामाजिक के स्थान पर घोर असामाजिक बन जाता है। 

\३) अनुशासन की स्थापना के लिए प्रयोग किए जाने वाली भय व्यवस्था भी 
बड़ी हानिकारक है। भय की स्थिति में बच्चों में पढ़ने व कार्य करने की रुचि नहीं 
रहती । 

४: (४) बच्चों को पुण स्वतन्त्रता देने से उनका ग्रपना स्वाभाविक विकास होता 
| है, वे अपनी रुचि, रुकान और योग्यतानुसार अपना विकास करते हें । 

(४५) स्वतन्त्रता पूण पर्यावरण में बच्चे भ्रपनी वेयष्टिक योग्यताशों का 

विकास करने में सफल होते. हैं । 
(६) सामाजिक नियन्त्रण के अभाव में वे समाज अथवा अ्रध्यापकों के 
कुप्रभाव से बच जाते हैं। | 

(७) पूणं स्वतन्त्रता के पर्यावरण में मनुष्य वंसा बन जाता है जंसा प्रकृति 

| उसे वनाना चाहती है । 
व आददशंवादियों श्रौर प्रकृत्रिवादियों की इस विरोधी विचारधारा ने स्वतन्त्रता 
व « और ग्रनुशासन को एक दुसरे का विरोधी रूप दिया । श्रगर हम अनुद्यासन का ग्रथं 
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बच्चों को मूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार की छूट से लेते हैं, तो ये हैं भी विरोधी हाँ ।_ 

लेकिन यदि अनुशासन और स्वतन्त्रता के वास्तविक अर्थ पर विचार करें तो ये एक 
दूसरे से भिन्न नहीं हैं । 

अनुशासन अपने वास्तविक रूप में एक ग्रान्तरिक प्रेरणा, आत्म-नियन्त्रण 
और ग्रात्म-संयम है जो वाह्य व्यवहार के रूप में प्रकट होता है दण्ड और ग्न्य 
प्रकार के भय से इसका विकास नहीं हो सकता । दण्ड, और भय से तो व्यवस्था 
कायम की जा सकती है; अनुशासन नहीं। श्रनुशझासन के लिए तो भय रहित भर 
प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से पुणं उच्च सामाजिक पर्यावरण चाहिए, जिसमें बच्चे 


| 

| 

| >. 

| सामाजिक आचरण की शिक्षा लें और वैसा करने में सुख की ग्रनुभूति करें भ्रौर 
| 
| 
\ 


| 
| 
| 
। दण्ड व्यवस्था द्वारा स्थापित व्यवस्था (01061) से लेते हैं और स्वतन्त्रता का ग्रथ 
| 
| 
| 


वसा करने के लिए ग्रन्तः से प्रेरणा प्राप्त करें। इसी को स्वानुशासन कहते हैं। 

अनुशासित व्यक्ति दुसरे के भय से कायं नहीं करता, .अपितु अपने श्रन्तः से वेसा करने 

को प्रेरणा पाता है। | 

दूसरी तरफ जुम यह कहते हैं कि अपना स्वाभाविक विकास करना 
हमारा जन्म-सिद्ध अ्रधिकार है तो हमें स्वाभाविक क्या है इसे समझना होगा । मूल 
प्रवृत्यात्मक विकास को हम आवश्यक समभते हैं पर सामाजिक उपयोगिता को इष्टि 
से । अतः कहना न होगा कि यह विकास सामाजिक होना चाहिए । दूसरी बात यह 

। है कि हम अपने विक्रास के लिए उसी स्थिति में स्वतन्त्र हो सकते हैं जब हम दूसरों 

। को भी अपना विकास करने की स्वतन्त्रता दें । दूसरों के मार्ग में बाधा न पहुँचाना 

| एक सामाजिक नियम होता है। इस प्रकार सामाजिक नियमों के पालन से ही 

| स्वतन्त्रता की रक्षा होती है। नियमों का पालन करना अनुशासन कहा जाता हैं। 
| इस प्रकार अनुशासन स्वतन्त्रता का एक अनिवार्य लक्षण है। 

शि ग्रतः स्पष्ट होता है कि वास्तविक अनुशासन की प्राप्ति के लिए स्वतन्त्रता ` 

| „ श्रौर वास्तविक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अनुशासन की भ्रावयकता होती है और 

| यदि हमें कहें कि जव हम एक की बात करते हैं तो दूसरा उसमें निहित होता है तो 
झधिक उपयुक्त होगा । ये तो एक सिक्के की दो सतहों की भांति आपस में भ्रभिन्न हैं । 
अनुशासन के दाशंनिक सिद्धान्त 

| (Philosophical Theories of Discipline) 

| भिन्न-भिन्न दर्शन अनुशासन के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। 

| इन इष्टिकोणों के झाधार पर एडम महोदय (7०॥॥ 4६३०) ने भ्रतुष्षासन के 

"१ निम्नलिखित तीन रूप निरिचित किए हैं-- 

। [१] दमनात्मक अ्रनुशासन (Repressionistic Discipline)—हमारे देश 
में मध्यकाल में प्रौर पाइचात्य देशों में प्राचीन काल में अधिकतर झादशवादी अध्यापक 
अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए शक्ति का प्रयोग करते थे। उस समय 
विद्यालयों के नियम बड़े कठोर थे, जिनका पालन सब बच्चों को जबरन करना पड़ता 
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था और जो इनका पालन नहीं करता था उसे कठोर दण्ड दिया जाता था । भ्राज 
भी इस प्रकार के विद्यालयों और भ्रध्यापको का अभाव नहीं है। इस प्रकार बच्चों 
को भ्रपनी भूलशक्तियों, रचियों ग्रोर रुकानों का दमन करके उनसे वांछित ग्राचरण 
कराने को एडम महोदय ने दमनात्मक-श्रनुशासन की संज्ञा दी है । अनुशासन के इस 
रूप में अनेक दोष हैं-- 

(१) प्रधिक दण्ड देने से शारीरिक झौर मानसिक दोनों प्रकार की क्षति 
होती है । कभी-कभी बच्चों के अंग-भंग हो जाते हैं। कान पर चाँटा मारने से श्राँख 
की रोशनी और कान की श्रवण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है । कभी-कभी तो छात्र 
बहरे हो जाते हैं। 

(२) बालकों की इच्छाभ्नों का दमन करने से उनमें मानसिक ग्रन्थिर्या 

: (Mental Complexes) बन जाती हैं भ्नोर वे अनेक मानसिक रोगों के शिकार हो 
जाते हैं। मानसिक रोगों से ग्रसित बच्चों से वांछित व्यवहार की भाशा नहीं की जा 
सकती । इसके प्रतिरिक्त मानसिक रोग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित 
करते हैं और हम अपने जीवन की भ्रमूल्य निधि स्वास्थ्य को खो बेठते हैं। 

(३) डण्डे के भय से हम बच्चों भ्रथवा प्रौढ़ों को अमान्य व्यवहार करने से 
रोक तो सकते हैं, उनसे मान्य व्यवहार भी करा सकते हैं, लेकिन उनमें मांन्य 
व्यवहार करने की म्रान्तरिक प्रेरणा उत्पत्त नहीं कर सकते । डण्डे के अभाव में वे 
ग्रनुझासित रहेंगे यह नंहीं कहा जा सकता, ग्राखिर तलवार का राज्य कब तक 
चलता है । र अ 

(४) इस प्रकार के प्रनुद्यासन में वाह्य रूप से व्यवस्थित भ्रवश्य रहते हैं, 
कक्षा में शान्त भी रहते हैं, लेकिन उनका मन झौर मस्तिष्क व्यवस्थित नहीं रहता । 
वाह्य रूप से नियम पालक, भ्राज्ञाकारी शौर मान्य व्यवहार करने वाला छात्र डण्डे 


की प्रनुपस्थिति में एक विद्रोही का रूप धारण कर सकता है भ्रौर उसका बुरा ; 


परिणाम हो सकता है । टर 
(५) इस प्रकार के भ्रनुशासन में छात्र यन्त्र-चालित ढंग से कार्य करते हैं 


उनमें स्वयं सोचने प्रौर स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास नहीं. 


होता । 
(६) भय के कारण छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों मरोर शक्तियों का विकास 


नहीं होता । उनके व्यक्तिगत विकास में भ्रवरोध उत्पन्न होता है। उनमें नेतृत्व शक्ति . 


नहीं प्रा पाती, वे तो दास भावना के शिकार हो जाते हैं भ्रौर कठपुतली की भाति 
दूसरों के इशारों पर नाचते हैं। 

(७) लोकतत्त्रीय पर्यावरण में तो दण्ड विधान मान्य होता ही नहीं है। 
हक्‍सले महोदय का विचार है कि यदि प्रापका लक्ष्य स्वतन्त्र तथा प्रजातन्त्र समाज 
स्थापित करना है तो नागरिकों को स्वानुशासन तथा स्वतन्त्र रूप से रहने की शिक्षा 
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दीजिए । (If your goal is liberty then you must teach your pupils 
how to be free and how to govern themselves.— Huxley) 

दण्ड क्रिया के उपर्युक्त दुष्परिणाम जानने के बाद भी कुछ शिक्षा शास्त्री 

उसकी आवश्यकता पर “बल देते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य जन्म से पाशविक 
प्रवृत्तियाँ लेकर पैदा होता है, शिक्षा द्वारा हम उनका. उदात्तीकरण करते हैं। पर 
कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि कुछ बच्चे मूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार तक ही 
सीमित रहते है । ऐसी स्थिति में दण्ड विधान बड़ा सहायक सिद्ध होता है। बच्चों 
की पाशविक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण रखने के लिए दण्ड की आवश्यकता होती है । 
कुछ विद्वान तो यह कहते हैं कि दण्ड के भय के ग्रभाव में हम सामाजिकता का 
बिकास कर ही नहीं सकते, पर ऐसी बात नहीं हैं | दण्ड की आवश्यकता तो तभी 
पड़ती है जब हम अन्य साधनों से यथा परिवर्तन नहीं कर पाते | लोगों का यह 
विश्वास कि अध्यापक को डण्डे की शक्ति से अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न” करानी चाहिए, 
. एक श्रमात्मक विचार है । डण्डे के बल से बच्चे अध्यापकों के प्रति व्यवस्थित हो सकतें 
हैं पर उनमें उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, यह सोचना भूल है। अनुभव तो यह 
बताता है कि डण्डे के प्रयोग से बच्चे ग्रध्यापकों के प्रति विद्रोह कर उठते हैं। भाज 
के इस लोकतन्त्रीय युग में तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए । विषम परिस्थितियों के 
लिए हम दण्ड विधान का समर्थन करते हैं पर दण्ड देने से पहले भ्रघ्यापकों को खुब 
सोच समक लेना चाहिए और दण्ड इस प्रकार दिया जाए कि दण्ड पाने. वाला छात्र 
और श्रन्य समी छात्र उसकी उपयुक्तता स्वीकार करें अन्यथा आपके सामने सामूहिक 
श्रनुशासनहीनता का विकराल रूप खड़ा हो सकता है । सावधान ! 

(२) प्रमावात्मक श्रनुशासन (Impressionistic Discipline)—प्ादशं- 
वादियों का कहना है कि अध्यापक को ब्रपने आदशं व्यक्तित्व से बच्चों को प्रभावित 
करना चाहिए और उनके साथ इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि वे उसके गुणों 
को ग्रहण कर यथा ग्राचरण करना सीखें । प्राचीन भारत में प्रायः सभी ग्रादशंवादी 


, श्रध्यापक (गुरु) इसी विचार को मानते हैं। उस समय गुरु जन बड़े संयम के साथ 


जीवन व्यतीत करते थे ग्रोर अपने ज्ञान, आचरण भ्रौर श्रादशों से श्रपने शिष्यों को 
प्रभावित कंरते थे । शिष्य उनके ज्ञान, आचरण एवं ग्रादशों से प्रभावित होते थे भ्रौर 
संयमित जीवन व्यतीत करने की और झग्रसर होते थे। जिस समय हमारे यहाँ 
अनुशासन का यह ग्रथं लिया जाता था उस समय संसार की झन्य जातियाँ प्रायः 
पशुवत्‌ जीवन व्यतीत कर रही थीं । ग्रागे चलकर परिचिम में आदशंवाद के प्रवतंक, 
यूनानी दार्शनिक सुकरात (9००४६६९७) ग्रौर प्लेटो (01810). ने झनुशझ्यासन के ऊपर 
लिखित रूप को ही स्वीकार किया । ईसा की १८वीं शताब्दी में उपिघंम स्कूल के 
प्रधानाध्यापक थ्रिंग महोदय (11778) श्रौर रगबी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्रार्नोल्ड 
महोदय (471014) ने ब्रनुशासन की भ्रभावात्मक विधि को ही अपनाया था । एडम 
महोदय ने इस प्रकार के भ्रनुशासन को प्रभावात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है। भ्राज 
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1 २६० ] ' स्वतन्त्रता और प्रनुशासन 
के युग में कुछ शिक्षाशास्त्री इस प्रभावात्मक भनुशासन्र को उत्तम भ्रनुशासन नहीं 
मानते । वे इसके विपक्ष में अनेकं तकं प्रस्तुत करते हैं; यथा-- 

(१) प्रभावात्मक भ्रनुशासन तभी प्राप्त किया जा सकता है जव गुरुग्रों का 
जीवन झादर्श जीवन हो, बच्चों में अपने गुरुओों के प्रेति श्रद्धा हो भौर समाज में 
गुरुप्रों को सम्मान मिलता हो। प्राचीन काल में गुर और शिष्यों के मध्य मधुर 
सम्बन्ध होते थे । ऊपर से प्रेम वरसता था और नीचे श्रद्धा उमड़ती थी । उस समय 
बच्चे अपने गुरुओों के ्रादशों से प्रभावित होते थे । ग्राज तो एक शिष्य को अनेक 
गुरुओं के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करनी होती है । सभी गुरश्रों के आदश | 

भिन्न-भिन्न होते हैं। कोई भोतिक सुख के पीछे अपना जीवन न्पौछावर करता दिखाई | 
| देता है, तो कोई आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ होता है । भला, बच्चे अनुकरण .। 
1 भी करें तो किसका । इसके अतिरिक्त आथिक संकटों का सामना करते-करते ग्राज- | 
४ कल अधिकतर अध्यापकों के मस्तिष्क में धनी वर्ग के प्रति एक विद्रोह की भावता + 
१ उत्पन्न हो गई है । भ्राप ही सोचिए कि घनी वर्ग से आने वाले बच्चे इन श्रध्यापकों | 
I से प्रभावित्‌ कैसे हो सकेंगे । भिन्नता के इस युग में किसी एक अध्यापक से सव 
1६ ` विद्यार्थियों का प्रभावित होना सम्भव नहीं है। फिर, आज न तो अध्यापक ही उच्च | 
आदश वाले रह गए हैं भ्रौर न उनका समाज में यथा स्थान रह गया है।इस स्थिति | 

में बच्चे भ्रध्यापकों से कम ही प्रभावित होते हैं । | 

(२) कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि इस विधि में बच्चे अपने गुरुओों | 
से प्रभावित होकर अच्छा बुरा सब कुछ सीख लेते हैं श्रतः इस प्रकार सच्चा अनुशासन | 

| 
| 


प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
(३) इसके विपक्ष में यह तकं भी दिया जाता है कि गुरुओं का अन्धानुकरण 
करने के बच्चों में हीनता की भावना जागृत होती है श्रौर उनके व्यक्तित्व का विकास 
र; नहीं हो पाता । अपने गुरुप्नों से प्रभावित होकर बच्चे उनकी प्रतिलिपि मात्र बनकर ' | | 
रह जते हैं। | 
|! (४) इसके अतिरिक्त, हमारे व्यवहार को केवल परिस्थितियाँ ही प्रभावित नहीं 
| य . करतीं प्रपितु हमारे आदश्ष भी प्रभावित करते हैं । केवल भ्रनुकरण द्वारा सीखा व्यव्‌- | 
. हार जीवन भर हमारा साथ नहीं दे सकता । इसके लिए तो हमारे सामने कुछ ग्रादशं | 
| 
| 


ˆ होने चाहिएँ । आदर्श बनते हैं विवेक से; अतः बच्चों को अपने व्यवहार को स्वयं 

निश्चित करने का अवसर देना आवश्यक होता है । 
पर इन दोषों के साथ-साथ इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, हमें उनसे लाभ 
उठाना चाहिए । पहली बात तो यह है कि हम अधिकतर अनुकरण द्वारा ही सीखते 
| ू ` है। फिर कितनी भी स्थिति बदल गई हो पर वच्चे ग्राज भी पने अध्यापकों से 
४ प्रभावित होता हैं । योग्य, शिष्ट रौर सदाचारी अध्यापकों का तो ग्राज भी उतना 
ib ही प्रभाव होता है जितना कभी गुरु के श्राश्रमों में होता था । बच्चे उनका प्रनुकरण 
करते ही हैं। हम इस सत्य को नहीं भुला सकते कि व्यवहार को निश्चित करने 


j 
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वाले नैतिक स्थायी भाव, जीवन के प्रति दृष्टिकोण झौर उत्साह को हम ग्रादशं 


व्यक्तियों से ही प्राप्त करते हैं। रॉस महोदय ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है 


(We do get our moral sentiments, attitudes and enthusiasms in 

the first instance by contagion from admired personalities.—Ross) 
शिक्षा की प्रक्रिया दो व्यक्तियों के बीच चलती है--एक, वह जो प्रभावित 
करता है (ग्रध्यापक) गौर दूसरा, वह जो प्रभावित होता है (शिष्य) | यह क्रिया उस 
स्थति में अधिक प्रभावशाली होती है जब इन दोनों के बीच प्रेम और श्रद्धा का 
मम्बन्ध होता है ग्रौर यह तभी हो सकता है जब श्रध्यापक योग्य, शिष्ट और सदाचारी 
दों । आज के भ्रध्यापको को दशं अध्यापक बनने का प्रयत्न करना चाहिए और 
अपने व्यवहार तथा ग्राचरणा से बच्चों को प्रभावित करना चाहिए । बच्चे नई-नई 
परिस्थितियों में पने व्यवहार को निश्चित कर सके इसके लिए उन्हें ठोस आदर्श 
प्रदान करने चाहिएँ । श्रादर्श निर्माण के लिए धर्म, समाज और राष्ट्र इन तीनों को 
आदश बनाया जा सकता है। यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लोगों का 
यह विचार मिथ्या है कि प्रभावात्मक विधि से बच्चे प्रध्यापक की प्रतिलिपि मात्र बनते 
हैं और उनका स्वाभाविक विकास नहीं होता । यह डण्डे के कुप्रयोग का फल हो सकता 
है, प्रभावात्मक अनुशासन का नहीं | अध्यापक अपने ग्राचरण, व्यवहार और ग्रादशों 
से अपने शिष्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है । भ्रव यह बच्चों और उनके 
अभिभावकों पर निर्भर करता है कि वे किस विद्यालय में रिक्षा प्राप्त करें और किस 
अध्यापक के आचरण और ग्रादशों से प्रभावित हों। इस प्रकार स्वाभाविक विकास 
अवरुद्ध होने का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । बच्चे तो अपनी रुचि, योग्यता श्रौर शक्ति 
के अनुकूल ही आदशं चुनने का प्रयत्न करते हैं। स्वतन्त्रता का शोर मचाने वाले 
स्वतन्त्रता की बोखलाहट में चाहे जो कुछ कहें पर हम समभते हैं कि शिक्षण और 
प्रशिक्षण दोनों के लिए प्रभावातमक विधि एक उत्तम विधि है लेकिन तभी, जब उसमें 
बल का प्रयोग नहीं किया जाय भ्रपितु बच्चों को यथा आदश मानने .अथवा न मानने 
की स्वतन्त्रता हो । यदि अध्यापक के भ्रादर्शो, व्यवहार और झाचरण में सच्चाई होती 
है तो बच्चे उससे प्रभावित होते ही हैं, इसके लिए बल-प्रयोग की कोई आवश्यकता 
नहीं होती । बल-प्रयोग की स्थिति में बच्चे सच्चाई से भी पलायन कर जाते हैं, ग्रतः 


,्रध्यापकों को विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए। 


(३) मुक्त्यात्मक भ्रनुशासन (Emancipationistic 10150101112/--मनो- 
वेज्ञानिकों का कहना है-कि दमनात्मक और प्रभावात्मक दोनों प्रकार के भ्रनुशासन 
ठीक नहीं है भ्रनुशासन स्थापित करने के लिए बच्चों को पूणां स्वतन्त्र छोड़ना चाहिए 
और उन्हें ग्रपनी मूल शक्तियों, रुचियों, रानों ग्रौर योग्यतानुसार विकास के पूण 
अवसर देने चाहिए । उस स्थिति में ही बच्चे सही आचरण करते हैं। प्रकृतिवादी 
शिक्षाशास्त्री रुसो (९०७९३०) तथा हरवर्ट स्पेन्सर (H९7७९ 9९००९7) इस 
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२६२ ] स्वतन्त्रता भौर भ्रनुशातन 


विचारधारा के प्रतिपादक और समर्थक थे। एडम महोदय ने इसे मुवत्यात्मक 
प्रनुशासन की संज्ञा दी है। ८ ८ 

अनुशासन के विषय में रसो की यह विचारधारा प्रावीन कालीन आदशंवादी 
विचारधारा की प्रतिक्रिया-मात्र थी, उसका उपचार नहीं । यदि प्राचीन विचारधारा 
एक सीमा पर है तो खसो की विचारधारा दुसरी सीमा पर । दोनों ही भ्रव्यावहारिक 
हैं। रूसो के विचार मान्य नहीं हो सकते, क्योंकि प 

(१) बच्चों को पूर्ण स्वतन्त्रता देने का ग्रथ है उन्हें मूल प्रवृ के ग्रधीन 
छोड़कर पशुवत्‌ व्यवहार करने का भ्रवसर प्रदान करना । पूर्ण स्वतन्त्रता पर आधारित 
झनुशासन बच्चों को असामाजिक, अशिष्ट भौर उच्छुखल बना देता है । ग्राज इतनी 
सामाजिक, चेतना जाणत होने पर ऐसा नहीं किया जा सकता । 

(२) रूसो बच्चों को पूरा रूप से प्रकृति के उपर छोड़कर भ्रादि श्रवस्था को 
प्राप्त होनों की वात करते थे, विद्रोह में उनकी बुद्धि संतुलित नहीं रही । 

(३) रूसो समाज को दोषी बताकर बच्चों को समाज से दूर रखने की बात 
'करते थे । भ्राखिर बच्चों को समाज से दूर कँसे और कव तक रवखा जा सकता है. 
उनकी यह कल्पना सार्थक नहीं है। 

(४) रूसो ने समाज की प्रबहेलेना की है वे यह भूल गये कि मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है भौर समाज से दूर रखकर उसमें सामाजिक गुणों का विकास 
नहीं किया जा सकता । 

(५) अनुशासन सम्बन्धी यह विचारधारा मनुष्य को प्रकृति के ऊपर छोड़कर 
उसके विकास में अवरोध उत्पन्न करती है । मुकत्यात्मक अनुशासन के समर्थकों द्वारा 
प्रतिपादित 'प्रकृति द्वारा दण्ड” का सिद्धान्त भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रकृति असमान 
भूलों के लिए समान दण्ड देती है । चाहे कोई भूल से अग्नि में हाथ डाले और चाहे. 
जान-बुझ कर, प्रकृति दोनों अवस्थाग्रों में समान दण्ड देती है प्रकृति के दण्ड विधान 
में भावना का कोई स्थान नहीं होता । भाव-भ्रधान मनुष्य के संसार के लिए वह 
सर्वथा भ्रनुचित है। 

पर कुछ भी हो, बच्चों के विकास के लिए डण्डे के स्थान पर स्वतन्त्रता को 
प्रावश्यकता को अन्य शिक्षाशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है । बच्चे के स्वाभाविक 
विकास के लिए स्वतन्त्रता पहली श्रावंश्यकता है । स्वतन्त्र वातावरण में बच्चे भय के 


कारण उत्पन्न होने वाली भावना ग्रन्थियों से बच जाते हैं और उनका शारीरिक एवं ६ 


मानसिक विकास अपनी गति से होता है। विद्वानों का विचार है कि बच्चों को अमानु- 
पिक कृत्यों से रोकने के लिए दण्ड के स्थान पर प्रेम और सहानुभूति का प्रयोग 
करना चाहिए। जर्मन शिक्षाशास्त्री पेस्टालांजी ने प्रेम और सहानुभूति को ह झनु- 
शासन का श्राधार बनाने की बात कही है (Discipline should be based on 


RN 


PAIS 


and controled by” love.—-Pestal0Z2) । उनका विशवास था कि प्रेम और . | 


सहानुभूति से बच्चों में वांछित व्यवहार के लिए वाह्य भ्रौर श्रान्तरिक दोनों प्रकार 
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| और श्रनुशासन [ २६३ 


की प्रेरणाएँ उत्पन्न की जा सकती हैं। उन्होंने बच्चों को पूर्ण स्वतन्त्रता देने का 
समर्थन किया ग्ौर डण्डे का बहिष्कार किया । 

पैस्टालॉजी के शिष्य हरवाटं (H९7७३।४) ने भी डण्डे को त्यागने का नारा 
बुलन्ध किया | उनका कहना था कि “अव्यावहारिक कमं करने से बच्चे को स्वयं दण्ड 
मिल जाएगा और वह उस कर्म को पुनः नहीं करेगा ।' 

पैस्टालॉजी के एक दूसरे शिष्य फ्रोबेल (7०६७९) ने अनुशासन के सम्बन्ध में 
नए विचार दिए । उनके अनुसार अध्यापक को बच्चों के स्वतन्त्र विकास में सहायक 


.का कार्य करना चाहिए । यदि बच्चा कोई अनुचित कार्य भी करे तो उसे दण्ड न दिया 


जाए ग्रौर न ही उसे अध्यापक द्वारा उचित कार्य 'करने के लिए बाध्य किया. जाए। 
यह बच्चे को स्वयं सोचने देना चाहिए कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे विद्यालय 
के कार्य में किसी प्रकार की भ्रव्यवस्था या श्रवरोध उत्पन्न हो । इस प्रकार फ्रोबेल ने 
पूर्ण स्वतन्त्रता के ग्राधार पर निमित स्वानुशासन पर बल दिया है। 
हमारा निर्णय : 

ऊपर के वणंन से यह स्पष्ट होता है कि जॉन एडम द्वारा वर्गीकृत तीनों 
प्रकार के भ्रनुशासन की अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। यद्यपि दमनात्मक अनु- 
शासन श्राज अच्छा नहीं माना जाता लेकिन उसकी भी अपनी उपयोगिता है। 
प्रभावात्मक अनुशासन, दमनात्मक भ्रनुशासन से भ्रच्छा होता है पर पूणं रूप से अच्छा 
वह भी नहीं है। मुक्त्यात्मक अनुशासन की भी श्रपनी सीमाएँ हैं। पूणां स्वतन्त्रता 
में ग्रनुशासन की कल्पना ही नहीं की जा सकती । पर कुछ सीमा तक स्वतन्त्रता 
देना उत्तम होता है । मुक्त्यात्मक अनुशासन उतना ही श्रच्छा भ्रौर बूरा है जितना 
बमनात्मक अनुशासन । 

यदि हम इन तीनों के मिश्चित रूप को स्वीकार करें तो उत्तम होगा । व्याव- 
हारिकतावादियों ने यही कार्य किया है । उन्होंने बच्चों को प्रभावित करने के लिए 
उच्च सामाजिक. पर्यावरण की भ्रावश्यकता पर बल दिया है भ्रौर बच्चों को म्रपना 
विकास अपनी रुचि, रुकान और योग्यतानुसार करने की स्वतस्त्रता दी है । पर किसी 
को असामाजिक विकास अथवा व्यवहार करने की स्वतन्त्रता ये नहीं देते । इनका 
विश्वास प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूणां व्यवहार में है । ये सामाजिक नियन्त्रण 
को भी झावश्यक समभते है । झ्राज बच्चों को उच्च सामाजिक पर्यावरण में रखकर 
उन्हें स्वयं से प्रेरित होकर सामाजिक हित में सोचने भ्रौर वांछनीय आचरण करने 
की शोर उन्मुख किया जाता है। इस प्रकार के भ्रनुशासन को स्वानुशासन (Self- 
diऽci1n९) कहा जाता है। येही सच्चा भ्रनुशासन होता हैं। राज अनुशासन के 
इसी रूप को स्वीकार किया जाता है। 

विद्यालयों में श्रनुशासनहीनता के कारणा 
(Causes of Indiscipline in Schools) 
भ्राज हमारे देश की ही नहीं, ग्रपितु सारे संसार की एक बड़ी समस्या है कि 
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२६४ ] स्वतन्त्रता भौर प्रनुशासन- 


' (अद्यायं बहुत भनुञ्चासनहीन हो गए हैं भोर विद्यालयों में किसी प्रकार की व्यवस्था 
नहीं रहती है । झाखिर इस अनुशासनहीनता के वया कारण हैं ? ये कारण अनेक हैं 
भर भिन्न-भिन्न स्थानों श्रौर भिस्न-भिन्न विद्यालयों की झनुशासनहीनता के लिए ये 
शन्न-मिन्न हैं। यहाँ उन सब पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं -है, ग्रतः हम कुछ 
सामान्य और मुख्य कारणों को प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

(१) बच्चों को शारीरिक भ्रस्वस्थता-_दुर्बल, चिडचिड रोर अंग-भंग बच्चे 
प्रायः कुसमायोजन (Maladjustment) करते हैं और उनके व्यवहार में अनुशासन- 
हीनता देखी जाती है . - 

(२) बच्चों की मानसिक प्रवस्था--बुद्धि की कमी, न समभने की शरारत, ` 
मानसिक ग्रन्थियौ, भावात्मक असंतुलन, निराशा भ्रादि के कारणा बच्चे प्रायः बाल 

| अपराध करते हैं। ऐसे बच्चे न तो श्रन्दर से प्रनुशासित होते हैं श्लौर न बाहर से 
Mi व्यवस्थित । 
(३) सामाजिक कारण--संघषं मय पारिवारिक जीवन, घर तथा समुदाय 
का दूषित पर्यावरण, समाज का नैतिक पतन, ऊँच-नीच का भेद, स्वार्थपरता, प्रतिस्पर्धा, 
ईर्ष्या, आथिक विषमता, बेरोजगारी, मंहगाई, शोषण, सुरक्षा का श्रभाव, सामाजिक 
तनाव झौर योन प्रधान एवं मारकाट वाले चलचित्र कुछ ऐसे सामाजिक कारण हँ 
जिनके कारण बच्चों में अनुशासंनहीता फल रही है। बच्चों पर भपने सामाजिक पर्या- 
वरणा का प्रभाव पड़ता ही है। - 

_ (४) राजनीतिक कारण- विभिन्‍न राजनीतिक दलों की खींचातानी, बच्चों 
का गंदी राजनीति में प्रयोग, बच्चों के कार्यों में राजनीतिक दलों का लगाव एवं 
हस्तक्षेप भी उन्हे झनुशासनहीन बनाता है । 9 

(५) शैक्षिक कारण--उद्देश्यहीन शिक्षा, दूषित पाद्यचर्या, दूषित शिक्षण | 

. विधियाँ, दूषित परीक्षा प्रणाली, भविष्य की गारण्टी का अभाव और सरकार की 

| , जदासीनता ये सभी बच्चों की अनुशासनहीनता के मुख्य कारण हैं । 
| (६) विद्यालयों की स्थिति--विद्यालयों का व्यावसायिक रूप, अपर्याप्त एवं 
सुविधा प्रदान न करने वाले भवन, फर्नीचर की कमी, श्रयोग्य और चरित्रहीन 
प्रबन्धक, प्रघानाचाये, भ्रध्यापक झौर अन्य कर्मचारी, विद्यालय ग्रधिकारियों के श्रापसी 
गडे, पुस्तकालय, वाचनालय, खेल के मैदान एवं अन्य शिक्षा-सामग्री का अभाव, 
शोषण, चन्दा, छात्रों की बढ़ती हुई संख्या और सह-शिक्षा आदि भी बच्चों को अन्यथा 


सोचने और व्यवहार करने के अवसर देते हैं। 
| (७) घामिक ग्रौर नेतिक शिक्षा का झ्रभाव-- विद्यालयों में अ्रनुशासनहीनता 
|] का यह सबसे प्रमुख कारण है। आज संसार भौतिक दौड़ में अपने जीवन के वास्त- 
विक उद्देश्य से दूर हो गया है। धर्म भौर नैतिकता के अभाव में -हम पशुवत्‌ व्यवहार: 
करते हैं । े 
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विद्यालयों में श्रनुशासन रखने के उपाय 

(Ways and Means of Maintaining Discipline in Schools) 

भ्रनुशासन में मनुष्य की श्रन्तः प्रेरणा, ग्रात्म-नियन्त्रणा श्रौर वाह्य व्यवहार सब 
कुछ शामिल हैं । जव हम विद्यालयों में अनुशासन रखने की बात करते हैं तो हमारा 
तात्पर्य बच्चों को समाज सम्मत मुल्य, मान्यताग्रों रौर आचरण के प्रति सचेत करने, 
उन्हें वेसा आचरण करने की प्रेरणा देने, अपने ऊपर नियन्त्रण रखने और विद्यालयी 
नियमों का पालन करते हुए सामाजिक व्यवहार करने योग्य वनाना होता है। जब 
सभी बच्चे स्वयं से प्रेरित होकर विद्यालयी नियमों का पालन करते हैं और उचित 
ग्राचरण करते हैं तो हम कहते हैं कि उस विद्यालय का भ्रनुशासन अच्छा है। 

इस श्रोन्तरिक प्रेरणा और वाह्य व्यवहार के लिए कुछ लोग दण्ड व्यवस्था 
की बात करते हैं, कुछ बच्चों को अपने ग्रादशों से प्रभावित करने की बात करते हैं 
श्रौर कुछ बच्चों को विचार करने एवं व्यवहार करने की पूणां स्वतन्त्रता देते हैं । इन 
तीनों की अपनी सीमाएँ हैं, इस पर हम विचार कर चुके हैं । यहाँ हम केवल इतना 
दोहराना चाहेंगे कि बच्चों को सामाजिक नियमों के नियन्त्रण में स्वतन्त्र विकास के 
अवसर देने चाहिएँ और अध्यापकों को बच्चों के सामने झादशं आचरण प्रस्तुत करना 
चाहिए । | 

विद्यालयों में श्रनुशासन बनाए रखने के लिए शोरिग महोदय (४7. ९. 
Shoring) ने तीन-स्तरीयं क्रायेक्रम प्रस्तुत किया है । यथा-- 

(१) सृजनात्मक अनुशासन (Constructive Discipline) कौ प्राप्ति-- 
शोरिग महोदय के अनुसार हमारा सबसे पहला प्रयास बच्चों को विद्यालय के उच्च 
सामाजिक पर्यावरण में प्रत्यक्ष रूप से नियमों से परिचित कराना और उन्हें रचना- 
त्मक खेलों एवं अन्य सहपाठ्यचारी क्रियाश्रों में भाग लेने के श्रवसर प्रदान कर 
सामाजिक आचरण में प्रशिक्षित करना होना चाहिए । इसके लिए श्रध्यापकों का चरित्र 
दशं होना चाहिए और उन्हें बच्चों के व्यक्तित्व का ग्रादर करना चाहिए । ऐसे 
पर्यावरण में बच्चों में ग्रनुशासन सम्बन्धी अन्त: प्रेरणा का विकास होगा ओर वे 
उचित व्यवहार करने की ओरे प्रवृत्त होंगे । इस प्रकार से प्राप्त श्रनुद्यासन को उन्होंने 
रचनात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है। 

(२) प्रतिबन्धात्मक भ्रनुशासन (012९५९11४6 Discipi०९) की प्राप्ति 
झोरिग महोदय ने दूसरा कार्य यह बताया है कि विद्यालयों का पर्यावरण ऐसा होना 
चाहिए कि बच्चे ग्रनुशासन में ही रहें. भ्रोर ग्रनुशासनहीन न हो पाएँ। इसे उन्होंने 
प्रतिबन्धात्मक भ्रनुशासन की संज्ञा दी है । इसके लिए हम भ्रनेक उपाय कर सकते हैं; 
जैते--विद्यालय में भवन, फर्नीचर एवं अन्य सब सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध. 
हो,' विद्यालय में ग्रथ्यापक्ों प्रौर छात्रों के बीच निकट के सम्बन्ध हों, ग्रध्यापको का 
छात्रों के प्रति व्यवहार प्रेम रौर सहानुभूतिपूणं हो, ग्रध्यापक बच्चों को उचित विधियों 
से पढ़ाएं प्रौर उन्हें हर समय किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाये रवखें। 
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उपचारात्मक भनुशासन (०९५१! Discipline) की प्राप्ति-- 
शोरिग ; दा कि यदि हमारे ऊपर के दो भ्रयत्नों के बाद भी बच्चे ग्नुशासनहीन 
होते हैं तो हमें ग्नुशासनहीनता का. पता लगाकर उसका उपचार करना चाहिए | 
उपचार के वाद प्राप्त ग्रगुशासन को उन्होंने उपचारात्मक अनुशासन की संज्ञा दी 
है । इसक्रे लिए हमें बड़ी सावधानी से कार्य करना होता है । सबसे ह तो 5 हमें 
अपराधी बालकों का पता लगाना होता है और फिर उनके ग्रपराध के कारणों का 
पता लगाना होता है। इसके लिए हमें बडे धैयें से कार्य करना चाहिए । अपराधी 
बालकों के साथ वड़ी सावधानी से व्यवहार करना चाहिए; यदि उन्हें गा भी देना 
पड़े तो वह बहुत सोच समझकर देना चाहिए । किसी भी स्थिति में प्रध्यापक और 
छात्र के बीच तनाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए; उस स्थिति में तो बच्चे और अधिक 
पराध करते हैं। प्रष्यापक का हर कार्य उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए 
जिसके बारे में बच्चे यह सोच सके कि जो कुछ किया जा रहा है उसमें उनका और 
उनके साथियों का हित छिपा है । उसी स्थिति में उपचार सम्भव है! 
एक स्पष्टीकरर--पर हंम शोरिंग महोदय के उपर्युक्त वर्गीकरण से सहमत 
नहीं हैं। यदि विचार कर देखा जाए तो पहले दो प्रकार के कार्य समान ही हैं और 
तीसरे प्रकार का कार्य उनसे कुछ ही भिन्न है! हमें विद्यालयों में अनुशासन रखने 
के लिए प्रयत्न करना चाहिए मरौर जब कभी. हम देखें कि बच्चे अनुशासनहीन हो 
रहे हैं तब बड़े धैय के साथ उनकी समस्याम्नों को समझकर उन्हें अनुशासित करना 
चाहिए । 

अ अपने वास्तविक रूप में श्रनुशासन बच्चों की एक.शन्तरिक भावना, झात्म- | 
नियन्त्रण की शक्ति ग्रौर सामाजिक भ्राचरण इन सबका योग होता है। इस प्रकार 
अनुशासन की प्राप्ति तभी हो सकती है जब शिक्षा की सभी औपचारिक और 
प्रनौपचारिक संस्थाएँ इसके .लिए प्रयत्नशील हों । भ्रतः यहाँ हम उनके कार्यों का 
अलग-अलग वर्णन करना आवश्यक समभते हैं। 

परिवारों का उत्तरदायित्व--बच्चों का सबसे पहला विद्यालय उसकी माँ की 

गोद, घर अथवा परिवार होता है। भाषा और भ्राचरण की शिक्षा तो यहीं से 

प्रारम्भ होती है। बच्चे पर पड़े ये प्रारम्भिक संस्कार स्थायी होते हैं। अतः परिवार 

के सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे प्रारम्भ से ही बच्चों के विचार झौर व्यवहार को 
सही दिशा दें । उन्हें बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शरीर की सफाई 
झौर स्वास्थ्य लाभ के उपाय बताने चाहिएँ। बच्चों में किसी प्रकार की मानसिक 
अंधिया न बनें इसके लिए बच्चों की अपनी रुचि, रुकान भौर योग्यता का सर्दव ध्यान 
रखना चाहिए और उनके साथ प्रेम मरौर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 
परिवार का पर्यावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसमें सामाजिक भप्वना एवं उच्च 
प्राचरण की शिक्षा प्राप्त करें । इसके लिए परिवारों का पर्यावरण घामिक एवं नैतिक 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


J 


NS SS SS SAS 
ye) 


| 


है। 


SSN 
ee es 


~ 


PMP To 


ड भ्रौ प्रनुशासन | [ २९७ 


होना चाहिए । धमं प्रधान, नैतिक ग्रादर्शो से पूर्णा और प्रेम-सहानुभूतिपुणां पर्याः 
में बच्चे वास्तविक अनुशासन की शिक्षा प्राप्त करेंगे ही । ष्र ठ 

. _ समाज का उत्तरदायित्व-हमारे भारतीय समाज में भ्रनेक जातियाँ, भ्रनेक 
धर्म और अनेक ग्राथिक वग हैँ। घृणा, द्वेष ग्रौर श्रसहयोग इसकी उभरती हुई बुराइयाँ 
हैं । सबसे पहले तो हमें इन सबको दूर करना है। समाज को अपने शैक्षिक उत्तर- 


, दायित्व को समझना चाहिए । इसके लिए पहली श्रावशयकता तो यह है कि समाज में 


प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूणां पर्यावरण होना चाहिए । दूसरी भ्रावश्यकता यह है 
कि उन्हें ग्रौपचारिक शिक्षा-संस्थास्रों (विद्यालयों) की स्थापना करनी चाहिए और इन 
“विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन के लिए अधिक से अधिक साधन एवं उपसाधन 
जुटाने चाहिऐ । इस सम्बन्ध में हम समाज का यह भी उत्तरदायित्व समझते हैं कि ` 
वह स्कूलों को गंदी राजनीति की दलदल में न घसीटे और विद्यार्थियों की शक्ति का 
प्रयोग राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए न करें। समाज के प्रत्येक संदस्य को 
इसके दुष्परिणामों से बचना चाहिए । 

विद्यालयों का उत्तरदायित्व--विद्याथियों के बीच फैली अनुशासनहीनता को 
दूर करने और सच्चे अनुशासन की प्राप्ति के लिए सबसे भ्रधिक कार्य विद्यालयों को 
ही करने हैं। विद्यालयों के पास अच्छे भवन, भ्रच्छा फर्नीचर, पर्याप्त खेल के मंदान ` 
भ्रोर खेल सामग्री, उपयुक्त पुस्तकालय एवं वाचनालय, प्रयोगशालाएँ एवं वर्कश्षाप 
और गत्य शिक्षोपकरण होने चाहिएँ। उनके प्रधानाध्यापक, ग्रघ्यापक और भ्रन्य 
कमंचारी भी योग्य, शिष्ट, कमंनिष्ठ और कर्मशील होने चाहिऐ । उनके आपसी 
सम्बन्ध मधुर होने चाहिए। | 

विद्यालयों के अपने नियम होने चाहिए, उनकी परिपाटी उच्च भ्रौर पर्यावरण 
झादशश होना चाहिए । उनमें पढ़ने, खेलने-कूदने और भ्रन्य सहपाद्यचाड़ी क्रियाओं के 
लिए पुरे-पुरे अवसर मिलने चाहिएं। बच्चे सदेव रचनात्मक कार्य करें, यह आवस्यक 
होता है । श्रव्यापकों को रोचक और प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना 
चाहिए झोौर बच्चों के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्णा व्यवहार करना चाहिए । बच्चों 


. की वैयष्टिक कठिनाइयों को दूर करना बहुत श्रावरयक होता है'। पर यह सब तभी 


सम्भव होगा जब छात्रों की संख्या कम होगी। अ्रतः विद्यालयों में छात्रों की संख्या 
सीमित होनी चाहिए। हमारी इष्टि से एक विद्यालय में एक हजार से अधिक छात्र 
नहीं होने चाहिएँ । 

सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि विद्यालयों में धाभिक एवं नैतिक शिक्षा 
दी जाएऔर इस रूप में दी जाए कि बच्चे सब धर्मों का आदर करना सीखें और 
नैतिक भ्राचरण करने के लिए अन्दर से सोचें और उसके प्रति उनमें स्थायी भाव बन 
जाएँ। मानव-मात्र के प्रति बच्चे संवेदनशील हों, ऐसा प्रयास करना चाहिए । 

सरकार का उत्तरदाथित्व--शिक्षा की कोई भी समस्या तब तक हल नहीं हो 
सकती जब तक सरकार उसके लिए प्रयत्नशील नहीं होती । सरकार को शिक्षा की 
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चाहिए । बच्चों के लिए उचित विद्यालयों का निर्माण, उचित पा 
योग्य अध्यापकों की नियुक्ति आदि का काय सरकार ही कर से 
कार्य विद्यालयों की स्थापना, उनकी देखभाल और सम्पूणं शिक्षा पर नियन्त्रण करता 
तो है ही, उसके साथ-साय दोक्षिक समस्याश्रों के समाधान के 
भी है । इस सन्दर्भ में हम विदेशों की नकल करने की वक 
$ हमें पनी समस्याम्नों को अपने दृष्टिकोण से हणे करने के लिए प्रयत्न करना 
151 चाहिए । 
F सबसे बड़ी ग्रावश्यकता-- विद्यालयों में श्रतुशासन स्थापित करने के लिए 
| सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा की समस्त औपचारिक भौर अनौपचारिक संस्थाओं में 
सहयोग की है । यूँ तो समाज के सभी सदस्य कभी एक विचार के नहीं हो सकते, पर 
जब तक वे किन्ही आधारभूत मूल्य और मान्यताओं में विश्वास नहीं करेंगे तब तक 
 झादश स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती । श्रतः श्रावश्यकता है कि हमारा पूरा 
समाज किन्ही मूल्य ओर मान्यताओं में विश्वास करे भौर शिक्षा की समस्त संस्थाएँ 
इनके विकास के लिए प्रयत्लश्षील हों । जब इन सब संस्थाओं के आदश समान होंगे 
तब वे एक दूसरे का सहयोग करेंगी ही। यदि बच्चों को परिवार, समुदाय और 
विद्यालयों में एक ही प्रकार का पर्यावरण मिलेगा ग्रौर एक ही प्रकार के ग्राचरण को 
मान्यता मिलेगी तो वे उस प्रकार से सोचने झौर करने के लिए स्वाभाविक रूप से 
प्रवृत्त होंगे । इस सन्दर्भ में हमें यह समक लेना चाहिए कि उनमें विद्यालयों का 
उत्तरदायित्व सत्ते अधिक होता है। ग्रतः उनमें ग्रत्य संस्थाओं की अपेक्षा अधिक 
उत्तम और प्रादशं पर्यावरण बनाया जाना चाहिए । हम सबको अपनी-अपनी जगह 
सचेत होना चाहिए । भगवान, सबको संदूबुद्धि दे । 
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. १. शिक्षा में स्वतन्त्रता झौर अनुशासन से आप क्या समभते है? एक बच्चे की 

शिक्षा में इनकी सापेक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए । 

२. “पते वास्तविक रूप में स्वतन्त्रता और भ्रनुशझासन एक ही सिक्के के दो पहलू 

रु हैं ।” इस कथन से प्राप कहाँ तक सहमत हैं ? स्पष्ट कीजिए । 

३. झनुझासन के विभिन्‍न सिद्धान्तों का वणान कीजिए। हमारे बिद्यालयों के लिए 
उनमें से सबसे ग्रधिक उपयुक्त कौनसा सिद्धान्त है और क्यों? 

४, भारतीय विद्यालयों के सन्दे में अनुशासनहीनता के कारणों की विवेचना 
कीजिए और उनको दूर करने के लिए सुझाव दीजिए । 
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न शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता का क्या प्रथं लिया जाता है? 
(ग्रा) रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता की वकालत क्यों की है? 
(इ) शिक्षा के क्षेत्र में भ्रनुशासन का क्या अर्थ है ? 
(ई) आदशवादी शिक्षा के क्षेत्र में श्रनुशासन की वकालत क्यों करते हैं? 
६. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- ट 
(प्र) स्वतन्त्रता शरोर अनुशासन का झापंसी सम्बन्ध । 
(श्रा) शिक्षा में स्वतन्त्रता ग्रौर श्रनुशासन । 
(इ) दमनात्मक अशुशासन । 
(६) प्रभावात्मक अनुशासन । 


स्वतन्त्रता श्रौर'श्रनुशासन [ २६९ 
५. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लगभग १०० 
शब्दों (पन्द्रह पंक्तियों) का होना चाहिए 
| (उ) मुकत्यात्मक झनुशासन । 
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स्वतर्त्रता भौर अनुशासन 


उस पर और अधिक व्यय की व्यवस्था करनी 
उचित पाठ्यचर्या का निर्माण, 


२६८ ] 


झोर ध्यान देना चाहिए झौर बजट में 
चाहिए । बच्चों के लिए उचित विद्यालयों का निर्माण, 
योग्य अध्यापकों की नियुक्ति आदि का कार्य सर 
काये विद्यालयों की स्थापना, उनकी देखभाल प्रौ 
तो है ही, उसके साथ-सा/ शैक्षिक समस्याओं, के समाधान 
भी है।इस सन्दर्भ में हम विदेशों की नकल करने की 
हमें अपनी समस्याग्रों को झपने दृष्टिकोण से 


चाहिए । 
कता--विद्यालयों में अनुशासन स्थापित करने के लिए 


तबसे बड़ी श्राव्य - र म 
सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा की समस्त औपचारिक और अनौपचारिक संस्था में 


सहयोग की है । यूं तो समाज के सभी सदस्य कभी एक विचार के नहीं हो सकते, पर 

जब तक वे किन्ही श्राधारभूत मूल्य रौर मान्यताध्रों में विश्वास नहीं करेगे तब तक 

 झादर्श स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती । अतः आवश्यकता है कि हमारा पूरा 
समाज किन्ही मूल्य भोर मात्यताग्रों में विशवास करे और शिक्षा की समस्त संस्थाएं 
इनके विकास के लिए प्रयत्नशील हों । जब इन सब संस्थाग्नों के आदश समान होंगे 
तब वे एक दूसरे का सहयोग करेगी ही । यदि बच्चों को परिवार, समुदाय और 
विद्यालयों में एक ही प्रकार का पर्यावरण मिलेगा श्रौर एक ही प्रकार के आचरण को 
मान्यता मिलेगी तो वे उस प्रकार से सोचने भौर करने के लिए स्वाभाविक रूप से 
प्रवृत्त होंगे । इस सन्दर्भ में हमें यह समक लेना चाहिए कि उनमें विद्यालयों का 
उत्तरदायित्व सत्रे अधिक होता है । अतः उनमें अन्य संस्थाग्नों की अपेक्षा अधिक 
उत्तम और झादश पर्यावरण बनाया जाना चाहिए । हम सबको अपनी-अपनी जगह 


सचेत होना चाहिए । भगवान्‌, सबको संदुबुद्धि दे । 


. १. शिक्षा में स्वतन्त्रता प्रौर अनुशाउन से आप क्या समभते हैँ? एक बच्चे की 
दिक्षा में इनकी सापेक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए । 


२. “अपने वास्तविक रूप में स्वतन्त्रता और भ्रनुशासन एक ही सिक्के के दो पहलू 


है \ इस कथन से भाप कहाँ तक सहमत हैं ? स्पष्ट कीजिए । 

३. अनुशासन के विभिन्‍न सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए। हमारे विद्यालयों के लिए 
उनमें से सबसे ग्रधिक उपयुक्त कौनसा सिद्धान्त है और क्यों ? 

४, भारतीय विद्यालयों के सन्दे में अनुशासनहीनता के कारणों की विवेचना 


कीजिए और उनको दूर करने के लिए सुझाव दीजिए । 
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न (पनरह पंक्तियों) का होना चाहिए 
(भ्र) शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता का क्या भ्र्थ लिया जाता है? 
(शा) रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता की वकालत क्यों की है? 
(इ) शिक्षा के क्षेत्र में ग्रनुशासन का क्या अर्थ है? 
(ई) आदशंवादी शिक्षा के क्षेत्र में ्रनुशासन की वकालत क्यों करते हैं? 
६. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- | 
(भ्र) स्वतन्त्रता और भ्रनुशासन का आ्रापंसी सम्बन्ध । 
(भ्रा) शिक्षा में स्वतन्त्रता और अनुशासन । 
(इ) दमनात्मक ग्रगुशासन । 
(ई) प्रभावात्मक भ्रतुशासन । 
(उ) मुवत्यात्मक श्रनुशासन । 


स्वतन्त्रता श्रौर' भ्रनुशासन [ २६९ 
५, निम्नलिलित प्ररनों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लगभग १०० 
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१७, समाजशास्त्र श्रौर शिक्षा ` 
(Sociology and Education) | 


. समाजज्ञास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Sociology) 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह भ्रकेला नहीं रह संकंता श्रौर यदि उसे 

प्रकेला छोड़ दिया जाता है तो उसका स्वरूप कुछ भौर ही होता है। उस स्थिति में 
उसे पशु से अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता। वह तो तभी विकास करता. है 
जब अपनी जाति के म्न्य प्राणियों के सम्पर्क में भ्राता है। व्यक्तिःव्यक्ति तथा व्यक्ति 
आर समाअ के बीच एक भ्रन्तः क्रिया चलती रहती है इस भ्रन्तःक्रिया (Interaction) 

का प्रघ्ययन ही समाजशास्त्र का विषय है। 

जहाँ तक व्यक्ति-व्यक्ति तथा व्यक्ति भौर समाज के श्रापसी सम्बन्धों की बात 

है, इसका भ्रध्ययन तो सभ्यता के विकास के साथ-साथ शुरू हो गया था। हमारे यहाँ 
मनुस्मृति में व्यक्ति, समाज और राज्य सभी के एक दुसरे के प्रति कत्तेंव्यों का 
बिइलेषण किया गया है। भारतीय समाज- को.व्यवस्थित करने में इसका बड़ा योगदान 
रहा है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो (१1810) ने भी व्यक्ति तथा समाज के सम्बन्धों पर 


- झपने विचार प्रकट किए थे । उनके शिष्य भ्ररस्तू (Aristotle) ने भी मनुष्य को एक 


चेतन एवं सामाजिक प्राणी बताकर उनके आपसी सम्बन्धों के भ्रध्ययन की शुरूआत 
की थी । १९वीं शताब्दी में व्यविति-व्यक्ति तथा व्यक्ति और समाज के बीच चलने 


बाली प्रन्तःक्रिया का वैज्ञानिक प्रघ्ययन प्रारम्भ हुआ । फ्रान्सीसी दार्शनिक कॉम्टे ` 


(August Comte) सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने व्यक्ति, समाज और उनके आपसी 
सम्बन्धों का क्रमबद्ध अध्ययन शुरू किया आर इसे एक नए विषय समाजशास्त्र 
(8०५००४४) के रूप में प्रस्तुत किया । उनके अनुसार समाज के विभिन्न अंगों का 
वैज्ञानिक प्रध्ययन ही समाजशास्त्र है। 

कॉम्टे के बाद हरबर्ट स्पेन्सर (९0९ 8९1०९) ने इस विषय को आगे 
बढ़ाया । सन्‌ १८७६ में उनकी 'प्रिन्सीपिल्स ऑफ सोशियोलॉजी' (Principles of 
5०००1089) नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक से समाजशास्त्र का रूप सामने 
प्राया । इसके बाद फरे ड्रिक लेप्ले (Fredric L129), डंकन (Duncan), मैकाइवर 
(01४९४९), बौगाडंस (B०7), मैरिल (१1९1111) तथा एलरिज (Eldridge) 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पिछले पचास वर्षों में समाजशास्त्र का स्वल्प और 
स्पष्ट एवं निश्चित हुय्ना है। इसकी परिभाषा, भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रकार 
से की है । गिलिन म्रौर गिलिन के शब्दों में- 
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श्रौर शिक्षा [ २७१ 


अपने विस्तृत भ्र्थं में समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दुसरे के सम्पर्क 
में राने से उत्पन्न प्रस्त:कियाग्रों का प्रध्ययत है । 


(Sociology in its brodest sense may be said, to be the study of 
interactions arising from the association of living beings.’ 


— Gillin and Gillin) ' 


जाजं सिमेल ने इसे दुसरे रूप में पारिभाषित किया है, उनके शब्दों में-- 
समाजशास्त्र मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्ध के स्वरूपों का विज्ञान है । 


(Sociology is the Science of the forms of the human inter- 
relations.—George Simmel) 


मॅक्स वेबर ने श्रन्तःक्रिया्नों अथवा सामाजिक सम्बन्धों के स्थान पर सामाजिक 
क्रिया शब्द का प्रयोग किया है । उनके अनुसार ; 

समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाप्रों का विश्लेषणात्मक बोध 
फराने का प्रयत्न करता है । 

(Sociology is the Science which attempts the interpretative 
understanding of social actions.—Max Weber) 

भ्रौर भ्रधिक सरल और स्पष्ट भाषा में समाजशास्त्र को निम्नलिखितं रूप में 
पारिभाषित किया जा सकता है। र 

“समाजशास्त्र व्यक्ति और समाज का, उनके विभिन्न स्वरूपों का, भ्रोर उनके 
बीच होने वाली क्रिप्रा-प्रतिक्रिपाग्रो का वैज्ञानिक श्रव्ययन है ।” 


समाजशास्त्र और शिक्षा में सम्बन्ध 
(Relation Between Sociology and Education) 


समाजशास्त्र में व्यक्ति, समाज और उनके आपसी सम्बन्धो का ग्रघ्ययन किया 
' जाता है, उनके बीच चलने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया और उनके परिणामों का अध्ययन 


किया जाता है और यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति का समाज पर और समाज 
का व्यक्ति पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। शिक्षा, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन 
लाने वाली प्रक्रिया का नाम है। मनुष्य के व्यवहार में क्या परिवर्तन करना है, यह 
तो दशन भौर समय की सामाजिक, घामिक, आर्थिक, राजनीतिक और श्रौद्योगिक 
स्थिति के आधार पर निरिचित होता है; यह परिवर्तन कैसे किया जा सकता है यह 
मनोविज्ञान बताता है ग्रौर यह परिवर्तन केसे होता रहता है, व्यक्ति, सम ज झौर प्रत्य 
सामाजिक समूहों की इसमें क्या भुमिका रहती है, इन प्रश्नों का उत्तर समाजशास्त्र 
देता है । इस प्रकार समाजशास्त्र भ्रौर शिक्षा दोनों मनुष्य के व्यंवहार से सम्बन्धित 
हैं भ्रौर उनमें ग्रापस में सम्बन्ध है। 
जहाँ तक समाजशास्त्र श्रौर शिक्षा के इस सम्बन्ध को जानने को बात है, 
इसका इतिहास लगभग पचास वर्ष पुराना ही है । इस शताब्दी के प्रारम्भ में सामूहिक 
जीवन पर शिक्षा झौर शिक्षा पर सामूहिक जीवन के प्रभाव का वैज्ञानिक म्रध्ययन 
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प्रारम्भ हुआ और इस प्रकार समाजशास्त्र के एक नए रूप--शक्षिक समाजशास्त्र 
हो गया । आज शैक्षिक 


(Educational 5००५०1०४४५) का विकास „ होना प्रारम्भ 
समाजशास्त्र उतना ही उपयोगी एवं आवशयक विषय बन गया है जितना कि शिक्षा 
दशन । ड 
शाक्षक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Educational Sociology) 

समाजशास्त्र की बहे शाखा जो क्षिक समस्याश्रों से सम्बन्ध रखती है शेक्षिक 
समाजशास्त्र कहलाती हैं। अमेरिका के जार्ज पायन (£. (8९०186 Payne) इसके 
जन्मदाता माने जातें हूँ। उन्हीने सन्‌ १९२८ में अपनी 'दी प्रिन्सीपिल्स श्रॉफ एज्युकेशनल 
सोशियोलोजी' (116 Principles of Educational 5०५०1०६) पुस्तक प्रकाशित 
कराई ग्रौर इसके माध्यम से शिक्षा पर सामाजिक जीवन के और सामाजिक जीवन 
वर शिक्षा के प्रभाव को स्पष्ट किया । पायन महोदय के बाद जॉन डीवी (John 
९४९४) ने इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्ये किंए। उन्होंने 'दी स्कूल एण्ड 
सोसाइटी” (116 8०1001 and 56७४) तथा 'डेमोक्रेसी एण्ड एजूकेशन' (Demo- 
cracy and Education) नामक पुस्तके लिखकर अपने विचारों को देश-विदेशों में 
पहुंचाया । डीवी के अनुसार, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया हैं जो व्यक्ति के हारा 
जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से विकसित होती है। इस इष्टि में उचित 
शिक्षा के विधान के लिए सामाजिक चेतना का अध्ययन करना आवश्यक होता है । 
शैक्षिक समाजशास्त्र में व्यक्ति, समाज, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों और 
सामाजिक वर्गों आदि का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि इन 
सबका मनुष्य के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है और फिर इस भ्राधार पर शिक्षा का 
स्वरूप निश्चित किया जाता है । 

शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार 
से को है । इसके जन्मदाता पायन महोदय के शब्दों में-- 

“झौक्षिक समाजशास्त्र से हमारा अभिप्राय उस विज्ञान से है जो संस्थाश्ों, 

. सामाजिक समूहों भ्रौर सामाजिक प्रक्रियाओं ्रर्थात्‌ उन सामाजिक सम्बन्धों का 
जिनमें प्रथवा जिनके द्वारा व्यक्ति भ्रपने भ्रनुमवों को प्राप्त झौर संगठित करता है, 
का वर्णन भौर व्याख्या करता है ।” 

(‘By educational sociology, we mean the science which 
describes and explains the institutions, social groups and social 
processes, that is, the social relationships in which or through which 
the individual gains and organizes his experiences.’ 

—B. George Payne) 
आ गुड महोदय ने शेक्षिक समाजशास्त्र को भ्रग्रलिखित रूप में परिभाषित 
1 है— 
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हि समाजशास्त्र इस बात का वंज्ञानिक भ्रघ्ययन है कि व्यक्ति सामाजिक 
समूहों में किस प्रकार से रहते हैं, इन समूहों में रहकर वे किस प्रकार को शिक्षा 
प्राप्त करते हैं भ्रोर इन समूहों में कुशलतापूर्वक रहने के लिये उनको किस प्रकार की - 
शिक्षा की भ्रावष्यकता है । 3 

. , (Educational sociology is the scientific study of. how people 
live in social groups, especially including the study of the education 
that is obtained by the living in the social groups, and the educa- 


tion that is needed by the members to live efficiently in the social 
groups.—Alvin Good) 


| 

` ग्रोटावे महोदय ने इसे बहुत संक्षिप्त रूप में परिभाषित किया है। उनके 
| 

| 

| 

| 
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ग्रनुसार-- ५ 
शैक्षिक समाजशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा इस रूप में की जा सकती है कि 
वह दिक्षा और समाज के सम्बन्धों का भ्रध्ययन है । 


(The sociology of education may be defined briefly asa study 
of the relations between education and society.—A. K.C. Ottaway) 


शैक्षिक समाजशास्त्र का विषय विस्तार 
(Scope of Educational Sociology) 


ब्राउन महोदय के शब्दों में शैक्षिक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के सिंद्धान्तों . 
को शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। (Educational Sociology. 
applies sociological principles to the whole process ‘of education. ° 
— B7०) इससे स्पष्ट है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत है। 
इसमें व्यक्ति-व्यक्ति तथा व्यक्ति और समाज के बीच चलने वाली अन्तःक्रिया (1nte- 

- ४०४०1) और उसके व्यक्ति के विकास में प्रभाव का अध्ययन किया जाता है । विभिन्न 
सामाजिक समूहों--घर, समुदाय, राज्य और-विद्यालय आदि और वच्चे ` की शिक्षा 
में उनकी भूमिका का अध्ययन शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य विषय-क्षेत्र है। इसके 
अन्तर्गत सामाजिक वर्गो और सामाजिक संस्थाग्रों और उनके शिक्षा पर प्रभाव र - 
उन पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है। संस्कृति और शिक्षा के 
आपसी सम्बन्ध का अध्ययन भी इसकी सीमा में आता है। हमारी गाधुनिक सभ्यता 
की देन समाचार-पत्र, रेडियो और टेलीविजन आदि का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग 
किया जा सकता है, इसका अध्ययन भी शैक्षिक समाजशास्त्र में किया जाता है । 
शैक्षिक समाजशास्त्र में समाज कीं वर्तमान ग्रावशयकताय्रों और श्राकांक्षाओ्रों का भी 
अध्ययन किया जाता है और उन्हें पूरा करने के लिए शिक्षा की प्रक्रिया पर विचार 
किया जाता है और इस सबके लिए पाठ्यचर्था में परिवर्तेन के सुझाव दिए जाते हैं।* 

हम जानते हैँ कि समाज परिवतंनशील है। शैक्षिक समाजशास्त्र इस 
परिवर्तनशीलता का अध्ययन करता है और यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार शिक्षा 
द्वारा संमाज में परिवर्तन आते हैं और किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन दिक्षा में 
परिवर्तेन लाते हैं । शैक्षिक समाजशास्त्र में शिक्षा के औपचारिक भ्रभिकरण (विद्यालय 
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श्रादि) और अनौगचारिक अभिकरण (परियार, समुदाय, धामिक संस्थाएं और राज्य 
झादि) के आपसी सम्बन्धों का विस्तृत रूप से ग्रध्ययन किया जाता है भौर इस वात 
पर विचार किया जाता है कि इनके आपसी सम्बन्धों को कैसे सुधारा जाए कि ये एक 
दूसरे का सहयोग कर बच्चे की शिक्षा सें भ्रपना योगदान दें। इस प्रकार शेक्षिक 
समाजशास्त्र समस्त सामाजिक संगठनों, संस्थाओं ौर वर्गो को शिक्षा की प्रक्रिया में 
प्रयोग करने की दिशा में एक विशेष कार्य करता है। द 
झाज हमारे देश में लोकतन्त्र है । शैक्षिक समाजशास्त्र लोकतन्त्रीयं समाज, 
उसकी आवश्यकताओं और उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षा के प्रयोग पर, विस्तृत रूप 
से विचार करता है । इसमें विद्यालय और समुदाय के आपसी सम्बन्धों और विद्यालयों 
को सामुदायिक, केन्द्र बनाने की विधियों पर विचार किया जाता है और इनके 
माध्यम से लोकतन्त्रीय भावना के विकास की योजना तैयार की जाती है । शेक्षिक 
समाजशास्त्र में अध्यापक के महत्त्व और अध्यापक तथा विद्यार्थियों के सम्बन्धों के 
बारे में भी विचार किया जाता है । यह सामाजिक नियन्त्रण (90०181 C०६7०!) 
भर सामाजिक परिवर्तन (8००४ 2०९९) दोनों ही दिशाश्रों का अध्ययन करता 
है भौर शिक्षा द्वारा इन दोनों प्रक्रियाओं को सुचारु एवं संतुलित रूप में चलाने की 


_ विधियों एर विचार करता है। इस प्रकार शेक्षिक समाजशास्त्र संस्कृति के संरक्षण 


झौर विकास के लिए उचित शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में हमारी सहायता करता है। 
गाज हम शैक्षिक समाजशास्त्र के ग्रभाव में उचित शिक्षा का विधान नहीं कर सकते । 
शैक्षिक समाजशास्त्र की सीमाए : 

इसमें कोई संदेह नहीं कि शैक्षिक समाजशास्त्र ने शिक्षा की प्रगति में भारी 

यांगदान दिया है लेकिन शिक्षा केवल इसी पर निर्भर नहीं रह सकती। यह शास्त्र 
तो सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा और समाज के आपसी सम्बन्धों का ग्रघ्ययन कर शिक्षा 
की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने की विधियों पर विचार करता है। हम क्या हैं, 
हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का झन्तिम उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए शिक्षा के कया उद्देश्य होने चाहिएँ और शिक्षा के इन उद्देश्यों की 


प्राप्ति. के लिए कैसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए, इने और इस प्रकार के अन्य प्रश्नों के . 


उत्तर शैक्षिक समाजशास्त्र नहीं देता । इनके लिए हमें दशंन पर निर्भर करना पड़ता 

है । व्यक्ति ग्रोर समाज की मनोवैज्ञानिक स्थिति के ज्ञान के अभाव में हम शिक्षा की 

प्रक्रिया भ्रभावशील नहीं बना सकते । इन विधियों के निर्माण में हमें समाजशास्त्र 

के साथ-साथ मनोविज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार होक्षिक 

समाजशास्त्र अत्यधिक उपयोगी होते हुए भी उसकी झपनी सीमाएँ हैं, हम केवल 
उसी पर निर्भर नहीं रह सकते। ~ ः 

शेक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर प्रभाव 
(Impact of Educational Sociology on Education) ० 
शिक्षा के क्षेत्र-में समाजशास्त्र के सिद्धान्तो को स्थान देने से उसके अथं, 
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| उद्देश्य और पाठ्यचर्या ग्रादि सव पर प्रभाव पड़ा है । शैक्षिक समाजशास्त्र ने स्पष्ट 
' किया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, वह व्यक्ति के सामाजिक चेतना में भाग 
| लेने से ही विकसित होती है; त्रिना समाज के शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चलती । 
| भिन्न-भिन्न दर्शनों ने शिक्षा के भिन्न-भिन्न उद्देश्य निश्चित किए हैं पर 
, शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार किसी भी स्थिति में शिक्षा का मुख्य उद्देशय सामा- 
जिक कुशलता का विकास करना होता है। सामाजिक कुशलता में व्यक्ति का 
समाज में कुशलतापूर्वक रहना, अपनी जीविका कमाना और दूसरों की सेवा करना 
आदि वातें आती हैं। यह संस्कृति के संरक्षण, संक्रमण और विकास के उद्देश्य पर 
भी बल देता है। 
शेक्षिकं समाजशास्त्र ने पाठ्यचर्या में समाज की भ्रावश्यकताश्रों की पूति 
करने वाले विषयों एवं क्रियाओ्रों को स्थान-देते पर बल दिया है। इस विचार ने 
पाठ्यचर्या को बहुत विस्तृत बना दिया है । चूँकि समाज की आ्रावश्यकताएँ बदलती 
रहती हैं इसलिए पाठ्यचर्या लचीली होनी चाहिए, जिससे समाज की आवश्यकताओं 
के अनुसार उसमें भी परिवर्तन किया जा सके । 
शिक्षण विधियों के निर्माण में सबसे श्रधिक योग मनोविज्ञान का ही रहता 
है, पर शैक्षिक समाजशास्त्र भौ उन्हें प्रभावित करतां है। शँक्षिक समाजशास्त्र. 
शिक्षण विधियों में सामूहिक क्रियाओं का महत्व देता है । उसके अनुसार वे शिक्षण 
विधियाँ श्रधिक महत्त्वशाली होती हैं जिनमें बच्चे सहयोग से काये करते हैं । आगे 
ऐसी ही शिक्षण विधियों का अधिक प्रयोग किया. जाता है। 
शैक्षिक समाजशास्त्र ने विद्यालय को समाज का लघु रूप बनाकर विद्यालय 
के पर्यावरण में वास्तविकता को स्थान दिया है। भ्राज विद्यालय समाज की जीवित 
सस्थाएं होते हैं उनसे कृत्रिमता को दूर रक्खा जाता है। इस शास्त्र ने व्यक्ति और 
समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट कर श्रनिवार्य शिक्षा ओर जन- 
शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया. है। 
शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर एक प्रभाव यह भी पड़ा है कि म्रब शिक्षा 
के क्षेत्र में लोकतन्त्रीय इष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाने लगा है । अरब शिक्षा के क्षेत्र 
में व्यक्ति श्रोर समाज दोनों को समान श्रादर दिया-जाता ऐ भ्रौर दोनों के हित के 
लिए शिक्षा प्रयत्नशील रहंती है। सब लोग प्रेम, सधानुभूति भ्रोर सहयोग से कायं ` 
करते हैं और भ्रपना तथा समाज दोनों का विकास करते हैं। 
शेक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन को श्लावश्यकता 
Need for the Study of Educational Snciology) 
ऊपर की चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्षिक समाजशास्त्र में शिक्षा 
और समाज के सम्बन्धों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। शेक्षिक समाजशास्त्र 
शिक्षा की प्रक्रिया का विश्लेषण कर समाज के भिन्न-भिन्न श्रंगों का उस पर जो 
` प्रभाव पड़ता है उसको प्रौर समाज के इन. श्रंगों पर शिक्षा का जो प्रभाव पड़ता है 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| उसको स्पष्ट कर, इस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने की विधियों पर विचार करता 
| है, इसलिए आज इसके अध्ययन की आवश्यकता है! 


। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा बच्चे का समाजीकरण 

। (So०ia1/2a४।००) होता है । वह समाज की भाषा, उसके रीति-रिवाज, रहन-सहन | 

| गौर खान-पान के तरीके भौर मूल्य एवं ग्रादशों को सीखता है और -उस समाजका | 
सक्रिय सदस्य बनता है । शेक्षिक समाजशास्त्र में समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तृत | 

अध्ययन किया जाता है और बच्चे के समाजीकरण में भिन्न-भिन्न सामाजिक संगठनों | 

| | और संस्थाओं के कार्यों का विश्लेषण किया जाता है इसलिए आज इसके प्रघ्ययन | 
पपष की आवश्यकता है । । 

| शैक्षिक समाजशास्त्र के भ्रध्ययन की झावश्यकता एक और दृष्टि से भी है | 

रः झौर वह यह कि इसके भ्रध्ययन से व्यक्ति में सामाजिक चेतना उद्भूत होती है, वह | 
{ समाज के प्रति सचेत, सजग और सक्रिय होता है और यह भावना लोकतन्त्रीय जीवन | | 

३ के लिए बड़ी आवश्यक होती है। लोकतन्त्रीय शिक्षा का विघान बिना शेक्षिक समाज़- | 

शास्त्र के ज्ञान कै किया ही नहीं जा सकता । शैक्षिक समाजशास्त्र में ही तो व्यक्ति | 

आर समाज के विभिन्‍न रूपों के ग्रापसी सम्बन्धों भरौर उनके बीच चलने वाली क्रिया- | 

प्रतिक्रियाओों का अध्ययन किया जाता है । | 

शिक्षा के समस्त कार्यों को दो वर्गों में अभिव्यक्त किया जा सकता है-एक | 
सामाजिक नियन्त्रण (800181 0०॥701) ग्रौर दुसरा .सामाजिक परिवर्तन (8००१- 

| ०३०९९) । शैक्षिक समाजशास्त्र में इन दोनों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता * 
है। इसलिए शिक्षा का विधान करने वालों भौर शिक्षा की प्रक्रिया में भाग लेने वालों 

के लिए शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक होता हैँ । विना इसके 

स्पष्ट ज्ञान के हम शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों का 

उच्चित प्रयोग नहीं कर सकते । 


॥०%*०% अ. +-+ 


प्रश्त 
१. दौक्षिक समाजशास्त्र से श्राप क्या समभते हैं? इसके विकास के सम्बन्ध में 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए । 
२. दौक्षिक समाजशास्त्र से आप क्या समभते हैं ? इसके विषय-विस्तार के बारे 
न में लिखिए । र 
३ शैक्षिक समाजशास्त्र के ग्रध्ययन की आवश्यकता बताइए श्रौर यह बताइए कि | 
उसने शिक्षा को किंस खूप में प्रभावित किया है। 
४ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
(भ्र) समाजशास्त्र भ्रौर शिक्षा का सम्बन्ध। 
(ग्रा) शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया हैं । 
(इ) शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर प्रभाव । 


क्ओ?ण७ नीच ने 
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१८. समाज भ्रोर शिक्षा 


(Society and Education) 


समाज का अर्थं एवं परिभाषा 
(Meaning and Dofinition of Society) 

साधारण वोलचाल में समाज शब्द का प्रयोग मनुष्य के समूह विशेषों के लिए 
किया जाता है; जेसे--भारतीय समाज, हिन्दू समाज, मुसलमान समाज, जैन समाज, 
खिलाड़ियों का समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, धनी समाज और निर्धन समाज 
आदि । परन्तु शास्त्रीय अर्थं में समाज एक भावना है जो दो या दो से श्रधिक व्यक्तियों 
को बाँधती है भ्रौर वे एक दूसरे के विषय में सचेत होते हैं, सोचते हैं भ्रोर कायं 
करते हैँ । ये आपस में मित्र भी हो सकते हैं भ्रोर शत्रु भी । समाजशारित्रयों ने समाज 
को परिभाषा में बाँधने का अंयत्न किया है; कुछ मुख्य परिभाषाएं नीचे दी जा रही 
हैं। मैकाइवर तथा पेज के राब्दों में 

समाज सामाजिक सम्बन्धों का एक जाल है जो तदेव बदलता रहता है। 


(It ‘society’ is the web of social relationship and 1६ is always 
changing.—Maclver and Page) 


लापियर ने इसे दूसरे शब्दों में प्रस्तुत किया है उनके अनुसार . 
समाज से तात्पर्यं मनुष्यों के एक समूह से नहीं अपितु उस समूह के मनुष्यों 
के बीच होने वाली अन्तःक्रिपाझों की जटिल व्यवस्था से होता है। . 
(The term society refers not to group of people but to the, 
complex pattern of the forms of interactions that rise among and . 
between them.—Lapiere) 


टालकॉट पासँन्स ने समाज को और अधिक वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया 
है । उनके शब्दों में-- 

समाज को उन मानवीय सम्बन्धों को पुएं जटिलता के रूप में परिभांषत 
किया जा सकता है, जो साधन तथा साध्य के सम्बन्ध द्वारा किया करने से उत्फून 
हुए हैं, वे चाहे वास्तविक हों प्रथवा प्रतोकात्मक । 

ग (Society may be defined as total complex of human Trelation- 

sinp in so farasthey grow out of action in terms of means and 
relationship, intrinsic or symbolic’—Talcott Parsons) 


इन परिभाषाग्रों से स्पष्ट होता है कि समाज दो या दो से प्रधिक व्यक्तियों 
के बीच की भावना अर्थात्‌ पारस्परिक चेतनता का नाम है। इस पारस्परिक चेतनत] 
से युक्त व्यक्तियों के समूह -विशेष इस समाज के स्थूल रूप होते हैं। समाजशास्त्री इस | 
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स्युल रूप को एक समाज (^ 8००४) की संज्ञा देते हैं प्रयोग में हम समाज और 
एक समाज दोनों के लिए प्रायः समाज शब्द का ही प्रयोग करते हँ । सन्दर्भवश हमें 
उन्हें प्रपने प्रसली रूप में समझने का प्रयत्न करना चाहिए । 

एक समाज को हम सीमा में नहीं बांध सकते । इसके आकार में दो व्यक्तियों 


से लेकर पूरा विदव तक भ्रा सकता है। तभी तो हम जहाँ कहीं भी और जिस समूह ` 


में भी मनुष्यों को एक-दूसरे से बेधा देखते हैं उसे ही समाज कहते हैं । परिवार, 
मनुष्य का सबसे छोटा मूलभूत सामाजिक समूह है, उसका पास-पड़ौस ग्रादि भी उसके 
समाज की सीमा में आते हैं और प्रधिक बढ़ने पर जिला, प्रान्त, राज्य और पूरे 
संसार को उसके संमाज के खूप में लिया जा सकता है। जाति, वर्ग श्रादि भी सब 


. समाज के ही खूप हैं। - 
पर णिक्षा. के क्षेत्र में जब हम समाज शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा ` 
तात्पर्य उन सभी, छोटे-बड़े सामाजिक : समूहों से होता है जो बच्चे के व्यवहार एवं- 
विचारों को प्रमाकिति करते हें । इनमें मुख्य हैं--परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समुदाय _ 


घामिक संस्थाएं और राज्य. बच्चे को शिक्षा में इन सब समूहों का विशेष हाथ रहता 
है.इसलिए इन पर तो हंम प्रलग-भ्रलग ग्रघ्यापकों में विस्तृत रूप से विचार करेंगे । 


यहाँ इम इन मरौर भ्रन्य सामाजिक समूहों और संगठनों का समग्र रूप से शिक्षा से 


जो सम्बन्ध हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं । 
` ससाज और शिक्षा में सम्बन्ध 
(Relation Between Society and Education) 


शिक्षा, एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज द्वारा समाज के लिए चलाई जाती 
है। प्रत्येक समाज भ्रपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा का सहारा लेता है और 
उससे वह सब प्राप्त करता है जो उसको मान्य होता है और जिसकी वह आवश्यकता 


गनुभव करता है । प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल ही . 


अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है। 


दूसरी ओर शिक्षा समाज को प्रभावित करती है । शिक्षित मनुष्य. का व्यव- 
हार बदलता है, विचार वदलते हैं, वह प्रनुभव करता है झौर निर्णय लेता है । कभी- 
कभी एक व्यक्ति ही पूरे समाज को बदल डालता है । शिक्षा के भ्रभाव में यह सब 
सम्भव नहीं हो सकता । इस प्रकार समाज, शिक्षा को ग्रौर शिक्षा, समाज को प्रभा- 
वित करती है । दूसरे शब्दों में, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अतः यहाँ उनके 
सम्बन्धों को समझना आवश्यक है । 
समाज का शिक्षा पर प्रभाव, 
(Impact of Society. on Education) : 
प्रत्येक समाज अपने सदस्यों की शिक्षा की व्यवस्था करता है। इसके लिए 
वह भ्रनेक संस्थाग्नों का निर्माण करता है। विद्यालयों का निर्माण तो होता ही शिक्षा 
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के लिए है । जेसी जिस समाज की व्यवस्था होती है श्र जैसी उसकी भ्राथिक; धामक 
, और राजनीतिक स्थिति होती है वैसी ही उस समाज की शिक्षा होती है। 

(१) समाज की मान्यताएं गौर शिक्षा-जिस समाज की जैसी मान्यताएं 
होती हैं वेसी ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी होती है । उदाहरण के लिए प्राचीन 
काल में वणां-व्यवस्था थी रतः शिक्षा के क्षेत्र में भी अछूतों को प्रवेश नहीं दिया जाता 
घा । ्राज हम जाति के भेद स्वीकार नहीं करते अतः सबको पड़ने का ग्रधिकार है। 
जिस. समाज के न कोई आदर्श होते हैं, न नियम और न आचरण संहिता, उसकी 
शिक्षा व्यवस्था भी बड़ी अस्त-व्यस्त होती है। जब जिसे जो दिखाई देता है तब वह 
शिक्षा द्वारा वही प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध कर लेता है। 

(२) समाज फी श्राथिक स्थिति शोर शिक्षा--जिस समाज की प्राथिक स्थिति 
ठीक होती है वह भ्रनेक संस्थाओं का निर्माण करने एवं शिक्षा के अनेक साधन तथा . 
उप-सांधनों को जुटाने में समथं हो जाता है और अनिवायं एवं निःशुल्क शिक्षा तथा 
जन-शिक्षा की व्यवस्था कर पाता है; जैसे --अमेरिकां ` दूसरी और जिस समाज की 

` भ्राथिक स्थिति.ठीक नहीं होती वह भ्रनिवा्य एवं निःशुल्क शिक्षा को व्यवस्था नहीं ` 
कर पाता; जसे--भारत । 1235. ४ टत 5 
- (३) समाज को घामिक स्थिति धर शिक्षा--कुछ समाज घम विशेष को 
मानने हैं, कुछ सब धर्मों का आदर करते हैं ओर कुछ घमं संकीणाता में फंसे रहते 
हैं। इन सब समाजों की शिक्षा व्यवस्था में भिन्नता होती है। घमं संकीर्णता के 
शिकार समाज केवल अपने घमं की शिक्षा की व्यवस्था: करते हैं भौर अन्य घर्मो के 
। प्रति घृणा का भाव पैदा करते हुँ जबकि सब धर्मो को समान इष्टि से देखने वाले 
समाज घामिक कूपमण्डुकता से निकलकर या तो सब घर्मो के सामान्य सिद्धान्तो की 
शिक्षा की व्यवस्था करते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में घमं को स्थान देते ही नहीं । 

(४) समाज की राजनीतिक स्थिति और शिक्षा--समाज की राजनीतिक 
स्थिति का भो शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। एकतन्त्र शासन प्रणाली वाले देशों में 
शिक्षा के द्वारा राज्य के सेवक तयार किए जाते हैं जब कि लोकतन्त्र शासन प्रणाली 
वाले देशों में व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है और उन्हें अपनी रुचि, 
रुझान एवं योग्यतानुसार विकास करने के अवसर दिए जाते हैं । इसके साथ-साथ 
जिस समाज में राजनीतिक शान्ति होती है उस समाज की शिक्षा के उद्देश्य व्यापक 
होते हैं और तदूनुकूल पाठ्यचर्या भी व्यापक होती है भ्रौर जिस समाज में राजनीतिक 
भ्रशान्ति होती है वह समाज केवल राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति तक सीमित रहता 
है और उसकी शिक्षा संकीणं होती है । डय केळ 

विशेष--हम जानते हैं कि समाज परिवतंनशील है, उसकी दशाएँ, मान्यताएं 
और झावश्यकताएँ सदेव बदलती रहती हैं । संसार का इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि समाज के साथ-साथ उसकी शिक्षा का स्वरूप भी बदलता रहता है । प्राचीन 
काल में समाज की भौतिक आवश्यकताएँ कम थीं इसलिए शिक्षा में धर्म को स्थान 
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प्राप्त था झौर आज समाज को भौतिर्क ' झावद्यकताएँ बढ़ गई हैं। परिणामतः शिक्षां” 
| के क्षेत्र में घम की शिक्षा के स्यान पर विज्ञान एवं व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा 
; का महत्व बढ़ गया है । इस प्रकार समाज शिक्षा को सदैव गतिशील रखता रै ' 
| शिक्षा का समाज पर प्रभाव 
\ (Impact of Education on Society) 
। . शिक्षा मानव समाज की आधारशिला है । कोई भी समाज शिक्षा के अभाव 
| में प्रगति नहीं कर सकता । प्रत्येक समाज अपनी मान्यताग्रों की रक्षा एवं श्रावस्य- 
|) कताम्रों की पूति के लिए शिक्षा का विधान करता है । शिक्षा समाज का निर्माण 
I, करती है, उसमें परिवर्तन करती है आर उसका विकास करती है। समाज में हम जो । 
I भी परिवतंन देखते हैं वे प्रायः शिक्षा द्वारा ही होते हैं। | 
| (१) दिक्षा और समाज को सभ्यता एवं संस्कृति--हर समाज की ग्रपनी | 

। 


|; ` सभ्यता एवं संस्कृति. होती है जिसके ्राधार पर उसका संगठन होता है । शिक्षा 
|. समाज.की संस्कृति की सुरक्षा करती है प्रौर मनुष्य को उसमें विकास करने की क्षमता 
प्रदान करती है । इस प्रकार किसी समाज की संस्कृति में विकास होता है। शिक्षा 
मनुष्य को सामाजिक आचरण करने योग्य बनाती है, उसे सभ्म एवं सुसंस्कृत. 
बनाती है । - आ 
(२) शिक्षा श्रौर समाज की गाथिक स्थिति--शिक्षा के अभाव में कोइ भी 
समाज किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर सकता । शिक्षा मनुष्य का शारीरिक | 
मानसिक ौर चारित्रिक विकास कर उसे किसी उत्पादन, उद्योग अथवा व्यवसाय के | 
योग्य बनाती है । मनुष्य ग्रपनी उच्चतम योग्यताओ्रों के अनुसार यथा क्षेत्र में कार्य 
करते हैं ्रौर प्रपने तथा समाज्‌ के ग्राथिक विकास में सहायक होते हैं। बिना शिक्षा 
के हम आथिक क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते ।. कोई भी समाज आथिक स्थिति को 
सुधारे बिना किसी प्रकार का भी विकास नहीं कर सकता.। कहना न होगा कि शिक्षा 
समाज के विक्रास की भ्राधारशिला है । 

(३) शिक्षा और समाज को धार्मिक स्थिति--शिक्षा. द्वारा हम अपने और 
संसार के अन्य धर्मों से परिचित होते हैं। उचित शिक्षा हमें विस्तृत इष्टिकोण प्रदान 
करती है और हमें धार्मिक कूपमण्डूकता से निकालकर वास्तविक सत्य से परिचित 
१ कराती है। शिक्षा के ग्रमाव में धार्मिक अन्धविश्वासों का बोल-बाला रहता है और 
लोग अज्ञान के अन्धकार में भटकते रहते हैं रौर न तो उनका यह लोक सुधर पाता है 
| ' रौर नवे उस लोक की तैयारी कर पाते हैं। उचित शिक्षा द्वारा ही कोई समाज 
{ अपनी धार्मिक स्थिति को उचित दिशा देने में समर्थ होता है । 

` (४) शिक्षा और समाज को राजनीतिक स्थिति--शिक्षा हमें ज्ञान देती है, 
सोचने एवं करने की शक्ति देतीं है और हम अपना भला बुरा पहचानने लगते हैं। 
शिक्षा त ही समाज में राजनीतिक जागरूकता श्राती हैं, व्यक्ति ग्रपनने भ्रधिकार 
एवं कत्तंव्यो से परिचित होता है। संसार में ग्रपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा 
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आज पढ़े-लिखे एवं दूरदर्शी लोग ही कर सकते हैं। यह सब कार्य शिक्षा द्वारा ही 
किया जाता है। शिक्षा ही व्यक्ति को राष्ट्र-भक्त बनाती है श्रौर वही उसे भ्रन्तराष्ट्रीय 
इष्टिकोण प्रदान करती है । 2 

विशेष-- शिक्षा समाज को गतिशील एवं प्रगतिशील रखती है। शिक्षा एक 
विकास की प्रक्रिया है। इसके द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक नया इष्टिकोण 
प्रदान किया जाता है। वह जो है, उसकी रक्षा करता है, जो होना चाहिए, उसका 
विधान करता है श्रौर वह कंसे हो, इसके लिए शिक्षा का सहारा लेता है। शिक्षा 
अपना रूप समाज की झावर्‍्यकताग्रों के नुसार बदलती रहती है भ्रोर सदेव ही 
उसकी ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति में उसको सहयोग देती है। 

समाज का शिक्षा के प्रति कत्तव्य 
(Duties of Society towards Education) : 

व्यक्ति, समाज अथवा राज्य किसी के भी विकास एवं उत्थान का रहस्य 
उसकी शिक्षा है। अ्रतः प्रत्येक समाज का कत्तव्य है कि वह अपने घटक (व्यक्तियों) . 
को. शिक्षा की उचित व्यवस्था करे। समाज के शेक्षिक कार्यों को हम निम्नलिखित 
शीषंकों में अभिव्यक्त कर सकते है 

(१) शिक्षा संस्थाग्रों की व्यवस्था-समाज का सबसे पहला शैक्षिक कायं 
शिक्षा संस्थाग्नों (विद्यालयों) की स्थापना करना है। प्रत्येक समाज को चाहिए कि 
वह अपने सदस्यों को उचित शिक्षा के लिए उचित विद्यालयों का निर्माण करे श्रौर 
उनमें श्रेष्ठ ग्रध्यापकों की नियुक्ति करे । इन शिक्षा संस्थाग्नों को चलाने के लिए 
आथिक व्यवस्था करे। इन शिक्षा संस्थाग्नों को बच्चे के शारीरिक, मानसिक, 
चारित्रिक, व्यावसायिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास में सहायक होना 
चाहिए । 
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(२) झारीरिक विकास के लिए व्यायामाला झादि का निर्माए--शिक्षा का 
सबसे पहला उद्देश्य बच्चे का शारीरिक विकास होता है। इसके लिए समाज खेल- 

“ कूद के सांधन जुठाता है, व्यायामशालाग्रों का निर्माण करता है । स्वास्थ्य रक्षा के 
लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा अनेक कायं सम्पादित किए जाते हैं। जो समाज ऐसा 
नहीं करते वे क्षिक्षा के प्रति जागरूक नहीं कहे जा सकते । 

:(३) पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की व्यवस्था- बच्चों का मानसिक 
विकास करने के लिए समाज जन-साधारण के लिए पब्लिक पुस्तकालय एवं वाच- 
नालय स्थापित करते हैं और उनको चलाते हैं । इनसे जन-शिक्षा में भी बड़ा सहयोग 

` मिलता है। बच्चों को बदलते हुए समाज से परिचित कराचे के लिए इन वाचनालयों 
में देश-विदेश के समाचार-पत्रों. झौर पत्रिकाम्रों को मेंगवाया जाता है। जो समाज 
ऐसा कायं नहीं करते, हमारी इष्टि से वे ग्रपने शेक्षिक उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं 


करते। . 
क 
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(४) प्रौढ़ शिक्षा को व्यवस्था - कोई भी समाज केवल बच्चों की शिक्षा की 
व्यवस्था करके भ्पना कार्य पूरा नहीं कर पाता, उसे प्रौढ़ों की शिक्षा का भी प्रबन्ध 
करना होता है । सभी समाज प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थाश्रों का निर्माण 
करते हैं; रात्रि पाठशालाएँ चलाते हैं; प्रौढ़ साहित्य प्रकाशित करते हैं, वितरित करते 
हैं और प्रौढ़ों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो ऐसा नहीं करते, उन्हें ऐसा 
करना चाहिए। 

(५) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक्त शिक्षा को व्यवस्था--समाज एक जटिल 
संगठन होता है। उसके विभिन्न काये होते हैं। समाज अपने सदस्यों के साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक विकास के लिए विभिन्‍न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संगठनों का निर्माण 
करता है और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का 

झ्रायोजन करता है । इनमें भाग लेने से उसके सदस्यों का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
विकास होता है । हमारे देश में न.जाने कितनी साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाएं 
हैं जिनके द्वारा भाषण, वाद-विवाद, कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन, नाटक, संगीत आदि 
के कार्यक्रमों का ्रायोजन होता रहता है । इस प्रकार भी समाज व्यक्ति को साहि- 
त्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओों में प्रशिक्षित करते हैं । न 

(६) उच्च सामाजिक झादर्हो का पालन--कोई भी समाज शैक्षिक कार्यों में 
तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह ग्रादर्शो पर भ्राघारित न हो । 
झत: समाज को स्वयं प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, सहनशीलता आदि की 
नींव पर खड़ा होना चाहिए । उसमें श्रम के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए श्रौर 
इसका प्रत्येक व्यक्ति सत्य एवं ईमानदारी का पालन करने वाला होना चाहिए । जब 
पूरा समाज उच्च नेतिक ग्रादर्शो का पालन करेगा तो उसके द्वारा स्थापित संस्थाएँ भी 
उनका पालन करेंगी । ल 

(७) विभिन्न इकाइयों में सहयोग--हम जानते हैं कि बच्चे पवद्यालयों में 

ही नहीं सीखते, वे तो जन्म से मरण तक जिनके भी सम्पकं में ्राते हूं, उनसे कुछ न 
कुछ सीखते रहते हें । ग्रतः समाज का कत्तेव्य है कि वह सभी सामाजिक संस्थाओं 
को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करे ग्रौर उन्हें इस क्षेत्र में सहयोग से काये 
करनें की प्रेरणा दे | यदि घर, समुदाय, सभी प्रकार के सामाजिक, धामिक एवं राज- 
नीतिक संगठन, बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं भ्रौर विद्यालयों का सहयोग 
करते हैं तो कहना न होगा कि एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है । 
शिक्षा के समाज के प्रति कत्त॑व्य 
(Duties of Education towards Society) : 
शिक्षा समाज की रक्षा एवं उत्थान का एकमात्र आधार है। बिना शिक्षा के 
माज का क्या रूप होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । प्रत्येक समाज की 
पनी मान्यताएं होती हैं, भ्रपने विश्वास होते हैं, ग्रपनी सभ्यता होती है और पनी - 
संस्कृति होती है । शिक्षा का कत्तव्य समाज की इस घरोहर की सुरक्षा करना है ग्रौर 
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उसके व्यक्तियों को वह सामथ्यं प्रदान करना है जिससे वे इसमें निरन्तर विश्वास कर 
सकें । शिक्षा के समाज के प्रति इन कत्तंव्यो को हम निम्नलिखित शीर्षकों में ग्रभिव्यक्त 
कर सकते हैं-- ; 

(१) समाज को सम्यता एवं सांस्कृतिक थाती का संरक्षण--हर समाज को 
अपनी भाषा होती है, अपने रहन-सहन एवं खाने-पीने का ढंग होता है, अपनी मान्य- 
ताएँ एवं विश्वास होते हैं और भ्रपनी धाभिक परम्पराएँ होती हैं। इसी सांस्कृतिक 
आधार पर शिक्षा की नींव रवखी जाती है। जो शिक्षा इस. भ्राधार को छोड़कर चलने 
का प्रयत्न करती है वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती । शिक्षा को 
समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए । 

(२) समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का पोषण--शिक्षा का दुसरा कायं 


. समाज की भ्रपनी सभ्यता एवं संस्कृति का पोषण करना है । शिक्षा के द्वारा प्रत्येक 


समाज में ऐसे व्यक्ति तैयार करने चाहिएँ जो श्रपनी सभ्यता एवं संस्कृति के श्रनुसार 
श्राचरण करें, जीवन-यापन करें एवं भ्रागे बढ़ें। केवल सूचना मात्र एकत्रित करने या 
सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करने से कोई सभ्यता एवं संस्कृति जीवित नहीं रह सकती, वह 
तो हमारे जीवन का आधार होनी चाहिए भ्रौर हमें उसी के अनुसार रहना चाहिए । 
विक्षा ही यह कार्य कर सकती है । 

(३) समाज की सभ्यता एवं संस्कृति में विकास--हम जो कल थे यदि भ्राज 
भी वही रहे तो हम प्रगति नहीं कर सकते । मनुष्य नित्य नए अनुभव करता है, नए- 
नए सत्यों की खोज करता है और जीवन-यापन के नए-नए तरीकों की खोज करता 


: है । शिक्षा द्वारा हमें आने वाली पीढ़ी को इससे भी परिचित करना चाहिए। हम 


क्या थे, हम क्या हैं, हम क्या हो सकते हैं, हमें क्या होना चाहिए और यह हम. कसे 
हो सकते हैं, इन सब प्रश्‍नों के उत्तर शिक्षा को देने चाहिऐ । जो शिक्षा अपने समाज 
के व्यक्तियों को आगे बढ़ने की क्षमता नहीं देती वह अपने कत्तव्य में पूरी नहीं 
उतरती | समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा को यह कार्य करना ही होता है । . 

(४) समाज की बदलतो हुई श्रावव्यकताथ्रो को पहचानना भोर उनको पुरा 
करना--कोई शिक्षा समाज का विकास कब कर सकती है, जब वह समाज की बद- 
लती हुई स्थिति को पहचान सके, उसकी आवश्यकताओं को समझ सके भ्रौर उन 
झ्रावरयकताओं की पूति के लिए साधन जुटा सके। शिक्षा को समाज के प्रति इस 
कत्तव्य का निर्वाह अवश्य करना चाहिए । 

(५) बदलती हुई परिस्थितियों में बदलती हुई पाठ्यचर्या- शिक्षा समाज के 
लिए तभी लाभप्रद हो सकती है जव वह उसकी बदलती. हुई स्थिति एवं आवश्यक- 
ताप्नों की पूर्ति के लिए उचित पाठ्यचर्या प्रस्तुत कर सके ! शिक्षा द्वारा समाज के 
सदश्यों को वह सब क्षमता प्रदान करनी होती है जिससे वे बदलते हुए पर्यावरण में 
समायोजन कर सकं ग्रौर उसमें विकास कर सकें । अतः शिक्षा की पाठ्यचर्या लचीली 
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होनी चाहिए जिसमें बदलती हुई परिस्थिति के भुसार परिवर्तन. किया जा सके । 
शिक्षा को नए परिवतंनों को सदेव स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए । 

(६) बच्चों को रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों में विकास--शिक्षा को 
समाज के प्रत्येक सदस्य की रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्तियों में विकास करना 
चाहिए । बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का उच्चतम एवं अधिकतम 
प्रयोग करने से ही कोई समाज झागे बढ़ सकता है। 

(७) बच्चों में सामाजिकता का विकास--इसे समाजशास्त्रीय दृष्टि से काइ 
भी शिक्षा तव तक पूरा नहीं कर सकती जब तक वह बच्चों le नहीं 
करती । समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता 
है । शिक्षा को यह कायं अवश्य करना चाहिए । 

भारतीय समाज का स्वरूप 
(The Nature of Indian Society) 

भारतीय समाज विविधताम्रों का योग है। इसमें अनेक जातियाँ, भ्रनेक 
घामिक समूह और भनेक सामाजिक बगे हैं । प्रारम्भ में तो यह वर्ग भेद बड़ा उपयोगी 

सिद्ध हुआ था । लोग ग्रपने-भ्रपने वर्ग से सुद्ढृता के साथ बघते थे, पर उनके विकास 
के लिए प्रयत्नशील रहते थे म्रौर समाज बड़ा गतिशील था; भ्राज यह व्ग-भेद हष 
आर ईर्ष्या के आधार पर विकसित हो रहा है और हमारे समाज की गतिशीलता में 
बाधक हो रहा है । भ्राज कुछ लोग जम्म से, कुछ लोग कर्म से और कुछ लोग 
भौतिक सम्पन्नता के कारण ही अपने श्रापको उच्च समझने की भूल करते हैं श्रोर 
दूसरों का शोषण करते हैं। स्वतन्त्र होते ही हमने इस स्थिति से निकलने के लिए 
वर्ग विहीन समाज की कल्पना की थी । हमारे संविधान में घोषणा की गई है कि 

(१) 'राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, कुल या वंश, जाति, 
लिग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी एक के झाधार पर अन्तर अथवा भेद स्थापित 
नहीं करेगा ।--धारा १५. 

(२) '्रस्पृश्यता समाप्त की जाती है और इसका किसी भी रूप में व्यवहार 
निषिद्ध है । ग्रस्पृश्यता के कारणा किसी प्रकार की ग्रयोग्यता का प्रचलन कानन के 
अनुसार दण्डनीय श्रपराघ होगा ।--धारा १७. | 

(३) “राज्य जन-साधारण के कल्याण को सुरक्षित रबखेगा-ग्रौर सामाजिक 
ब्यवस्था न्याय पर आधारित होगी ।--धारा १८ 

पर अफसोस, ये घोषणाएं संविधान की भाषा ही. बन कर रह गई । वग 
विहीन समाज की कल्पना को साकार बनाने के लिए हमारे देश में भ्रनेक कानून 
बनाए गए पर युग-युग से चली ग्रा रही इस भिन्नता को हम समाप्त नहीं कर सके । 
ाज भी हमारे भारतीय समाज में नेक जातियाँ, अनेक धामिक समूह.झौर अनेक 
सामाजिक वर्ग हैं और इनमें श्रापस में बड़ा मतभेद है। भारतीय संमाज के स्वरूप 
को समझने के लिए हमें इन वर्गों के विषय में जानना जरूरी है । . 
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भारतीय समाज में जाति प्रथा (Caste System in Indian Society) : 

भारतीय समाज में जाति प्रथा का श्रीगणेश कब हुआ, इस सम्बन्ध में निदिचित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता पर यह अवश्य कहा जा सकता है किं यह प्रथा 
बहुत प्राचीन काल से चली ग्रा रही है। वेदिक युग में हमारा समाज चार वणा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र में बेटा हुआ था । ्रध्ययन-ग्रध्यापन प्रौर धार्मिक 
कमं काण्ड करने वाले ब्राह्मण कहलाते थे, देश का शासन चलाने एवं उसकी सुरक्षा 
करने वाले क्षत्रिय, पशुपालन, कृषि एवं वाणिज्य करने वाले वेश्य और इन तीन वर्णों 
की सेवा करने वाले शूद्र कहलाते थे । प्रारम्भ में यह वराँ-भेद कर्मे के आधार पर 
होता था पर कालान्तर से लोग जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शुद्र कहलाने 
लगे । आंगे चलकर इन वणं में भी उपभेद हो गए और श्रनेक उप-जातियों का 
जन्म हुआ; जैसे--ब्राह्मणों में कान्यकुव्ज, सरयूपारीण, सारस्वत, सनाढ्य और 
गौड़ आदि, क्षत्रियों में सोमवंशी, सूर्यवंशी, सेंगर, बेस, चौहान, सीसोदिया रौर 
भदौरिया रादि और वैश्यों में भ्रग्रवाल, श्रोसवाल, जैसवाल झौर महेश्वरी भ्रादि | 
इनके अ्रतिरिक्त अनेक ्रन्य उपजातियाँ गैर .हैं जो अपने को किसी एक वणं से 
सम्बन्धित बतलाती हैं; जैसे--लोधी, कुरमी, कायस्थ ्रादि। 

. हमारा भारतीय समाज इतनी जातियों भ्रौर उपजातियों में बेटा है कि उत 
सव्रको यहाँ गिनान। कठिन है। हमारे देश में तो व्यवसाय (Occupation) के 
ग्राधार पर भी जातियों का निर्माण हुमा है; जैसे--लोहे का काम करने बाले लुहार, 
लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, धातु का काम करने वाले ठठेरे, सोने-चाँदी के जेवर 
बनाने वाले को सुनार, कपड़ा बुनने वाले जुलाहे, मिट्टी के वेन बनाने वाले कुम्हार, 
तेल पेरने वाले तेली, बाल बनाने वाले नाई, पान बेचने वाले तमोली और चमड़े का 
काम करने वाले चमार ग्रादि । 

इन भिन्न-भिन्न जातियों और उपजातियों का विकास केसे हुआ, इस विषय 
में भिन्न-भिन्न मत हैं। यहाँ हमारा उस सबको जानने का कोई प्रयोजन नहीं है । 
हम तो केवल इतना स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा भारतीय समाज 
ग्रनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित है । प्रारम्भ में यह जाति प्रथा समाज की 
व्यवस्था के लिए की गई थी ग्रौर उस समय यह बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई थी । आज 
भी प्रायः एक जाति के लोग एक संवेगात्मक संगठन में बेंघे होने के कारण एक दूसरे 
से प्रेम करते हैं रौर श्रपनी-अ्पनी जाति की उन्नति के लिंए प्रयत्नशील रहते हैं । 
जाति भी अपने सदस्यों को मानसिक गौर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, सामु-_ 
पक दायिक एकता प्रदान करती है श्रौर सामाजिक नियन्त्रण का काये करती है । इससे, 
ही हमारी सभ्यता भर संस्कृति का संरक्षण होता है। , 
पर जाति प्रथा में बुराइयाँ अघिक हैं । प्रत्येक जाति की झपनी प्रथा, रीति 
ग्रोर ।रवाज होते हैं रौर उस जाति के लोगों को इनका कठोरता के साथः पालन 
करना होता है; वैसा न करने पर जाति से उनका बहिष्कार तक कर दिया जाता है। 
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कोई भी जाति अपनी प्रथाग्रों को त्यागना नहीं चाहती रौर परिणाम यह होता है कि 
वह विकास नहीं कर पाती । इसके अतिरिक्त “भिन्न-भिन्न जाति के लोग प्रायः प्रपने 
को एक दूसरे से अलग समभते हैं, वे अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ अथवा निम्न कोटि 
का भी समभते हैं रौर इस आधार पर उनमें द्वेष की भावना विकसित होती है। वे 
प्रायः एक दूसरे का शोषण करते हैं। जाति प्रथा ने हमें संकीणंता की जंजीरों से 
जकड दिया है और हमारा दृष्टिकोण जाति तक ही सीमित रहने लगा है। सवर्णो 
का भ्रक्चूतों के प्रति जो व्यवहार है, उसे मानवीय व्यवहार नहीं कहा जा सकता । इन 
दोषों के कारण ही पं० जवांरलाल नेहरू ने कहा था--“भारत में जाति प्राचीन काल 
में कितनी उपयोगी क्यों न रही हो पर इस समय यह सब प्रकार की उन्नति के मागे 
में बड़ी बाधा और रुकावट बन रही है। भ्राज यह हमारी दया की पात्र नहीं है 
झौर किसी भावना के आधीन होकर हमें इसके साथ मोह नहीं करना चाहिए । हमें 
इसे जड़ से उखाड़ कर भ्रपनी सामाजिक रचना दूसरे ही ढंग से करनी होगी ।” हमें 
पंडित जी की वात माननी चाहिए । 
भारतीय समाज में धार्मिक समुह 
(Religious Groups in Indian Socjety) : 
भारत एक विशाल देश है । इस देश में अनेक घामिक सम्प्रदाय हैं। मुख्य 
रूप से ये सम्प्रदाय हैं-हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसी । ये भी अनेक उप- 
सम्प्रदायों में बंटे हैं; जैसे--हिन्दुओं में सनातनी, भ्रायं समाजी, जैन, बौद्ध और 
"सिक्ख आदि; मुसलमानों में सिया और सुन्नी और ईसाइयों में प्रोटेस्टेन्ट श्रौर रोमन 
कंथोलिक। हिन्दू धर्म में तो उप-सम्प्रदायों में भी अनेक उप-सम्प्रदाय हैं, जेसे-- 
सनातन घर्मावलम्बियों में शेव ग्रौर वेष्णाव; वंष्णवों में भी राम के भक्त भौर कृष्ण 
के भक्त; राम के भक्तों में भी लला राम के भक्त और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 
भक्त । इस प्रकार भारतीय समाज श्रनेक धामिक समूहों में बंटा हुआ है। 
जहाँ तक घमं की बात है, यह हमें जीवन के प्रति वास्तविक इष्टिकोण 
प्रदान करता है और भौतिक श्रौर ग्राघ्यात्मिक श्री प्राप्त करने में हमारी सहायता 
करता है । धमं हमें उस नादि ग्रौर अनन्त शक्ति की अनुभूति कराता है और उस 
शक्ति के भय से हम श्रनेतिक कार्य नहीं करते ग्रौर हमारा चारित्रिक एवं नैतिक 
“विकास होता है । धर्म हमें शक्ति प्रदान करता है झौर हमारे अन्दर मानव समाज 
की सेवा के भाव भरता है । किसी एक धमं के मानने वाले लोगों में प्रायः प्रेम होता 
है, वे एक दूसरे के साथ सहानुभूतिपूणे व्यवहार करते हैं ग्रौर घमं के नाम पर 
संगठित होकर भागे बढ़ते हैं। अपने-म्रपने घमं से प्रेरित होकर ही लोग मूल्य और 
मान्यताओं में विश्वास करते हैं और प्रपने-ग्रपने समाज के नियमों का पालन करते 
हैं । धमे क प्रभाव में मनुष्य पशु से म्रधिक भ्रौर कुछ नहीं हो सकता । 
पर धमं संकीणांता बड़ी हानिकारक है। प्रायः लोग घर्म को श्रद्धावश 
स्वीकार कंते. हैं ्ौर मे के भागे वे बुद्धि से काम नहीं लेते। तभी कुछ लोग 
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कहते हैं कि और घं तकं पर नहीं, श्रन्ध-विशवासों पर आधारित होता है | प्रायः लोग 
धर्म के नाम पर अनेक अरनेतिक एवं ग्रसामाजिक कृत्य.भी करते हैं, वे अपने घमं के 
पालन में दूसरों की चिन्ता नहीं करते | इस सन्दर्भ में एक सबसे बड़ी वात यह है 
कि हर धर्मावलम्बी अपने धमं को श्रेष्ठ समभता है और परिणामतः वह दूसरे धमो 
को मानने वालों को निम्न कोटि का समकता है । इस भेद-भावना के कारण विभिन्न 
धर्मावलम्बी आपस में लड़ते रहते हैं हमारे देश का इतिहास धमं के नाम पर होने 
वाली खून-खरावी से रंगा पड़ा है। ग्राज भी हिन्दू और मुसलमानों के बीच साम्प्र- 
दायिक झगड़े ग्राए दिन होते रहते हैं। ये विभिन्न ध्म भावात्मक एकता और राष्ट्रीय 
एकता के मागं में बहुत बड़े वाधक है । 
भारतीय समाज में सामाजिक वर्ग 
(Social Groups in Indian Society) : . 

भारतीय समाज जाति और धमं के नाम-पर ही विभाजत नहा है. श्रपितु 
इसमें अनेक सामाजिक वर्ग भी हैं। ये सामाजिक वर्ग अनेक ग्राघारों पर बने हैं । मुख्य 
ग्राधारों पर बने सामाजिक वग निम्नलिखित हैं-- 

(१) सांस्कृतिक ,आधार पर बने सामाजिक वर्ग--हमारे देश में अनेक 
संस्क्ृतियाँ हैं। हमारी प्राचीन भ्रायं सभ्यता एवं संस्कृति इस देश की मूल संस्कृति है । 
द्रविड़ संस्कृति भी प्राचीन प्रौर विस्तृत है । मुसलमान इस देश में एक नई संस्कृति 
लेकर आए श्रौर उनके शासन काल में यहाँ एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुग्ना। 
उनके बाद अंग्रेज यूरोपीय संस्कृति लेकर ्राए। हमारे देश ने इस संस्कृति को भी 
स्वीकार किया । आज हमारे देश में ग्रनेक भाषाएं हैं और हमारे. रहन-सहन, खान- 
पान, आचार-त्रिचार ग्रौर रीति-रिवाजों में बड़ी भिन्नता है । इस भिन्नता के कारण. 
हमारा भारतीय समाज अनेक सांस्कृतिक समूहों में बेटा हुआ है । किसी भी सांस्कृतिक 
समूह के लोग प्रायः झापस में प्रेम के साथ रहते हैं प्रोर संगठित होकर अपने-अपने 
समूह का विकास कंरते हैं। पर इसके साथ-साथ वे अपने-प्रपने को श्रेष्ठ समभने की : 
भूल भी करते है । हमारी यह संकीणंता हमें एक दूसरे से ग्रलग करती है । भाषा के 
नाम पर होने वाले झगड़े इस बात के प्रमाण हैं। भिन्न भाषा और भिन्न-भिन्न 
खानपान और रहन-सहन के तरीके और भिन्न रीति-रिवाजों ने हमारे समाज को इस 
रूप में विघटित किया है कि हम सब एक नहीं हो पा रहे हैं। . * 

(२) आथिक आधार पर बने सामाजिक वर्ग--अथे के झ्राधार पर भी हमारे 
भारतीय समाज में ग्रनेक्र वर्ग हैं। इनमें मुख्य वर्ग तीन हैं-उच्च, मध्यम भ्रौर निम्न । 


*झ्राथिक इष्टि से सम्पन्न व्यक्ति उच्च वे भ्रथवा पूँजीपति वर्ग में रते हैं, भ्राथिक 


इष्टि से कुशल व्यक्ति मध्यम वर्ग में और झाथिक इष्टि से पिछड़े व्यक्ति निम्न वरे 
में । हीनता की भावना पर आधारित यह वर्गीकरण बड़ा ही घातक है। आज 
यदि पूँजीपति वर्ग मध्यम और निम्न वर्ग को उपेक्षा की इष्टि से देखता है तो निम्न 


बगे के लोग भी उच्च वर्ग के लोगों से घुणा करते हैं। इसके कारण भ्राये दिन 
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पृंजीपति आर मजदूर वर्ग में टकराव होता है । ग्रब हमारी सरकार ने समाजवाद क 
नारा दिया है । यदि इसे कार्य-रूप में परिणित किया जा सका तो उपयुक्त बुराई दु 
हो.सकती है । हु ' 

(३) राजनीतिक घ्राघार पर बने सामाजिक वर्ग--हमारे देश में अनेव 
राजनीतिक दल हैं। कुछ लोग इन दलों के सक्रिय-सदस्य हूँ जिसके कारणा ये एव 
दुसरे का विरोध करते हैं। चुनाव के सभय यह विरोध श्रपनी चरम सीमा पर बः 
जाता है। अपने को सही झौर श्रेष्ठ समझने की भूल इस क्षेत्र में भी होती है। इर 
वर्ग-भेद के कारण देश में राजनीतिक चेतना की जागृति तो हुई है भर लोगों का 
इष्टिकोण विस्तृत भी हुआ है पर इन दलों की श्रधिकता श्रौर राजनीतिक स्वार्थो क॑ 
पूर्ति के लिए नेताओं द्वारा जनता को गलत रास्तों पर ले जाना देश के लिए बड़ 
हानिकारक सिद्ध हो रहा है। 

(४) लिंग के ग्राघार पर बने सामाजिक वर्ग--लिंग के आधार पर हमारे 
देश में पुरुष प्रौर स्त्री दो ग्रलग वर्ग हैं। एक तरफ पुरुष वर्ग अपने को स्त्री वग से 
श्रेष्ठ समझने की भुल करता है और स्त्रियों को आगे बढ़ने से रोकता है तो दूसरी 
ओर ग्राज स्त्रियां संगठित होकर अपने विकास की वात सोचने लगी हैं । श्रीमती 
इन्द्रा गाँधी के प्रधानमन्त्री हो जाने से ग्व स्त्रियों का मनोवल बहुत ऊँचा हुआ है ' 
"हमारे भारतीय समाज के ग्रहस्थ्य जीवन में इस स्थिति ने बड़ी उथल-पुथल कर दी 
है । अथं-क्षेत्र में स्त्रियों के प्रवेश ने दाम्पत्य ग्रौर गृहस्थ्य जीवन की मधुर श्यखलाओं 
को भकभोर दिया है और हमारा जीवन भावात्मक के स्थान पर बौद्धिक होता जा 
रहा है। 

(५) अन्य श्राधारो पर बने सामाजिक वर्ग--जाति, धमं, संस्कृति, अथं, 
राजनीति और लिग के अतिरिक्त अनेक अन्य श्राघारों पर भी हमारा समाज अनेक 
.वर्गो में बंटा हुआ है । शिक्षित ग्रोर अशिक्षित लोग अलग-ग्रलग वग बनाते हैं। रक्त 
के आधार पर भी अनेक भेद हैं। नगरीय और ग्रामीण का भेद भी हमारे समाज में 
है। रुचियों के धार पर भी ग्रनेक भेद देखे जाते हैं, जैसे--शाकाहारी और माँसा- 
हारी । जहाँ वगं-भेद है वहाँ श्रेष्ठता भ्रौर हीनता की भावना न हो, यह नहीं कहा 
जा सकता । यही कारण है कि वगं-भेद चाहे जिस प्रकार का हो वह लाभप्रद कम 
और हानिकारक अधिक होता है । 

एक स्पष्टोकरण--यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए और वह यह कि एक 
मनुष्य केवल एक ही सामाजिक समूह का सदस्य नहीं होता अपितु वह एक साथ 
अनेक सामाजिक समूहों का सदस्य होता है। हम एक इष्टि से किसी एक समूह के 
सदस्य होते हैं तो दूसरी इष्टियों से दूसरे समूहों के । घमं की इष्टि से दो मनुष्य एक 
घामिक समूह के सदस्य हो सकते हैं भोर धामिक उत्सवों में वे. एक मंच पर मिल 
भी सकते हैं पर कर्म की दृष्टि से वे भिन्न हो सकते है--एक खेती करने वाला हो 
सकता है तो दुसरा लुहार ग्रथवा किसी अन्य व्यवसाय का करने वालौ* हो सकता है। 
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यदि वे इस दृष्टि से भी एक ही व्यावसायिक समूह के सदस्य हों तो आथिक दृष्टि से 
भिन्न वर्गों के हो राकते हैं, एक उच्च प्रगे का हो सकता है और दूसरा निम्न वग 
का । ग्राज तो एक परिवार के सदस्य भी भिन्न-भिन्न समूहों के सदस्य होते हैं। एक 
समाजवाद में विश्वास रखता है तो दूसरा साम्यवाद में ग्रोर तीसरा सामन्तशाही के 


` गीत गाता है। विचारों की यह भिन्नता श्रावश्यक है, दुखदाई तो इन विचारों की 


भिन्नता से उत्पन्न होने वाली मनृष्य-मनुप्ग की दूरी है। मनुष्य-मनुष्य की इस दूरी 
ने ही ग्राज हमारे भारतीय समाज से प्रेम, सहानुभूति और सहयोग को दूर कर दिया 
है श्रौर उसमें द्वेष, ईर्ष्या ग्रौर श्रसहय्रोग का नंगा नृत्य हो रहा है। 


भारतीय समाज को कुछ अन्य विशिष्टताएँ 
(Some Other Features of Indian Society) : ; 
भारतीय समाज में जाति, धर्म, संस्कृति, अर्थ, राजनीति, लिंग और रुचियों 
के भेद के साथ-साथ अनेक ग्रन्य बुराइयाँ भी व्याप्त हो गई हैं। प्रंग्रेजी शिक्षा ने 
जाति ग्रौर धं के बंधन तो कुछ ढीले कर दिए परन्तु उसका दुष्परिणाम यह निकला 
कि हम प्राचीन ग्रादशों को त्यागने लगे । दुःख तो इस बात का है कि हम नए झादशों 
का निर्माण नहीं कर पाए । सांस्कृतिक दृष्टि से हम बीच मॅभदार में खड़े हैं। संस्कार- 
वश हम अपने प्राचीन झादशों से वेधे हैं परन्तु अंग्रेजी शिक्षा के कारण हम उन पर 
चल नहीं पाते । इसी कारण श्राज हमारे संद्धान्तिक और व्यावहारिक जीवन में बड़ा 
अस्तर हो गया है, हम अपनी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को छोड़कर भौतिकवादी दौड़ में 
दौड़ने लगे हैं। भ्रष्टाचार, चोरबाजारी और रिश्वतखोरी को श्रव योग्यता समझा 
जाता है और उससे प्राप्त धन को ऊपर की आय के रूप में समाज से स्वीकृति प्राप्त 
हो गई है । राज्य अथवा केन्द्र के मन्त्रियों को देखिए, कितने शीघ्र धनी बन जाते हैं । 
तत्र इस भ्रष्टाचार को कंसे रोका जा सकता है? 
भारतीय परिवार ग्रपने स्नेहमय पर्यावरण के लिए विश्व भर में विख्यात 
रहे हैं पर आज स्थिति कुछ भौर ही है। हमारे समाज में संयुक्त परिवार धीरे-धीरे 
समाप्त हो रहे हैं और एकाकी परिवारों के सदस्यों में भी वह भावात्मक सम्बन्ध नहीं - 
है जो कभी पहले रहता था । चारों ओर कलह का साम्राज्य है । स्वार्थ -भावना ने हमें 
ग्रन्धा बना दिया है । घर से बाहर भो हमारे सम्बन्ध स्वार्थ के आधार पर ही स्था- 
पित होते हैं । कहाँ तक कहें, आज तो मित्रता और रिश्तेदारी भी स्वार्थ के ग्राधार 
पर स्थिर रहती है । हमारे सारे भावात्मक सम्बन्ध आथिक सम्वन्धो में बदलते जा 
रहे हैं प्रौर हमारा भारतीय समाज भावना-शुन्य होता जा रहा है। 
हमारे समाज की बढ़ती हुई जनसंख्या भी अनेक बुराइयों का कारण है। 
“जनसंख्या में वृद्धि के प्रनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, इसलिए महँगाई 
दिन-प्रतिदिग बढ़ती जा रही है। एक ओर भौतिक आवश्यकताग्रों में वृद्धि और दूसरी 
गोर उनकी उपलब्धि में कठिनाई, यह भी हमें भ्रष्टाचार के लिए मजबूर करती है । 
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भारतीय समाज में सामाजिक कुप्रयाएँ भी कम नहीं हैं। बाल-विवाह, अन- 
मेल विवाह, दहेज प्रथा ग्रादि भयंकर बुराइयों ने समाज के स्वरूप को विकृत च 
रक्‍्खा है । मशीन के इस युग ने भी हमारे समाज को प्रभावित किया है । मशीन के 
* प्रयोग से घन कुछ लोगों के हिस्से में ही ग्राता है, शेष जनता दिन पर दिन निर्धन 
होती जा रही है। समाज में व्याप्त बेरोजगारी और गरीबी ने हमारे जन-जीवन को 
भकभोर दिया है भौर समाज में चारों शोर दोप इंष्या और अ्रसहयोग ही दिखाई 
दे रहा है। 
पर इस संदर्भ में हम आपको इस सत्य से भी भ्रवगत करा देना चाहते है 
. कि हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं, उसमें भिन्नता होते हुए भी 
उदारता के कारण बड़ी समानता है। स्वार्थ की भावना हमें उससे अलग करने में 
सफल भ्रवद्य हुई है पर हम उसे भूलकर भी भूले नहीं हैं । जाति, धर्म और अन्य 
प्रकार के भेद सव भौतिक हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नई 
होता । यह भावना आज भी हमारे भारतीय समाज. में है और इसी कारण यह 
दया और धर्म के दशंन भी होते हैं। गीता का संदेश हम भूले नहीं हैं, केवल उस पर 
झावरण सा पड़ा है। जब ग्रभी कोई हमें झकमोरता है, यह आवरण हट जाता | 
और हम अपने मूल रूप में सोचने और व्यवहार करने लगते हैं । हमें ्राज की इर 
भौतिकवादी स्थिति से निराश नहीं होना चाहिए । ग्ावरयकता है इस भौतिक प्रावरण 
को हटाने की । हमें भौतिक भ्रौर आध्यात्मिक दृष्टियों में संतुलन करना होगा, तर्भ 
हम वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। 


भारतीय समाज श्रौर बच्चे के विकास पर उसका प्रभाव 
(The Impact of the Indian Society on the 
Development of the Child) 

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है ।. बच्चे का वास्तविक विकास अपने समाए 

के सदस्यों के वीच रहकर ही होता है । जैसा समाज होता है वैसे ही उसके बच 
बनते हैं। म्राज के इस भारतीय समाज में बच्चा बचपन से ही घर्म, कर्म और म्रः 
की संकीणांता में फेस जाता है और उसके ये प्रारम्भिक संस्कार उसे जीवन भ 
स्वार्थी ग्रौर श्रसामाजिक बनाए रखते हैं | बच्चे के विकास में घर, धर्म. समुदाय गरौ 
राज्य का विशेष हाथ रहता है । विद्यालयों का निर्माण भी समुदाय के सदस्यों अथव 
राज्य के द्वारा ही किया जाता है। जैसा समाज वैसे ही उसके विद्यालय । घर प 
तो कलह, घर के बाहर तो कलह, विद्यालयों में भी कलह ग्रौर सब स्वार्थ-सिडि ' 
लिए । संद्धान्तिक रूप में सरकार छूम्रा-छुत और घमं-संकीणांता को भले ही न मानत 
हो परन्तु व्यावहारिक रूप में ये -सब बुराइयाँ भ्राज भी हमारे समाज में विद्यमा 
हैं। राजनीतिक मतभेदों के कारण भी हमारे समाज में द्वेष, ईर्ष्या और असहयोग घ 
कर रहे हैं। हमारे समाज को श्राथिक स्थिति भी बहुत चिन्ताजनक है । थिः 
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कठिनाइयों के कारण समाज बच्चों के लिए वह सब सुलभ नहीं कर पा रहा है जो 
उनके विकास के लिए ग्रावइयक है । 

आज हमारे भारतीय समाज के पास उच्च ग्रादर्शो का अभाव है । वह अपनी 

आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को छोड़कर भौतिकवादी विचारधारा से प्रभावित होता जा 
रहा है भौर उसके इस दृष्टिकोण ने उसे और विघटित कर दिया है। आज हमारे 
देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ की भावना से प्रभावित है, यह वात दूसरी है कि कोई 
अधिक है और कोई अपेक्षाकृत कम । शोषण की प्रवृत्ति अपने उग्र रूप में क्रियाशील 
है ण ह दीन, हीन ग्रौर पथ-श्रष्ट समाज में बच्चों का वास्तविक विकास सम्भव 
नहीं है । है 

(१) भारतीय समाज श्रोर बच्चे का शारीरिक विकास--प्राचीन काल से ही 

हम शारीरिक विकास के महत्व को स्वीकार करते झा रहे हैं। भ्राज जब हमारा 
देश चीन और पाकिस्तान जैसे ग्राततायी देशों के प्राक्रमण के खतरे से घिरा है, 
शारीरिक विकास की आवश्यकता और ग्रधिक समभी जाने लगी है और हमारे देश 
के विद्यालयों में खेल-कूद, व्यायाम, स्कार्डांटग, पी० ई० सी० और एन० सी० सी० 
आदि की व्यवस्था भी की गई है। पर वास्तविकता यह है कि इन सबसे बच्चों का 
शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्हें 
परपेट भोजन नहीं मिलता । घी-दूध तो कुछ हो बच्चों के लिए सुलभ है । जिनको 
ग्ह सब मिलता है, वे श्रम से दूर भागते हैं ग्रौर खाए-पिए को पचा नहीं पाते । 
बचपन से ही बीड़ी-सिगरेट का शौक झाज के समाज की सबसे बड़ी देन है । भ्रश्‍लील 
प्रौर काम-प्रधान चलचित्रों का बच्चों पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि वे जवान होने 
से पहले बूढ़े हो जाते हैं। आज के युवक और युवतियों के दबंल शरीर, पीले चेहरे 
और अन्दर धंसी श्राँखें इस सत्य के प्रमाण हैं । 

(२) भारतीय समाज श्रौर बच्चे का मानसिक विकास--हमारी सरकार ने -* 
वर्ग-भेद की समाप्ति कर सव बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का नारा दिया है। 
प्राथमिक शिक्षा को ग्रनिवायं किया गया है और उच्च शिक्षा का भी बहुत प्रसार 
हुआ है। अनेक इन्जीनियरिंग, कृषि और मेडिकल कॉलिज आदि भी खुले हैं और 
खुलते जा रहे हैं। शिक्षा की इस व्यवस्था से बच्चों का मानसिक विकास होना ही 
चाहिए। पर वास्तविकता यह है कि भारतीय समाज में व्याप्त निर्धनता इस मागं 
में बाधक हो रही है। निर्धन लोग आज भी इन सुविधाम्रों से लाभ नहीं उठा पा 
रहे हैं। विभिन्त सामाजिक समूहों द्वारा संचालित विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश आदि 
uae जो पक्षपात होता है, वह भी इस मागें में बाधक है। मानसिक विकास के सबसे 
बड़े साघन होते हैं विद्यालय । विद्यालयों में परीक्षा प्रधान शिक्षा-प्रणाली का बोल- 
बाला है। झज के प्रधिकतर विद्यालयों में बच्चों को केवल सूचना भर दी जाती है, 
न उन्हें भ्नुभव के श्रवसर दिये जाते हैं और न चिन्तन भ्रौर मनन के । ऐसी स्थिति 
में बच्चों का मानसिक विकास भी सही रूप में नहीं हो पा रहा है । 


शी 
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(३) भारतीय समाज आर बच्चों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास--वच्चा 
अधिकतर अनुकरण के आधार पर सीखता है । आचरण की शित तो प्रायः इसी 
प्रकार होती है । भ्राज भारतीय समाज में परिवार, समुदाय और विद्यालयों की जो 
स्थिति है उसमें बच्चे के चारित्रिक ग्रौर नैतिक विकास की कल्पना नहीं की उ 
सकती । इनमें बच्चे प्रारम्भ से ही सवार्थ-सिद्धि की शिक्षा प्राप्त करते हैं। आओ 
समाज के सामने उच्च ग्रादर्शो का अभाव है। श्रादर्शो के अभाव में नंतिक विकास 

. कैसे हो सकता है। समाज द्वारा निमित मनोरंजन के साधन वच्चे के चारित्रिक श्रौर 
नैतिक पतन के सबसे बड़े कारण हैं। निम्न कोटि के कामुकता प्रधान चल-चित्र, मांस- 
मदिरा वाले रेस्टोरेन्ट भी बच्चों में ग्रसमय भर कुससय कामुकता की भावना उत्पन्न 
कर देते हैं। राजनीतिक दल भी अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए बच्चों को तोइ- 
फोड़ के कार्यों में प्रयोग करते हैं। समाज में नुशासनहीनता का साम्राज्य छाया 
हुभ्रा है; बच्चा इससे प्रभावित होता ही है 

(४) भारतीय समाज झौर बच्चे का सामाजिक विकास--सामाजिकता को 
भावना भी आज हमारे भारतीय समाज में कम दिखाई देती है। भ्राज लोग प्रायः 
एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, न ही एक दूसरे के साथ सहानुभूति दिखाते हैँ और न 
ही एक दूसरे का सहयोग करने हैं। ऐसे पर्यावरण में बच्चे का वास्तविक सामाजिक 
विकास कंसे हो सकता है । 

(५) भारतीय समाज और बच्चे का सांस्कृतिक विकास--म्राज भारतीय 
समाज में अनेक संस्कृतियों कां मेल दिखाई देता है । कुछ लोग भारतीय संस्कृति के 
गीत गाते हैं तो कुछ लोग उसे उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा 
न तो अपनी संस्कृति को सीख पा रहा है और न दूसरों की संस्कृति को स्वीकार कर 
पा रहा है। सांस्कृतिक इष्टि से बच्चे मॅकधार में खड़े हैं। कोई प्राचीन ग्रादर्शो पर 
चल रहा है तो कोई हिप्पी वन कर सड़कों पर फिर रहा है। यह सब होते हुए भी 
एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी न किसी अंश में अपनी संस्कृति को श्रपनाये 
हुए हैं भर यही हमारे लिए एक सबसे बड़ी आशा है। जिस संस्कृति को हम संस्कार- 
वक्ष सीखते हैं, यदि उसे बुद्धि से भी स्वीकार कूर नें नो रमारी इस समस्या का हल 
निश्‍चित है । 

(६) भारतीय समाज पौर बच्चे का प्राध्यात्मिक विकास--लोग कुछ भी कहें 
पर गाज भी हमारा देश घर्म-प्रधान देश है। धर्म की शिक्षा वच्चे परिवार में ही प्राप्त 
करना शुरू कर देते हैं, पर इन घामिक आदर्शो को वे केवल सिद्धान्त रूप में ही 
स्वीकार करते हैं, भौतिक आकर्षण उन्हें उसके अनुकूल व्यवहार नहीं करने देता और 
बच्चे भौतिक सुख-साघनों की प्राप्ति में इन सबको ताक पर रख देते हें । हम एक 
अजीब स्थिति में हैं; न तो हम ग्राध्यात्मिकता को छोड़ना चाहते हैं रौर नः भौतिकता 
को । हम इनकी ग्रावदयकता भी नहीं समझते । हम तो दोनों में संतुलन चाहते हैं । 
पर यह संतुलन तभी सम्भव है जब हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझें। 


I FI RD SWPP oe St SIMPL OE MO (९-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


यक क... 


समाज श्रौर शिक्षा [ २९३ 


(७) भारतीय समाज भर लोकतन्त्र कीं शिक्षा--राजनोतिक इष्टि से हमारे 
देश में लोकतन्त्र सरकार है पर सामाजिक इष्टि से यह लोकतन्त्र हमारे जीवन की 
विधि नहीं वन पाया है; यही कारण है कि इस समाज में बच्चे लोकतन््रीय जीवन का 
प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम तो स्वार्थ के पीछे अन्धे हो रहे हैं, न हमें समाज 
की चिन्ता है और न देश की। जत्र तक हमारे समाज़ में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग- 
पूणां जोवन व्यवस्था नहीं आती ग्रोर लोग एक-दूसरे के हित के लिए अपने छोटे-मोटे 

हतों का त्याग नहीं करते और सभी किसी वृहत्‌ हित के लिए कार्यरत नहीं होते तब 

तक इस सभाज से लोकतन्त्र की शिक्षा बच्चे प्राप्त नहीं कर सकते । व्यवहार की 

शिक्षा तो जोतित परिस्थितियों में भाग लेने से ही प्राप्त होती है, पुस्तकों से नहीं । 

एक स्पष्टीकरणा---इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज हमारा भारतीय समाज 

गुराइयों का घर वना हुम्रा है पर यह भी वात नहीं है कि उसमें श्रच्छे व्यक्तियों और 

अच्छ मरिचार एवं व्यवहार का एक दम अभाव हो। देश में समाज को उठाने को बात - 
गाज वलवती हो रही है । यदि समाज उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में प्रव समर्थ 
है तो हमें शिक्षा द्वारा उचित समाज के निर्माण की बात सोचनी चाहिए। शिक्षा, 

समअं को बदल सकी तो समाज, शिक्षा को व्यवस्थित रख सकेगा । हमें इसके लिए 

प्रयत्न करना चाहिए । 


प्रश्‍न 

१. शिक्षा और समाज में क्या सम्बन्ध है? जीवित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट 
कीजिए । 

२. "शिक्षा समाज को प्रभावित करती है।” इस कथन की पुष्टि कीजिए । 
“समाज की सामाजिक, आथिक और राजनीतिक स्थिति का प्रभाव उसकी 
शिक्षा पर पड़ता है ।” इस कथन की विवेचना कीजिए | 

४. जातियों, धामिक समूहों और सामाजिक वर्गों ने भारतीय समाज को किस . 
रूप में प्रभावित किया है ? इससे बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा 
है? स्पष्ट कीजिए । 

५, आधुनिक भारतीय समाज का बया विशेषताएं हैं ? बच्चे के विकास पर इस 
समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है ? 

६, आधुनिक भारतीय समाज के बच्चे के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं 
नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ 
रहा है, स्पष्ट कीजिए । 

क पि ही गोकतन्त्रोय जीवन से बहुत दूर है और उसमें बच्चों 

७. आधुनिक भारतीय समाज लोकतन्त्रीय ज हुत दूर है और : 
को लोकतन्त्र के लिए तैयार नहीं किया जा सकता 1 इस कथन से आप कहाँ 
तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए । 


क 
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१६, शिक्षा के अभिकरण 


(Agencies of Education) 


शिक्षा के अभिकरणों का ग्रथ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Agencies of Education) 
मनुष्य इस संसार में आकर जहाँ भी रहता है वहीं कुछ सीखता है। व्यापक 
अर्थ में सारा संसार शिक्षा का क्षेत्र है और संसार के सभी जीवित प्राणी एवं निर्जीव 
वस्तुएं शिक्षा के साधन । श्रव प्रश्‍न उठता है कि शिक्षा के ग्रभिकरण कया हैं । श्भि- 
करणा शब्द पंग्रेजी के एजेन्सी (A९००) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है । एजेन्सी शब्द 
अंग्रेजी भाषा के एजेन्ट (88९11) शब्द से बना है। एजेन्ट का ग्रथ होता है—कार्य- 
कर्ता, प्रतिनिधि, दलाल या साधन । इस इष्टि से एजेन्सी का अर्थ ऐसे स्थान से होना 
चाहिए जहाँ एजेन्ट ग्रपना कार्य करता है । शिक्षा की एजेन्सियों से तात्पर्ये ऐसे स्थान 
एवं समूहों से ही होता है जहाँ शिक्षा की प्रक्रिया चलती है; जेसे--घर, विद्यालय, 
समुदाय, धार्मिक संस्थाएं आर राज्य आदि । कुछ शिक्षा विज्ञानों ने अंग्रेजी के एजेन्सी 
शब्द का हिन्दी रूपान्तर साधन किया है, परन्तु यह सवंथा अनुचित है। साधन से 
अथे एजेन्ट से होता है, एजेन्सी से नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या, भवन भ्रौर 
विभिन्न प्रकार के शिक्षोपकरणों को साधन की संज्ञा दी जाती है । शिक्षा के ग्रभि- 
करण तो ऐसे स्थान थवा समूह हैं जहाँ शिक्षा की प्रक्रिया को चलाने वाले 
साधन सक्रिय होते हैं; जैसे--घर, विद्यालय, समुदाय, घामिक संस्थाएं ग्रौर राज्य । 
अब यदि हम इन म्रभिकरणों को परिभाषा में बांघना चाहें .तो निम्नलिखित रूप में 
परिभाषित कर सकते हैं-- ; 
, "शिक्षा के भ्रमिकरण वे सामाजिक संस्याएं श्रयवा संगठन हैं जो बच्चे के 
विकास में प्रभाव डालते हैं।' - 
एक स्पष्टीकरणा--कुछ विद्वान प्रेस, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा को भी 
शिक्षा के म्रभिकरण मानते हैं, पर हमारी उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार, इन्हें भ्रभि- 
करणा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न.तो ये सामाजिक संस्थाएं हैं और न संगठन । 
ये तो शिक्षा के साधन होते हैं और इन्हें हम शिक्षण-साधन (2०/०४ 105) की 
संज्ञा देते हैं ! , 
शिक्षा के प्रोपचारिक प्रोर ग्रनोपचारिक ग्रभिकररण 
(Formal:and Informal Agencies of Education) 


शिक्षा के श्रभिकरणों का वर्गीकरण प्रायः तीन प्रकार से किया जाता है। 


मिनरल 
NSIT हि शका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


शिक्षा के अभिकरण [ २९५ 


. एक वर्गीकरण के अनुसार ये दो प्रकार के होते हुँ—औपचारिक (Formal) ग्रौर 


अनौपचारिक (1011181) । 


शिक्षा के औपचारिक श्रभिकरर (Forma! Agencies of Education) : 

ये शिक्षा के वे श्रभिकरण हैं जिनका विधान कोई समाज सोच-विचार कर 
शिक्षा के लिए ही करता है; जैसे--विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, मन्दिर, मस्जिद, 
गिरजाघर, गुरुद्वारे तथा अन्य सामाजिक स्थान । और संकीण रूप में केवल विद्यालय 
ही इस कोटि में आते हैं। इन श्रभिकरणों में जो शिक्षा दी जाती है उसके उद्देश्य, 
पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियाँ सब कुछ निश्चित होती हैं । यहाँ विशेष योग्यता 
प्राप्त व्यक्तियों (अव्यापकों) की देख-रेख एवं निर्देशन में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैँ । 
एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि इन प्रभिकरणों में शिक्षा नियोजित ढंग से 
चलती है । * 

समाज अथवा राज्य ग्रपने उद्देश्यों की प्राप्ति इन्हीं ग्रभिकरणों के द्वारा करते 
हैं। प्रौपचारिक भ्रभिकरणों के ग्रभाव में संश्लिष्ट समाज के समस्त अर्जित गुणों और 
उपलब्धियों को आगे श्राने वाली पीढ़ी को हस्तान्तरित करना सम्भव नहीं हो सकता। 
ये अभिकरण बच्चों को वह सव सीखने में सहायता करते हैं जो वे अनौपचा रिक श्रभि- 
करणों से नहीं सीख पाते । ये बच्चों के श्रव्यवस्थित ज्ञान को व्यवस्थित करते है । 

इस सवके साथ-साथ औपचारिक भ्रभिकरणों के हारा शिक्षा प्रदान करने की 
अपनी सीमाएँ भी हैं। प्रायः यह देखने में आता है किं ग्रोपचारिक अभिकरण. 
वास्तविक जीवन से दूर और ग्रादर्श जीवन के निकट होते हैं ग्रोर कभी-कभी आदर्शों 
की शिक्षा भर पुस्तकीय ज्ञान पर ये इतना अ्रधिक वल देते हैं कि बच्चों का मन 
उससे ऊत्र जाता है और वे भाग खड़े होते है । इन अभिकरणों में चलने वाली शिक्षा 
प्रायः सैद्धान्तिक श्रधिक और वास्तविक कम होती है। कभी-कभी तो ये निश्‍चित 


` पाठ्यचर्या को पूरा करना ही अपना उद्देश्य समभते.हैं श्रौर उस स्थिति में साधन ही 


साध्य बन जाते हैं। इस ग्रोर हमें सचेत रहना चाहिए । 
शिक्षा के श्रनोपचारिक प्रभिकरण 
(Informal Agencies of Education) : 
ये शिक्षा के वे श्रभिकरण हैं जिनका संगठन नियोजित शिक्षा के लिए नहीं 
किया जाता लेकिन ये बच्चे की शिक्षा में भाग लेते हैं, जेसे--परिवार, समुदाय, 
घामिक संस्थाएं, राज्य, युवक दल, स्काउटिंग श्रौर रेडक्रास आदि। इभ अभिकरणों 
में जो शिक्षा चलती है उसके उद्देश्य, पाद्यचर्या और ६.क्षण विधियां कुछ भी निश्चित 
नहीं होतीं । यहाँ न तो निश्चित शिक्षक. होते हैं और न निश्चित शिक्षार्थी | ये तो वे 
संगठन हैं जहाँ व्यक्ति एक दूसरे के सम्पर्क में स्वाभाविक रूप से ग्राते हैं सौर एक 
me से प्रभावित होते हैं। री किर 
मनुष्य की अधिकतर शिक्षा इन्ह + अभिकरणों में होती है, इसलिए इनका 
ग्रपना महत्त्व है । औपचारिक ग्रमिकरणों द्वारा प्रायः सोद्देश्य शिक्षा का विधान 


= 
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होता है; व्यदहार और आचरण को शिक्षा तो बच्चे अनौपचारिक अभिकरणों द्वारा 
ही प्राप्त करते हैं। भाषा, रहन-महन और खान-पान के तरीके, रीति-रिवाज रः 
आचरण की शिक्षा के लिए इनका बड़ा महत्त्व है । सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण 
और विकास में भी इन ग्रभिकरणों का योग ग्रवेक्षाकृत श्रधिक होता है । भ्रमेरिकं 
शक्षाशास्त्री डीबी महोदय (D०४०) इन ग्रभिकरणों को श्राकरिमिक, स्वाभाविक 
आर महत्त्वपूर्ण मानते थे । उनके अनुसार बच्चों की वास्तविक शिक्षा इन्हीं संस्था 
में होती है, उनकी बुद्धि का विकास होता है, . कर्पना-शक्ति तीव्र होती है और 
समाज में समायोजन करते हैं। शिक्षा के औपचारिक ग्रभिकरणों का निर्माण भी: 
ही ग्रभिकरण करते हैं। 1 
चः ग्रनौपचारिक ग्रभिकरणों की भी अपनी सीमाएँ हैं। इनके द्वारा व्यवस्थि 
शिक्षा का विधान नहीं किया जा सकता । आज का . सामाजिक जीवन इतना जटि 
हो चुका है थि व्यवस्थित शिक्षा का विधान करे विना हंग उमे समझ ही नह 
सकते । विभिन्न प्रकार के कला-कौशल की शिक्षा इः अनौपचारिक ग्रभिकरणों द्वा 
नहीं दी जा सकती । व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा के लिए भी श्रौपचारि 
अभिकरणों की आवश्यकता होती है । 
एक स्पष्टीकरण--कुछ विद्वान पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेलों के मैदा 
को अलग अभिकरणों के रूप में लेते हैं और कुछ उन्हें ्रौपचारिक अभिकरण कहते 
आर कुछ ग्रनोपचारिक भ्रभिकरण । इस सन्दर्भ में हमार! यह स्पष्टीकरण है कि 
तीनों अभिकरण या तो विद्यालय के अंग होते हैं या समुदाय के, इसलिए यदि इ 
अलग स्त्रीकार किया जाए तो भी कोई ग्रापत्ति नहीं होनी चाहिए, समभना केव 
इतना होगा कि विद्यालय के अन्तर्गत पुस्तकालय एवं वाचनालय तथा खेल के मैद 
सभी शिक्षा के ग्रीपचारिक अभिकरण होते हैं, क्योंकि यहाँ इनका निर्माण निश्च 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है श्रौर यहाँ की पाठ्यसामग्री ' एवं क्रिय 
निश्चित होती हैं और यहाँ अध्ययन अथवा क्रिया किसी व्यक्ति-विशेष की देख-रे 
एवं निर्देशन में होती है । इसके विपरीत, समुदाय में स्थित पुस्तकालय एवं वाचनार 
की पाठ्यसामग्री ग्रनिश्चित होती है और वहाँ कोई भी व्यक्ति कुछ भी ग्रध्ययन = 
सकता है । इसी प्रकार समुदाय द्वारा निमित खेल के मैदान पर भौ किसी व्य 
विशेय की देख-रेख भ्रयवा निर्देशन नहीं होता समुदाय की भाँति उन्हें भी । 
अनौपचारिक ग्रभिकरणों की कोटि में रखना चाहिए । 
‘ औपचारिक और श्रनोपचारिक भ्रभिकरणणों में संतुलन 
(Balance Between Formal and Informal Agencies) : 
बच्चे के विकास में शिक्षा के ग्रौपचारिक श्रौर श्रनोपचारिक दोनों प्रकार 
अभिकरणों का बड़ा हाय रहता है। यदि हम विचार कर देखे तो हमें यह ' 
चलेगा कि बच्चों की शिक्षा भ्रनोपचारिक अभिकरण उनके श्रपने-भ्रपने घर से प्रार 
, होती है। घर, पड़ोस ग्रोर सागाजिक समुदायों का उनके विकासं पर कितना प्रः 
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पड़त' है । इसकी चर्चा हमने आगे के अध्यायों में की है । यहाँ हम इतना ही सूचित 
कर देना पर्याप्त समभते हैं कि शिक्षा की ये संस्थाएं बच्चे की शिक्षा में वड़ा महत्त्व 
रखती हैं और शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों के निर्माण का श्रेय भी इन्हीं को 
होता है। शिक्षा के क्षेत्र में इनके महत्त्व को स्वीकार करना ही चाहिए । 


दूसरी ओर ग्राज हमारा सामाजिक विकास एक जटिल स्थिति को प्राप्त हो 
चुका है। हमने प्राय: सभी क्षेत्रों में आशातीत सफलता प्राप्त की है। इस सबके 
समभने के लिए हमें व्यवस्थित शिक्षा की ग्राव्यकता होती है । व्यवस्थित शिक्षा का 
प्रबन्ध औपचारिक ग्रभिकरणों और विशेषकर विद्यालयों में ही किया जाता है। 
विद्यालयों को बच्चों को ग्रपनी रुंचि, रान 'एवं आवश्यकताओं के अनुसार विकास 
करने के समान अवसर देने चाहिएँ । 

पर विद्यालय अपने कार्यों में तव तक सफल नहीं हो सकते जव तक उन्हें 
शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण; जैसे--घर, समुदाय तथा राज्य का सहयोग प्राप्त 
नहीं होता । घर और विद्यालय की मान्यताएं समान होनी चाहिएँ--भिन्त मान्यताओं 
के वीच बच्चे उचित निर्णय लेने में ग्रसमथे रहते हैं।बहुत सम्भव है कि ये दो 
बिरोधी विचारधाराग्रों के बीच पिस जाएँ और किसी भी मान्यता को पूणं रूप से 
ग्रहण न कर सकें । विद्यालयों में किए जाने वाले कार्यों की यदि घर और समुदायों 
में ग्रावृत्ति नहीं होती और उन्हें वहाँ मान्यता नहीं मिलती तो बच्चे ग्रच्छी आदतें 
और उचित स्थायी भाव बनाने और उचित आचरण करने में असफल रहते हैं । बिना 
समुदाय और राज्य के ग्राथिक सहयोग के तो ये संस्थाऐ चल ही नहीं सकतीं। आज 
के युग में ्रौपचारिक भ्रौर भ्रनौपचारिक दोनों प्रकार के अ्भिक्रणों का ग्रपना*ग्रपना 
महत्त्व है दोनों की सफलता एक दूसरे पर निर्भर करती है। उन्हें आपस में 
सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए । यदि औपचारिक और ग्रनौपचारिक ग्रभिकरण 
एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से बड़ी प्रभाव- 
शाती एवं फलदायक होगी । हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए । 

शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण 
(Active and Passive Agencies of Education) 

शिक्षा के अभिकरणों को एक दूसरे ढंग से भी वर्गीकृत किया जाता है, जिसके 
अनुसार ये अभिकरण दो प्रकार के होते हैं-सक्रिय (8०1५०) और निष्किय 
(Passive) . 

शिक्षा के सक्रिय अभिकरण (Active Agencics of Education) : 

| म) ग्रमिकरण जिनमें शिक्षक (जो प्रभावित करता है) शोर शिक्षार्थी (जो 
प्रभावित होता है) एक ` दूसरे के प्रत्यक्ष सम्पक में श्राते हैं भ्रोर दोनों एक दूसरे से 
प्रभावित होते हैं, शिक्षा के सक्रिय अभिकरण कहलाते हैं; जंसे--विद्यालय, परिवार, 
समुदाय और अन्य सामाजिक केन्द्र । 
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शिक्षा की दृष्टि से इन अअभिकरणों का अपना महत्त्व है। शिक्षा के 
ड भर अनौपचारिक भ्रभिकरणो की चर्चा करते समय हम उसे स्पष्ट कर 
। 
शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरर (Passive Agencies of Education) : 
वे ग्रभिकरण जिनमें केवल एक पक्ष, सीखने वाला ही, प्रभावित होता है 
शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण कहलाते है; जेसे--पुस्तकालय श्रौर वाचनालय । 
पुस्तकालय और वाचनालथों में बच्चे दूसरों के लिखित विचारों को पढ़ते हैं और 
उनसे कुछ सीखते हैं, पर इस क्रिया में पाठ्यसामग्री निष्क्रिय ही रहती है, लेखक 
यवा उस पाठ्यसामग्री पर-पाठक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
बच्चे की शिक्षा में इन निष्किय श्रभिकरणों का बड़ा महत्त्व है। बज्चा ग्रपने 
जीवन में स्वाध्याय द्वारा अधिक सीखता है । पुस्तकालय और वाचनालयों में स्वाध्याय 
का अवसर मिलता है । पर एक वात अवश्य है और वह यह कि बिना गुरु के यह 
ज्ञान स्पष्ट नहीं हो पाता श्रपनी शंकाओं के समाधान के लिए बच्चों को अध्यापकों 
. अथवा समाज के अन्य सदस्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है। 
एक स्पष्टीकरण--कुछ विद्वान प्रेस (समाचार-पत्र एवं पत्निकाश्रों); रेडियो, 
टेलोवजन श्रौर सिनेमा को भी शिक्षा के निष्क्रिय ग्भिकरणों की कोटि में रखते 
हैं। लेकिन तो ये सामाजिक संस्थाएं हैं और न सामाजिक संगठन । ग्रतः हमारी 
परिभाषा के अनुसार ये शिक्षा के अभिकरण नहीं हो सकते; ये तो शिक्षण-साधन 
(Teaching aids) हैं । 
सक्रिय ग्रौर निष्क्रिय प्रभिकरणों में संतुलन 
(Balance Between Active and Passive Agencies) : 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जो कुछ सीखता है सामाजिक समूहों 
के बोच रहकर ही सीखता है । कभी-कभी हः रास्ते चलते आदमियों से भी सीखते 
हैं। हम तो उनसे भी सीखते हैं जिनके प्रत्यक्ष सम्पर्क में ही नहीं ग्राते और उनसे 
भी सीखते हैं जो मर चुके हैं। जिनके सम्पर्क में आते हैं उनसे मौखिक अथवा 
लिखित अथवा दोनों भाषाओं के माध्यम से सीखते हैं, और जिनके प्रत्यक्ष सम्पर्क 
में नहीं आते उनसे लिखित भाषा के माध्यम से सीखते हैं । यह लिखित ज्ञान या तो 
उनके द्वारा स्वयं लिखा गया होता है या दूसरों ने' उनके विषय में लिखा होता है । 
हॅम सामान्य आचरण की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से हो प्राप्त करते हैं, पर उसके लिए 
ठोस आधार, कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, लिखित ज्ञान के. ग्रध्ययन के ग्राघार 
पर बनाते है । हम जो कुछ पढ़ते हैं उसकी सत्यता की परख सामाजिक समूहों में हो 
करते हूँ । इस प्रकार हमारे जीवन में शिक्षा के सक्रिय आर निष्क्रिय दोनों प्र द 
क्या व्य य॒दोनों प्रकार के 
रणा का महत्त्व है; दोनों एक दुसरे के पुरक हैं। विद्यालयों में पुस्तकालय 
वव प इसीलिए बनाए जाते है । जिन विद्यालयों में पुस्तकालय और 
चनालय नहीं होते, उन विद्यालयों के बच्चों का पूरा विकास नहीं हो पाता । वे 
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अध्ययन, चिन्तन और मनन कौ क्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते! उस स्थिति 
में उनसे किसी प्रकार के विकास की ग्राशा करना व्यर्थ है। कहना न होगा कि 


प्रभावशाली शिक्षा के लिए सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के भ्रभिकरणो का 
समुचित प्रयोग करना चाहिए । 


ब्राउन का शिक्षा के श्रभिकरणां का वर्गोकरर 

i (Brown's Classification of Agencies of Education) 
| ब्राउन (870४1) महोदय ने शिक्षा के समस्त झभिकरणों को चार वर्गों में 
| विभाजित किया है--औपचारिक (F0७1), ग्रनौपचारिक (17077181), व्याव- 
| सायिक (07171९7०/4|) ग्रौर अव्यावसायिक (Non-Commercial). 
| शिक्षा के औपचारिक अभिकरण (Formal Agencies of Education) : 

ब्राउन महोदय के अनुसार इस वर्ग में वे श्रभिकरण आते हैं जिनका निर्माण 
कोई समाज बच्चों के ज्ञान-द्धन ग्रौर व्यवहार को प्रभावित करने की दृष्टि से ही 
हृ . करता है; जैसे--विद्यालय, पुस्तकालय: वाचनालय, संग्रहालय, आटे गैलरीज श्रौर 
| धार्मिक संस्थाएं । 


शिक्षा के इन ्रभिकरणों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से पूर्वे पृष्ठों में लिखा 
जा चुका है ग्रौर विस्तृत रूप से भागे के अध्यायों में लिखा गया है । 
शिक्षा के ग्रनौपचारिक अभिकरण 
(Informal Agencies of Education) : 
ब्राउन महोदय के अनुसार इस वर्ग में वे अभिकरण झाते हैं जिनका विधान 
कोई समाज वच्चों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देने के लिए नहीं करता, पर वे किसी न 
किसी रूप में बच्चों को प्रभावित अ्रवश्य करते हैं; जेसे--परिवार, खेल समूह, समाज 
और राज्य । 
_ हि इन भ्रभिकरणों के विषय में भी सामान्य रूप से तो पूर्व पृष्ठों में लिखा जा 
चुका है और विस्तृत रूप से आगे के भ्रध्यायों में लिखा गया है । 5 
` शिक्षा के व्यावसायिक भ्रभिकररा 
(Commercial Agencies of Education) 
ब्राउन महोदथ ने इस बगे में उन साधनों को रक्खा है जिनका निर्माण व्याव- 
साथिक इष्टि से किया जाता है पर वे हमारी दिक्षा के लिए भी प्रयोग किये जाते हैं 
“ जैसे-प्रेस (समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि), रेडियो, टेलीविजन, नृत्य शह, नाट्यशाला 
और चलचित्र । उनके अनुसार ये ऐसे साधन हैं जो प्रत्यक्ष श्रौर अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में 
| हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं भौर आवरण को प्रभावित करते है । समाचार-पत्र भौर 
| पत्निकाशों में हम जो कुछ पढ़ते हैं, रेडियो पर जो कुछ सुनते हैं भौर टेलीविजन, 
| नत्यगृह, नाट्यशाला और चलचित्र पर जो कुछ सुनते ग्रौर देखते हैं, उस सबसे हमारे 
| ज्ञान में वृद्धि होती है भौर हमारा आचरण प्रभावित होता है। 
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३०० ] शिक्षा के ्रभिकरण 


आज इन सव साधनों का प्रयोग नियोजित शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता 
है । समाज की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के साधनों का प्रचार आज प्रायः 
इन्हों साधनों के माध्यम से किया जाता है । आज रेडियो, टेलीविजन और चलचित्रों 
के द्वारा देश-विदेश के समाचार और विभिन्‍न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्य-क्रमों 
का प्रसारण ही नहीं होता भ्रपितु, भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और भ्रन्यान्य 
विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जाती है । हमारा देश भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है । 
अव हमारे यहाँ टेलीविजन यर विभिन्न कक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों में पाठ 
शिक्षण का प्रसारण होता है। इससे न केवल विद्यार्थी ही सीखते हैं ्रपितु ग्रव्यापक 
भी पाठ-शिक्षण की नई-नई विधियों से परिचित होते हैं । हमारी केन्द्रीय और 
प्रान्तीय, सभी सरकारें शैक्षिक चित्र बनाने के लिए भी प्रयत्नशील हैं। इन चित्रों के 
माध्यम से हम शिक्षा भी देने लगे हैँ। टेलीविजन श्रौर चलचित्नों ने नाट्यशालाशओों 
के महत्त्व को कुछ कम भ्रवश्य कर दिया है, पर हमारे ग्राभीण क्षेत्रों में आ्राज भी इनका 
प्रयोग होता हैं । 
एक स्पष्टीकरणा--ब्राउन महोदय ने व्यावसायिक अभिकरणों के ग्रन्तगंत 
जिन साधनों को रबखा है, वास्तव में ये णिक्षा के ग्रभिकरण नहीं हैं, ये तो शिक्षण 
साधन (प९४०४॥४ &105) हैं । यूँ तो ग्राज भी कुछ विद्वान इन्हें शिक्षा के ग्रभिकरण 
मानते हैं ओर भ्रनक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इन्हें इसी नाम से रक्‍खा भी 
गया है; पर इस सन्दर्भ में हमारा यह निवेदन है कि एक ओर तो ये ही विद्वान इन्हें 
शिक्षा के व्यावसायिक भ्रभिकरण कहते हैं श्रौर दूसरी ओर शिक्षण के साधन । जो 
भारतीय विद्वान शिक्षा के अभिकरणों और शिक्षण साधनों में अन्तर समभते हुए भी 
उनमें ग्रन्तर नहीं करते और जसा भी पाश्‍चात्य विचारकों ने लिख दिया है उसे ही 
सही मानते हैं, उनकी ग्रोद्धिक गुलामी पर हमें तरस आता है । भगवान्‌ उनमें आत्म- 
विश्वास की जागृति करे । 
शिक्षा के अव्यावसायिक श्रभिकरण 
(Non-Commercial Agencies of Education) : 
इस वग के अन्तर्गत ब्राउन महोदय ने उन अभिकरणों को रबखा है जिनका 
निर्माण समाज की सेवा के लिए किया जाता है और जिनका न तो व्यावसायिक इष्ट 
से निर्माण किया जाता है और न ही उनका प्रयोग किसी व्यायसाथिक कार्य के लिए 
किया जाता है! इस वर्ग में उन्होंने खेल संघ, समाज कल्याण केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, 
युवक कल्याण संगठन, स्काउट संस्था ग्रादि को रखती है। ये सभी ग्रभिकरण वच्चे 
का सामाजिक (Socia lization) करने में बड़ी सहायता करते हैं। इनके द्वारा 
आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले समाज-सेवा का सच्चा पाठ पढ़ते हैं और उनके 
कार्यो से अन्य लोग भी प्रत्यक्ष और अ्रप्रत्यक्ष दोनों रूपों में सामाजिक आचरण की 
शिक्षा प्राप्त करते हैं । 


हि के अभिकरण [ ३०१ 


एक स्पष्टीकरण ब्राउन महोदय ने जिन सामाजिक संगठनों को अव्याव- 
सायिक अभिकरणों की संज्ञा दी है, सबसे पहले वर्गीकरण के ग्रनुसार, वे सभी श्रनौप- 
चारिक अभिकरणों की कोटि में श्राते हैं यूँ तो श्रनेक विद्वान आज भी ब्राउन के 
उपयु क्त वर्गीकरण से सहमत हैं और अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इन्हें 
स्थान भी मिलता है लेकिन हमारी इष्टि से यह भी एक भूल ही हे | शिक्षा जगत के 
विद्वानों को इस भूल का भी सुधार कर लेना चाहिए । 

उपसंहार : 

शिक्षा के ग्रभिकरणों के उपयुवत तीनों वर्गीकरणं में केवल पहला वर्गीकरण 
(औपचारिक और श्रनोपचारिक) ही सही वर्गीकरण है । दूसरे और तीसरे वर्गीकरण 
के पीछे न तो कोई ठोस आधार है श्रौर न ही उनके अनुसार यथा अभिकरणों के 
बीच कोई ताकिक सीमा है । ब्राउन द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण तो वड़ा भ्रमात्मक है । 
उन्होंने तो शिक्षण-साधनों को भी शिक्षा के अभिकरण मान लियां है । हमें सावधानी 
से काम लेना चाहिए। आज हमें शिक्षा-शास्त्र का विकास केवल पाइचात्य शिक्षा 
साहित्य के आधार पर ही नहीं करना चाहिए, अपितु अपने भारतीय साहित्य ग्रौर 
अपने अनुभवों को भी उनका आधार बनाना चाहिए । यदि हम अपनी बुद्धि से काम 
लें तो फिर इस प्रकार की भ्रनेक भूलों का सुधार सम्भव है । 


प्रश्न 

१. दिक्षा के भ्ौपचारिक और अनौपचारिक श्रभिकरणों से श्राप क्या समभते 
हैं? इनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए रौर एक बच्चे को शिक्षा में इनके सापे- 
क्षिक महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 

२. शिक्षा के श्रौपचारिक श्रौर श्रनौपचारिक ग्रभिकरणो के ग्रम्तर को स्पष्ट 
कीजिए ग्रौर एक बच्चे की शिक्षा में किन्ही दो म्रनौपचारिक ग्रभिकरणों के 
कार्यों का वणान कीजिए। 

३. शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय ग्रभिकरणों के ग्रन्तर को स्पष्ट कीजिए और 
एक बच्चे की शिक्षा में उनके सापेक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए । 

४. ब्राउन महोदय ने शिक्षा के ्रभिकरणां को किस रूप में वर्गीकृत किया है? 
क्या आप उनके वर्गीकरण से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए! 

५, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए- 

(ग्र) शिक्षा के ्रभिकरण। 

(ब) शिक्षा के औपचारिक और श्रनोपचारिक अभिकरण । 
रो शिक्षा के सक्रिय भर निष्क्रिय अभिकरण । 

(द) शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरण | 

(य) शिक्षा के अभिकरणों के रूप में रेडियो और टेलीविजन का प्रयोग । 


mm, mm अममममममकन. 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishr 


२० परिवार ओर शिक्षा 


(Family and Education) 


परिवार का श्रथ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Family) 

किसी समाज अथवा राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है--व्यक्ति झौर उससे बड़ी 
इकाई है घर मथवा परिवार । समाजशास्त्र की इष्टि से परिवार सबसे पहला, छोटा 
भर मूलभूत सामाजिक समूह है । इसमें प्रायः पति-पत्नी एवं उनकी संतान संगठित 
रूप से एक स्थान पर रहते हैं। एक परिवार में एक से अधिक दम्पति एवं उनकी 
संताने भी हो सकती हैं पर इनमें रक्त का सीधा सम्बन्ध होना आवश्यक होता है। 

अनेक विद्वानों ने परिवार को परिभाषा में बाधने का प्रयतन किया है। यहाँ 
हम परिवार की उपयुक्ततभ परिभाषाएं प्रस्तुत कर रहे हैं.। मंकाइवर तथा पेज ने 
परिवार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है-- 

परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री रोर पुरुष का यौन सम्बन्ध पर्याप्त 
निश्‍चित होता है झौर जो बच्चों को पंदा करने और उनके लालन-पालन की व्यवस्था 
करता है । 

(The Family is a group defined by a sex relationship sufficien: 
tly precise and enduring to provide for the procreation and upbring 
ing of the children.—Maclver and Page) 

डा० मजूमदार ने परिवार को और अधिक स्पष्ट रूप से पॉरभाषित किया 
है । उनके दाब्दों में 

परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह हे जो एक मकान में रहते हैं प्रोर जिनमें 
रकत का सम्बन्ध होता है ग्रोर जो स्यान, स्वार्थ तथा पारस्परिक कत्त व्य भावना के 
झाघार पर समान होने को चेतना या भावना रखते हैं । 

(Family is a group of persons who live under the same roof art 


connected by blood and own a conciousness of kind on the basis of 
Jocality.—Dr. D N. Majumdar) 


परिवार ओर शिक्षा 
(Family and Education) 
प्रारम्भ में परिवारों का विधान सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लिए 
हुआ था, आज भी उनका यही उद्देश्य होता है लेकिन इन परिवारों में बच्चे जाने 
झनजाने बहुत कुछ नी है हैं। सच पूछिए तो बच्चों को शिक्षा का प्रारम्भ इन्ही 


न्न 
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परिवार और शिक्षा [ ३०१ 


च शी i की गोद बच्चे का सर्वप्रथम विद्यालय होता है और उसकी 
त ह ह का । पर परिवार में होने वाली इस शिक्षा के न तो उद्देद्य 
, न पाठ्यचर्या और न शिक्षण विधियाँ। इस इष्टि से परिवार शिक्षा 

के भ्रनौपचारिक अभिकरण होते हैं। परिवार में माता-पिता, -भाई-बहन ग्रादि सभी 
सक्रिय रहते हैं और सब पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है इसलिए दूसरे वर्गीकरण 
के ग्रनुसार ये शिक्षा के सक्रिय अभिकरर होते हैं । 

आदि युग में मनुष्य अपना जीवन पशु-स्तर पर व्यतीत करता था । वह प्रपने 
रहने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण ग्रवश्य करता था जिसे आज घर कहते 
हैं लेकिन उस घर के सदस्यों में भ्राज जैसे भावात्मक सम्त्रन्ध नहीं होते थे । उस समय 
विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं होता था--कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री और कोई भी 
सत्री किसी भी पुरुष के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पशु-पक्षियों की भाँति 
स्वच्छन्द थे । भावात्मक सम्बन्ध के अभाव में नवजात शिशु के पालन-पोषण में बड़ी 
बाधा पड़ती थी । माँ की ममता से बच्चों का पालन-पोषण हो श्रवद्य जाता था, पर 
उनके पालन-पोषण का जब पूरा-पुरा भार माँ पर ही पड़ता था तो कभी-कभी यह 
ग्रसम्भव भी हो जाता था । इसके अतिरिक्त मनुष्य की वृद्धावस्था पर उसकी देख-भाल 
की आवश्यकता का भ्रनुभव हुआ । इन और इसी प्रकार की अनेक अन्य झ्रावरयकताओं 
ने मनुष्य को परिवार में बाँध दिया । इस प्रकार परिवार सबसे पहला, - छोटा एवं 
मूलभूत सामाजिक समूह है । 

परिवारों के निर्माण से मनुष्य जाति का जीवन पहले की अपेक्षा भ्रधिक 
सुरक्षित एवं सरल हो गया । हम जानते हैं कि मनुष्य का बच्चा बड़ी असहाय अवस्था 
में पैदा होता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में वर्षों लग जाते हैं। १५ वर्ष से 
छोटे बच्चों से हूम कुछ भी आशा नहीं कर सकते । सभ्यता के उस आदि युग में बच्चे 
भ्रपने जीवन की सुरक्षा करना अपने परिवार के अन्य सदस्यों से ही सीखते थे । शने। 
शनैः मनुष्य ने इतना विकास किया कि वह वेदिक सभ्यता की चरम श्रीमा पर पहुँच 
गया । वेदकालीन भारत में परिवार ही शिक्षा के मुख्य केन्द्र थे। परिवार का नेता 
अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान कराता था । उस समय बच्चों की साहित्यिक, घामिक 
तथा व्यावहारिक सभी प्रकार की शिक्षा परिवार में ही होती थी । 

समाज विकास की ओर निरन्तर ग्रंग्रसर रंहा। समाज के विकास के साथ- 
साथ जीवन की जटिलता बढ़ने लगी । अब इस जटिलता को परिवार में रहकर ही 
नहीं समझा जा सकता था । परिणामतः हमारे देश में गुरुकुलों का जन्म हुमा । 
ee न के इन ग्राश्रमों में परिवार का सा पर्यावरण होता था, अन्तर केवल इतना होता 
था कि जिस ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा परिवारों में असम्भव थी उसकी शिक्षा का विधान 
इन गुरुकुलों में किया जाता था । उस समय गुरुप्रों का एकमात्र कार्य अध्ययत्त और 
अध्यापन होता था । समाज के प्रौर अधिक विकसित एवं विस्तृत होने पर बौद्धकाल 
में नालन्दा तथा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का (निर्माण हुआ । मध्यकाल में 
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२० परिवार ओर शिक्षा 
(Family and Education) 


परिवार का ग्रथे एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Family) 

किसी समाज भ्रथवा राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है-व्यक्ति श्रौर उससे बड़ी 
इकाई है घर अथवा परिवार । समाजशास्त्र की इष्टि से परिवार सबसे पहला, छोटा 
गौर मूलभूत सामाजिक समूह है । इसमें प्रायः पति-पत्नी एवं उनकी संतान संगठित 
रूप से एक स्थान पर रहते हैं। एक परिवार में एक से अधिक दम्पति एवं उनकी 
संतानें भी हो सकती हैं पर इनमें रक्त का सीधा सम्बन्ध होना ग्रावश्यक होता है । 

अनेक विद्वानों ने परिवार को परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया है। यहाँ 
हम परिवार की उपयुक्ततम परिभाषाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं। मैकाइवर तशा पेज ने 
परिवार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है-- 

परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री और पुरुष का योन सम्बन्ध पर्याप्त 
निहिचित होता है प्रौर जो बच्चों को पंदा करने ओर उनके लालन-पालन की व्यवस्थ 
करता है । 

(The Family is a group defined by a sex relationship sufficien 
tly precise and enduring to provide for the procreation and upbring 
ing of the children.—Maclver and Page) 

डा० मजूमदार ने परिवार को और अधिक स्पष्ट रूप से पारभाषित किय 
है । उनके शब्दों में 

परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में रहते हैं ओर जिनमे 
रकत का सम्बन्ध होता है और जो स्थान, स्वार्थ तथा पारस्परिक कत्त व्य भावना बे 
झाघार पर समान होने की चेतना या भावना रखते हैं । 

(Family isa group of persons who live under the same roof ar 


connected by blood and own a conciousness of kind on the basis 0 
locality.—Dr. 9 N. Majumdar) 


परिवार ओर शिक्षा 
(Family and Education) 
प्रारम्भ में परिवारों का विधान सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लि! 
हुआ था, ग्राज भी उनका यही उद्देश्य होता है लेकिन इन परिवारों में बच्चे जाने 
अनजाने बहुत कुछ खते है । सच पूछिए तो बच्चों की शिक्षा का प्रारम्भ इन्हे 
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परिवार और शिक्षा [ ३०३ 


परिवारों से होता है । माँ की गोद बच्चे का सर्वप्रथम विद्यालय होता है भौर उसकी 
माँ उसकी सर्वप्रथम शिक्षिका । पर परिवार में होने वाली इस शिक्षा के न तो उद्देद॒य 
निश्‍चित होते हैं, न पाठ्यचर्या भ्रोर न शिक्षण विधियाँ। इस दृष्टि से परिवार शिक्षा 
के ग्रनौपचारिक अभिकरण होते हैं। परिवार में माता-पिता, भाई-बहन आदि सभी 
सक्रिय रहते हैं मौर सब पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है इसलिए दूसरे वर्गीकरण 
के अनुसार ये शिक्षा के सक्रिय ग्रभिकरण होते हैं। | 

आदि युग में मनुष्य ग्रपना जीवन पशु-स्तर पर व्यतीत करता था । वह अपने 
रहने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण अवश्य करता था जिसे भ्राज घर कहते 
हैं लेकिन उस घर के सदस्यों में भ्राज जसे भावात्मक सम्बन्ध नहीं होते थे । उस समय 
विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं होता था--कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री और कोई भी 
स्त्री किसी भी पुरुष के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पशु-पक्षियों की भाँति 
स्वच्छन्द थे । भावात्मक सम्बन्ध के भ्रभाव में नवजात शिशु के पालन-पोषण में बड़ी 
बाधा पड़ती थी । माँ की ममता से बच्चों का पालन-पोषण हो अवदय जाता था, पर 
उनके पालन-पोषण का जब पूरा-पूरा भार माँ पर ही पड़ता था तो कभी-कभी यह 
ग्रसम्भव भी हो जाता था । इसके ग्रतिरिक्त मनुष्य की वृद्धावस्था पर उसकी देख-भाल 
की आवश्यकता का अनुभव हुआ । इन झौर इसी प्रकार की अनेक श्रन्य ग्रावस्यकताग्रों 
ने मनुष्य को परिवार में बाँध दिया। इस प्रकार परिवार सबसे पहला, - छोटा एवं 
मूलभूत सामाजिक समूह है । 

परिवारों के निर्माण से मनुष्य जाति का जीवन पहले की अपेक्षा झधिक 
सुरक्षित एवं सरल हो गया । हम जानते हैं कि मनुष्य का बच्चा बड़ी भ्रसहाय अ्रवस्था 
में पैदा होता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में वर्षों लग जाते हैं। १५ वर्ष से 
छोटे बच्चों से हम कुछ भी आशा नहीं कर सकते । सभ्यता के उस आदि युग में बच्चे 
झपने जीवन की सुरक्षा करना भपने परिवार के अन्य सदस्यों से ही सीखते थे । शने। 
शनैः मनुष्य ने इतना विकास किया कि वह वेदिक सभ्यता की चरम झीमा पर पहुँच 
गया । वेदकालीन भारत में परिवार ही शिक्षा के मुख्य केन्द्र थे। परिवार का नेता 
अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान कराता था । उस समय बच्चों की साहित्यिक, घामिक 
तथा व्यावहारिक सभी प्रकार की शिक्षा परिवार में ही होती थी । 

समाज विकास की ओर निरन्तर ग्रंग्रसर रहा । समाज के विकास के साथ- 
साथ जीवन की जटिलता बढ़ने लगी । अब इस जटिलता को परिवार में रहकर ही 
नहीं समझा जा सकता था । परिणामतः हमारे देश में गुरुकुलों का जन्म हुआ । 
गुरुओं के इन आश्मों में परिवार का सा पर्यावरण होता था, अन्तर केवल इतना होता 
था कि जिस ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा परिवारों में असम्भव थी उसकी सिक्षा का विधान 
इन गुरुकुलों में किया जाता था । उस समय गुरुप्रों का एकमात्र कार्य अध्ययन झर 
अध्यापन होता था । समाज के और धिक विकसित एवं विस्तृत होने पर बौद्धकाल 
में नालन्दा तथा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ । मध्यकाल से 
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३०४ ॥॥. पौरवार और शिक्षा 


मन्दिरों और मस्जिदों में ` क्रमशः पाठशालायें ग्रौर मकतव लगने लगे। इन शिक्षा 
संस्थाओं में, विशेषकर भाषा, धर्म और गणित का ज्ञान-मात्र कराया जाता था। 
व्यावसायिक शिक्षा प्रायः लोग परिवारों से ही प्राप्त करते थे और तब लोग प्रायः 
पैतृक व्यवसाय ही करते थे । । 
अंग्रेजी युग में आज की शिक्षा-प्रणाली की नींव पड़ी । स्वतन्त्रता-प्राप्त के 
बाद हमने लोकतन्त्रात्मक सरकार को ग्रपनाया । भ्रव सरकार का यह कत्तंव्य हो गया 
है कि वह देश के सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। इसके लिए देश में 
शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है और जगह-जगह विभिन्‍न प्रकार के विद्यालय 
(शिशु पाठशालाश्रों से लेकर विश्वविद्यालय तक) खोले जा रहे हैं । सामान्यतः देखने 
पर ऐसा लगता है कि शिक्षा की प्रक्रिया इन विद्यालयों में ही चलती है, पर बात 
वास्तव में ऐसी नहीं है । बच्चे की शिक्षा में परिवार, समुदाय और धामिक संस्थाओं 
आदि का सहयोग आज भी रहता है । इनमें भी परिवारों का स्थान सर्वोपरि है । 
आज हमारे देश में शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, मानसिक, 
चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक श्र सांस्कृतिक विकास करना ग्रौर उन्हें किसी उद्योग 
अथवा उत्पादन-कार्य में निपुण कर लोकतन्त्र का सुयोग्य नागरिक बनाना है। देश 
का नैतिक पतन रोकने के लिए ग्राज घामिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास को भी 
आवश्यकता समभी जाने लगी है। परिवार हमें इन सव उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता 
करते हैं। परिवार यह कार्य दो रूपों में करते हैँ-एक तो प्राथमिक शिक्षा संस्था के 
रूप में स्वतन्त्र रूप से. और टसरे. औपचारिक अभिकरण विद्यालयों के सहायक के 
रूप में। 
परिवार और बच्चे का शारीरिक विकास : 
बच्चों का पालन-पोषण प्रायः परिवारों में ही होता है । हमारे देश भारत में 
तो बच्चों के पोषण के एकमात्र स्थान परिवार ही होते हैं। पोषण संस्थान के रूप में 
परिवार वच्चों के खाने-पीने की व्यवस्था करते हूँ, उनकी देख-भाल करते हैं, श्रौर 
रोग-ग्रस्त होने पर उनका इलाज कराते हैं। 
शिक्षा संस्था के रूप में परिवार बच्चों को ऐसा नियमित जीवन व्यतीत करने 
का प्रशिक्षण देते हैं जो स्वास्थ्य लाभ एवं उनकी रक्षा के लिए आवश्यक होता है ।. 
वच्चे अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण कर समय से उठना, समय से मल 
विसर्जन करना, शारीरिक सफाई करना, धर की सफाई करना, समय पर भोजन 
करना, समय पर खेलना कूदना, उचित ढंग से वेठना, खड़ा होना तथा चलना और 
समय पर निद्रा लेना आदि सीखते हैं। इससे उनका शारीरिक विकास होता है। 
विद्यालय के सहयोगी के रूप में परिवार वच्चों को विद्यालयों में ग्रायोजित्त 
स्वास्थ्यप्रद क्रियाद्नों में आग लेने की प्रेरणा देते हैं। परिवारों को यह देखना चाहिए 
कि उनके वच्चे विद्यालयों में उपलब्ध व्वास्थ्य लाभ सम्वन्धी सुविधाम्नों का लाभ 
उठाते हैं या नहीं । जब बच्चे रोग-ग्ररत हो जाते हैं तो विद्यालय इनके अभिभावकों 
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, की सूचित करते हैं। तब परिवार के सदस्य ही बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा करते हैं । 


विद्यालयों के प्रांगण में सोखे स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन यदि परिवार में न 
कराया जाए तो वे सव व्यर्थ ही होंगे । विद्यालयों में तो बच्चे कुछ समय के लिए ही 
रहते हैं। उचित ्रादतों के निर्माण के लिए परिवारों का सहयोग बहुत ग्रावश्यक होता 
है। परिवार बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी उचित आदतों के निर्माण में विद्यालयों 
का सहयोग करते हैं। 
परितार और बच्चों का मानसिक विकास : 

बच्चा कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। इन्हीं झक्तियों के प्राधार 
पर उसका विकास किया जाता है । बच्चों के मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक 
है कि उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में रखकर इन्द्रियातुभव कराया जाए ॥ इस अनुभव 
के आधार पर उनमें जो बात जानने की उत्कण्ठा हो उसका उचित उत्तर देकर उनकी 
जिज्ञासा को शान्त किया जाए और फिर उन्हें अभिव्यक्ति के लिए अधिक से झधिक 


अवसर प्रदान किये जाएँ। मानसिक विकास की ओर यह सबसे पहला कदम होता 


है। परिवारों में बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों के ग्रवलोकन करने, हर नई बात को 
जानने, अपनी जिज्ञासा शान्त करने तथा स्वतत्त्र ग्रभिव्यक्ति के लिए माँ बाप का 
प्यार भरा पर्यावरण मिलता है । 

अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है । इस भाषा को बच्चे 
परिवार में ही सीखते हैं। बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही अपने परिवार के सदस्यों 
का अनुकरण कर भाषा सीखना प्रारम्भ करते हैं। यही कारण है कि बच्चे जिस 
भाषा-भाषी परिवार में जन्म लेते और पलते हैं उसी की भाषा सीख जाते हैं। बच्चों 
के बौद्धिक विकास में पहेलियो एवं कहानियों का भी बड़ा महत्व होता है। हमारे 
भारतीय परिवारों में बूढ़ी दादी, नानी और अम्मा की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। घर के 
व्यस्क लोग बच्चों को स्तरानुकूल कहानियाँ सुनाकर उनकी कल्पना शक्ति का विकास 
करते हैं। पहेलियों द्वारा बच्चों को मानसिक व्यायाम कराया जाता है। कहाँ तक 
कहें, एक वाक्य में यह कहना पर्याप्त होगा कि शिक्षित परिवारों का शैक्षिक पर्यावरण 
बच्चों को उच्च मानसिक स्तर की भर अग्रसर करने में बड़ा सहायक होता है। 

विद्यालय के सहयोगी के रूप में भी परिवार बच्चों के मानसिक विकास में 
सहायक होते. हैं। विद्यालयों में बच्चों के मानसिक विकास के लिए अनेक विषयों का 


` ज्ञान कराया जाता है। इस ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता सामाजिक परिस्थितियों 


में अधिक ग्रच्छे ढंग से समझी जा सकती है। परिवार इस ओर सहायक होते हैं । 
इतना ही नहीं, अपितु विद्यालयों में घेर के लिए दिया हुमा कार्य बच्चे तब भ्रधिक 
रुचि और लगन के साथ करते हैं, जब उनके परिवार के सदस्य उन्हें वेसा करने की 
प्रेरणा देते हैं। बारहाल विद्यालय का शिक्षक विशेषकर भ्राज के युग में, बच्चों के 
पीछे-पीछे नहीं डोल सकता; विद्यालय से जाने के बाद बच्चे अपना कार्य पूरा करते हैं 
आय नहीं, यह बहुत कुछ परिवार के सदस्यों पर ही निर्भर करता है । 
(4 
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परिवार और बच्चे का चारित्रिक एवं नेतिक विकास : र 
बच्चे कुछ मूल प्रवृत्तियाँ लेकर पैदा होते हैं । प्रारम्भ में उनका व्यवहार मूल 
प्रवृत्यात्मक ही होता है । परिवार के सदस्यों का अनुकरण/कर वे अपने व्यवहार में 
परिवतंन तथा परिमार्जन करते चलते हैं। जिस परिवार का जैसा चारित्रिक एवं 
नैतिक स्तर होता है, बच्चों पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है । जिन परिवारों के सदस्यों 
` के जीच प्रेम, सहानुभूति आर विश्‍वास की भावना होती है, उन परिवारों के बच्चे 
प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का चारित्रिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आदश 
पारिवारिक पर्यावरण में बच्चों में उत्तम चरित्र के लिए आवश्यक अच्छी आदतें 
(8७15) बनती हैं, उनके संवेग स्थिर होते हैं और उनमें जाति तथा राष्ट्र के प्रति 
प्रेम के स्थायी भाव (5९0117९115) बनते हैं। ऐसे परिवारों में बच्चे आज्ञापालन, 
कत्तेव्यपालन, सत्यता, ईमानदारी, दया, परोपकार और बलिदान जैसे उत्तम गुणों को 
ग्रहण करते हें । जिन परिवारों का पर्यावरण घामिक होता है उन परिवारों के बच्चों 
में जो चारित्रिक एवं नैतिकता की भावना का विकास होता है वह बहुमत सुरढ़ होता 
है । परिवारों का उच्च घामिक पर्यावरण. बच्चों को सभ्य एवं शिष्ट वनाता है । हाँ, 
यदि परिवारों का पर्यावरण दूषित होता है तो फिर उन परिवारों के बच्चे भी वेसे 
ही बनते हैं। हमारे यहाँ तो एक कहावत प्रसिद्ध हे--जेसे जिनके वाप-मताई तसे 
तिनके लरका । 
विद्यालयों के सहयोगी के रूप में भी परिवार बच्चों का चारित्रिक तथा नैतिक 
विकास करने में सहयोग करते हैं। सिद्धान्तः विद्यालयों को परिवारों से उच्च होना 
चाहिए क्योंकि कोई भी समाज विद्यालयों का विधान अपने ग्रांदर्शो को प्राप्त करने के 
लिए ही करता है। जिन परिवारों को इस सत्य का ज्ञान होता है, वे अपने बच्चों को 
विद्यालयों के नियम--समय से विद्यालय जाना, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, 
सबसे प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, शान्ति के साथ चलना-फिरना, समय. 
पर खेलना-कूदना, समय-समय पर आयोजित सांस्कृतिक तथा साहित्यिक कायं-क्रमो में 
भाग लेना, अध्ययन कार्य में रुचि लेना, विद्यालय का काम घर से पूरा करके ले जाना, 
आदि के पालन करने की गरर अग्रसर करते हैं। बच्चों को विद्यालयों में प्राप्त 
चारित्रिक एवं नेतिक शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में ग्रपनाने की ओर अग्रसर 
करना, बिना परिवारों के सहयोग के भ्रसम्भव नहीं तो महाकठिन अवह्य सममिए । : 
जिन मान्यताग्रों.को हम विद्यालयों द्वारा प्रसारित करते हैं यदि उनमें परिवारों का 
विश्वास नहीं होगा तो दो विरोधी मान्यताओं के वीच हमारे बच्चे पिस जायेंगे । भय 
तो इस बात का है कि कहीं वे दोनों ही मान्यताओं से दुर न भाग जाएँ। आज प्रायः 
यही होता है । 
परिवार ग्रौर बच्चे का सामाजिक विकास : छी 
जसा कि हमने पहले ही कहा है, घर श्रथवा परिवार सर्वप्रथम छोटा एवं 
मूलभूत सामाजिक समूह है । इस सामाजिक समूह के सामाजिक पर्यावरण में बच्चे 
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प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहीं वे. एक ` 
दूसरे की सहायता करना सीखते है । उचित-प्रनुचित का ज्ञान करने की क्षमता का 
विकास भी परिवार में प्रारम्भ हो जाता है। परिवार में बच्चे एक दूसरे के साथ 
समायोजन (4५/५5०९) करना सोखते हैं. निना उसने ए व्यक्ति सामाजिक नहीं 
- हो सकता । 
। घरों में रहते हुए भी बच्चे समाज के ग्रन्य रूपों से दूर नहीं रहते । दो वषं 
। बाद बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने-कूदने लगते हैं जिन घरों. में जितनी अधिक 
सामाजिक भावना होती है उन घरों के बच्चे उतनी ही अधिक सामाजिकता की ओर 
बढ़ते हैं । अपनी-प्रपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान बच्चे परिवारों में ही प्राप्त करते _ 
है कह 'जीवन के धार्मिक संस्कार भी बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास 
करते हैं । 

आज के विद्यालयों को सामुदायिक केन्द्र बनाने का प्रयत्न कया जा रहा है । 
झाज हम श्रपने राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बच्चों को मिल-जुलकर कायं 
करने के लिए तैयार करते हैं। बच्चों से हम यह गाशा फरते हैं कि वे श्रम का 
महत्त्व समभें, सभी मनुष्यों को मनुष्य समझें, किसी प्रकार का लाभकारी काये करने में 
संकोच न करें । कहना न होया कि विद्यालय अपने इस आदशं की प्राप्ति तभी कर 
सकते हैं जब विद्यालय में ग्राने वाले बच्चों के परिवार भी इस आदश में विश्वास 
रखते हों । तभी तो वे अपने बच्चों को उत्साहित करेगे ग्रौर समाज-सेवा के कार्यों में 
हाथ बेंटाने के लिए गन्दी बस्तियों एवं ग्रामों में अपने बच्चों को जाने की आज्ञा देंगे । 
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| परिवार और बच्चे का सांस्कृतिक विकास : 

बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है उसी की भाषा सीखता है भ्रौर उसी 


के रहन-सहन, खान-पान तथा व्यवहार के तरीके सीखता है। रीति-रिवाज तथा. मूल्य 
झौर मान्यतामों की शिक्षा भी बच्चा परिवार में ही पाता है। यहीं उसकी पसन्दों' 
(25९8) भौर रुचियो (र९7९७७) का विकास होता है। बच्चे जैसे पर्यावरण में 
रहते हैं उनकी पसन्द भौर रुचियाँ उसी प्रकार की हो जाती हैं। सफाई पसन्द भोर 
कला-प्रमी परिवारों के बच्चों में सौन्दर्य भावना (९5९६० 5९००) का विकास 
स्वभावतः होता है । भाषा, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज श्रौर मूल्य तथा 
मान्यताओं के प्रति बचपन में पड़े संस्कार अमिट होते हैं। ये संस्कार उसे अपनी 
संस्कृति से ग्रलग नहीं होने देते और इस प्रकार किसी समाज की संस्कृति सुरक्षित 
रहती है। इस प्रकार संस्कृति के संरक्षण में परिवारों का योगदान सबसे ग्रषिक 
- होता है। 
अ भारत विविधताम्रों का देश है। यहाँ के विद्यालयों में किसी एक संस्कृति को - 
शिक्षा देना सम्भव नहीं है। इनमें तो विभिन्न संस्कृतियों का एक सम्मिश्रण दिखाई 
देता है जिसका मूलाधार तो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति ही है पर रूप कुछ नयां . 
'है। बच्चों में विभिन्‍न संस्कृतियों के प्रति उदारता का -भाव उत्पन्न करने के लिए 
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परिवारों के सहयोग की बड़ी भ्राव्यकता होती है । परिवारों के सहयोग के बिना 
विद्यालय इस ओर सफलता प्राप्त नहीं कर पाते । ° 
` परिवार और व्यावसायिक तथा ग्रोद्योगिक शिक्षा : 
जब तक हमारे समाज का रूप सरल रहा तब तक इस प्रकार की शिक्षा 
परिवारों में दी जाती थी । पर ग्रब ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हमने इतना विकास किया 
है कि उस सबकी शिक्षा परिवारों द्वारा सम्भव नहीं है। झाज के मानव ने इतने 
अधिक भौतिक साधन एवं उपसाधनों का निर्माण कर लिया है कि उन सबके 
निर्माण की कला हम घर की चार दीवारी के भ्रन्दर नहीं सीख सकते । उन सबके 
लिए हमें विद्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर हम यह सत्य भी नहीं भुला 
सकते कि आज भी किसान का वच्चा खेती करने की शिक्षा परिवार में ही पाता है । 
झाप कहेंगे कि कृषि-विद्यालय हमें खेती के वेज्ञानिक तरीकों. में निपुण करते हैं। हम 
भी मानते हैं, पर इसमें दो मत कहाँ हैं कि किसान के बच्चे कृषि करना परिवार में भी 
सीखते हैं। इसी प्रकार बढ़ईगीरी, लुहारगीरी, सूत कातना, कपड़ा बुनना, चमड़े 
का सामान बनाना, मिट्टी के बतंन बनाना भ्रादि भ्रनेक व्यावसायिक तथा औद्योगिक 
कार्यों की शिक्षा झाज भी परिवारों में ही हो जाती है। 
| विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए विद्यालयों के महत्त्व को हम स्वीकार 
करते हैं। बड़े-बड़े उद्योगों की शिक्षा के लिए हमें विद्यालयों पर ही निर्भर रहना 
` पड़ता है। पर उसमें भी परिवारों का सहयोग रहता है। अगर हम अपने देश की 
इष्टि से ही देखें तो परिवार बच्चों को ग्राथिक सहायता देकर उन्हें यथा शिक्षा ग्रहण 
करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, उनमें विशेष प्रकार की क्षमता प्राप्त करने के 
लिए लगन पैदा करते हैं और समय-समय पर उनमें प्रेरणा जागृत करते हैं। बच्चों में 
रुचि ओर रुझान का विकास करने तथा. उन्हें यथा क्षेत्रों में क्रियाशील करने में परि- 
वारों.का जो महत्त्व है उसे हम भुला नहीं सकते । 
परिवार श्रौर बच्चे का गाध्यात्मिक विकास: 
हमारा देश घमं-प्रघान देश है । हमारे यहां लगभग सभी लोग किसी न किसी 
घमं को मानते हैं। जब बच्चे भ्रपने परिवार में ग्रपने माता-पिता तथा भाई-बहिन 
आदि को विशेष प्रकार की घामिक क्रियाग्रों को करते देखते हैं तो उन क्रियाम्रों के 
प्रति वे स्वभावतः भ्राकषित होते हैं और धीरे-धीरे उनमें इन क्रियाग्रों के प्रति स्थायी 
भाव बन जाते हैं। बड़े होने पर वे भ्रपने धमं के. मूल्य श्रौर मान्यताओं से परिचित 
होते हैं। धमं के प्रति उनमें बचपन में पड़े ये संस्कार परमिट होते हैं। घमं कोई भी 
हो, वह हमें आत्मा एवं परमात्मा का ज्ञान कराता है और हमारे सामाजिक व्यवहार 
व णः निश्चित करता है । इसकी सहायता से हमारा झाध्यारिमिक विकास 
ए है। हळ 
हाँ, यह बात सही है कि जिन परिवारों के सदस्य घामिक भावना से पुर्ण 
नहीं होते श्रोर जो आत्मा एवं परमात्मा में विश्वास नहीं करते, उनके बीच रहकर 
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बच्चों का भ्राध्यात्मिक विकास नहीं होता, 
कम हैं । 


[ ३०९ ॥- 
पर ऐसे परिवार हमारे.देश में बहुत 


भारत में ध्म भी भनेक है । विद्यालयों में सब धर्मों की शिक्षा सभ्भव नहीं है 
और किसी एक धर्म की शिक्षा देना लड़ाई की जड़ रोपना होगा । यही कारण है 
जिससे हमारे यहाँ. संविधान में विद्यालयों में किसी धर्म की शिक्षा न देने की बात 
कही गई है। पर विना घमं के हमारा नैतिक उत्थान नहीं हो पा रहा है इसलिए 
विद्यालयों में सभी धर्मों के मूल सिद्धन्तों की शिक्षा देने की बात फिर सोची जा रही 
है। विद्यालय इस कायं में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक परिवार उनका 
सहयोग नहीं करते । 

परिवार श्र शिक्षा के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति : 

शिक्षा एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है उसके रोर उद्देश्य समय की भ्रावइयकताम्रो 
और विचारधाराओं के ग्रनुसार बदलते रह हैं। हमने कुछ मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति में 
परिवारों के सहयोग की चर्चा उपर की है। शिक्षा के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में भी 
परिवार दुहरा कार्य करते हैं, एक, तो वे उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयत्न- 
शील रहते हैं और दूसरे, वे उन उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यालयों की सहायता. करते 
हैं। उदाहरण के लिए, भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता और श्रन्तर्राष्ट्रीयता की 
भावना के विकास को लीजिए। गाज हमारे देश में इन तीनों उद्देश्यों को चारित्रिक 
| विकास और सामाजिक विकास के उद्देश्यों से ्रलग करके समझा जाता है श्रौर प्रत्येक 
| विद्यालय में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए श्रनेक कार्य किये जाते हैं। राष्ट्रभाषा 
| 
| 
| 
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का प्रयोग, राष्ट्रगान का सम्मान, विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान, 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की भाषाग्रों का ज्ञान आदि कुछ कायं मुख्य हैं। विद्यालय इनको 
तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक परिवार इसके लिए सहमति और सहयोग 
प्रदान नहीं करते । 
7 सारांश: 
इस प्रकार हम देखते है कि दिक्षा के क्षेत्र में परिवारों का हाथ मादि काल 
से ही रहा है और भ्राज भी है। भ्रादि काल में तो परिवार दी शिक्षा के मुख्य केन्द्र 
थे । आज भी बच्चे की शिक्षा की नींव परिवार में ही रक्खी जाती है । उसकी पूरी 
शिक्षा में परिवार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हाथ रहता है। यही कारण 
है कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवारों का महत्व देश-विदेश के सभी शिक्षा-शास्त्रियो ने 
स्वीकार किया है | जमंन शिक्षा-शास्त्री पेस्टालॉजी ने घर को प्रेम एवं स्नेह का केनद्र- 
| बिन्दु कहा है और उसे बच्चे की सर्वप्रथम एवं सर्वोत्तम शिक्षण संस्था के रूप में 
स्वोकार किया है । (‘Home——a centre of love and affection is the best 
place for education and is the first school of the child.'— Pestalozzi) 
उसके शिष्य फ्रोबेल ने माताओं को ग्रादशं शिक्षिकाएँ और परिवारों में दी जाने री 
अनौपचारिक शिक्षा को स्वाभाविक एवं सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षा कहा: है 
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(Mothers are the ideal teachers, and the informal education givel 
by the home is most effective and natural.——Froeb९!) । इटालियन शिक्ष 
शास्त्रोणी माण्टेसरी (\07९5507)) ने भी छोटे बच्चों की शिक्षा में पारिवारिः 
पर्यावरण के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होने छोटे बच्चों के लिए स्थापिर 
विद्यालयों में घर का स्वच्छन्द, प्रेम एवं सनेहयुक्त पर्यावरण बनाने का समर्थेन.किय 
है । आज सारा संसार उनकी विचारधारा से प्रभावित है । महातमा गांधीने भ 
' अपनी पाठद्यांलाग्रो.के लिए परिवार जैसे प्रेम और सहानुभूति को आधारभूत तत 


स्वीकार किया है । 


शिक्षा के क्षेत्र में परिवारो के महत्व पर दो मत नहीं हो सकते लेकिन तभ॑ 
जब परिवारों का पर्यावरण उस योग्य हो। भ्रपने शेक्षिक कार्यों का निर्वाह वे. 
परिवार कर सकते हैं जिनके सदस्य शिक्षित, शिष्ट और व्यापक इष्टिकोण वाले हो 
हैं मरोर जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक होते हैं। भौतिक इष्टि से विक 
सित देशों में पारिवारिक जीधन कुछ अस्त-व्यस्त हो रहा है। पाश्चात्य देशों में त 
स्त्रियां भी कारखानों और भ्रॉफिसों में काम करती हैं रौर अपना शेप समय वे क्लब 
और होटलों की रंगरेलियों में व्यतीत करती हैं। वहाँ माताएँ बच्चों को जन्म देक 
नसि होमों में भर्ती करा देती हैं, यहीं बच्चों का लालन-पालन होता है । अपने देः 
में स्त्रियाँ तो प्रायः परिवारों में. रहती हैं और पुरुषों का भी जीवन दूसरे देशों 
' मनुष्य की अपेक्षा कम व्यस्त रहता है। पर देश में अशिक्षा का अभिशाप ऐसा लग 
` है कि वंच्चों की शिक्षा के प्रति परिवारों से जो आशा की जाती है, ठीक उसका उल्ट 
ही फल प्राप्त हो रहा है। परिवारों से बच्चे जिस दूटी-फूटी ग्रशुद्ध भाषा को सीख 
हैं. लाख प्रयत्न करने. पर भी उनकी भाषा में वांछित सुधार नहीं किया जा पाता 
परिवारों की कलह बच्चों को प्रेम: एवं सहानुभूति के स्थान पर द्वेष करना सिखातं 
है । चरित्रहीन एवं नेतिक पतन को प्राप्त माता-पिता ग्रौर भाई-बहिनों ग्रादि के बीः 
` रहकर कोई बच्चा चरित्र एवं नेतिक शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, यह तो सोचा भी नह 
जा सकता । कहना न होगा कि बच्चे परिवार में रहकर सीखते तो याज भी बह 
कुछ है, पर वह. नहीं जिसकी हमने उपर चर्चा की है। 
परिवारों का दूसरा कार्य समुदाय और विद्यालयों के कार्यो में. सहयोग प्रदार 
करना है । पर आज के इन ग्रेशिक्षित परिवारों से सहयोग की आशा करना भी व्यश 
` है। एक तो झाज के विद्यालय ही अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं ग्रोर यदि कुः 
विद्यालय इस ओर प्रयत्न भी करते हैं तो उन्हें परिवारों का सहयोग प्राप्त नहीं होता 
वस्तुस्थिति यह है कि परिवार, समुदाय, विद्यालय और राज्य सभी अपने-अपने स्थाः 
पर दूषित हैं और वे एक दूसरे पर दोषारोपण कर अपने को अच्छा समझने का झूठ 
गरव करते हैं । . 5 
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| सुधार के लिए सुझाव : . 

| . . शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के समी 

झोपचारिक और अनौपचारिक अभीकरण अपने-अपने स्थान पर जागरूक हों । घर 

बच्चे की सबसे पहली शिक्षा संस्था है और माँ उसकी सर्वप्रथम शिक्षिका । इसलिए . 

माँ का शिक्षित होना आवश्यक है । माँ को शिक्षित करने के लिए स्त्री शिक्षा काः 

प्रसार करना होगा । घर के अन्य सदस्यों का भी शिक्षित एवं शिष्ट होना आवश्यक 

'है। घर के प्रत्येक सदस्य को चरित्रवान झौर कर्मशील होना चाहिए, जिससे बच्चे: 

उनका अनुकरण कर वेसे ही बनें । जिस घर में रोटी, कपड़े और मकान की समस्या 

. होगी वहाँ कलह होना स्वाभाविक है। ग्रतः घरों की आथिक दशा में भी सुधार होना 

जरूरी है। जिस घर के सदस्य राजनीति की दल-दल में फेस जाते हैं, उस घर से 

भी हमें शुभ की आशा नहीं करनी त्राहिए। घर की सफलता प्रेम, सहानुभूति, 

सहयोग, त्याग और सहनशीलता पर निर्भर करती है । एक अच्छे घर के सदस्यों में 

ये गुण ग्रवश्य होने चाहिए । सच्ची सामाजिकता के विकास के लिए आधार हमें घमं . 

` -देता है। अतः यह भी आवश्यक है कि हमारे परिवारों का पर्यावरण घामिक हो । 
परिवारों को शुद्ध करने का सबसे अधिक उत्तरदायित्व राज्य का है। जब 
तक राज्य ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दुर नहीं. करता तब तक जनता 
वास्तविक सत्य की ओर नहीं झुक सकती; वह भ्रष्टाचार, व्यभिचार, झूठ और फरेब 
आदि अनैतिक कृत्यों की शिकार होती ही रहेगी । अतः आज सबसे बड़ी आवस्यकता 
इस बात की है कि जन शिक्षा, प्रोढ़ शिक्षा और स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाए 
और परिवार के सदस्यों को शिक्षित दिया जाए । इनके साथ-साथ ही बेरोजगारों 
को रोजगार दिया जाए--श्र्थे की समस्या का समाधान अनेक समस्याओं का समाघान 
होगा । राज्य यह कार्य समाज के सहयोग से हो कर सकते हैं रतः राज्य, समाज 
और विद्यालय सभी को एक साथ मिराकर यह कार्ये करना चाहिए । बड़े खेद के 

| साथ कहना. पड़ता है कि हमारी भारतीय सरकार समस्त विकास की गाधारशिला, 
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शिक्षा पर ही सबसे कम ध्यान देती है। हमारी सरकार और सरकारी क्षेत्र के 
अधिकारियों को बुद्धि से काम लेना चाहिए । 


प्रश्‍न 


१. ` परिवार से ग्राप क्या समते हैं ? एक बच्चे .के विकास में परिवार किंस 
' प्रकार सहयोग देते हैं, समझकर लिखिए । 
क a सिक्षा के औपचारिक तथा प्रनोपचारिक ग्रभिकरणों के अन्तर को स्पष्ट 
कीजिए और बच्चे की शिक्षा में परिवार के कार्यों का वर्णन कीजिए । 
३. पृरिबार के शैक्षिक कार्यों का वणन कीजिए झौर यह बताइए कि इसको शिक्षा 
: का प्रभावशाली अभिकरण बनाने के लिए प्राप इनमें क्या सुधार करेगे ? 
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is 
३१२ ] परिवार भौर शिक्षा 


४, 'परिवार शिक्षा की सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षा संस्था है और 
इसी पर बच्चे का सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। इस कथन से श्राप 
कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए । 

५. 'एक दूसरे के सहयोग के ग्रभाव में विद्यालय झौर परिवार भ्रपने शैक्षिक 
कार्यों को पूरा नहीं कर सकते।' इस कथन की विवेचना कीजिए। 

६. 'एक अच्छा परिवार एक खराब विद्यालय से ग्रच्छा होता है।' एक बच्चे की 
शिक्षा के सन्दर्भ में इस कथन की विवेचना कोजिए। 

७. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए 
(प्र) एक शिक्षा-संस्था के रूप में परिवार। 

(आ) परिवार के शक्षिक उत्तरदायित्व । 
(इ) परिवार और बच्चे का विकास । 
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। म १, समुदाय ओर शिक्षा 


(Community and Education) 


समुदाय का श्रथ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Community) 
समुदाय एक वृहत्‌ सामाजिक समूह होता है जिसमें रहकर उस समूह्‌ के 
व्यक्तियों की सामान्य ्ावदयकताएं (C००० 1४८८5) पूरी होती हैं। इस समूह्‌ 
की भ्रपनी प्राकृतिक भौगोलिक, सामाजिक शोर राजनीतिक सीमाएँ होती है । समु- 
दाय को ग्राधारभूत कसोटी यह है कि उसके ग्रन्तगंत उसके सदस्यों का सामान्य जीवन 


व्यतीत होता. हैं । 


अनेक विद्वानों ने,समुदाय को परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया है । उनमें 
से बोगाडंस, मैकाइवर तथा पेज ओर गिन्सबगे की परिभाषाएँ उल्लेखनीय हैं। 
बोगाडंस के शब्दों में 

. समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ माता में हम की भावना 

होती है भ्रोर वह एक क्षेत्र-विशेष में रहता है । 

(‘A community isa society group With some degree of ‘we 
feeling’ and living in a given area.’—Bogardus) 

मैकाइवर तथा पेज ने इसे और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। उनके 
शब्दों में 

जब कमो किसी छोटे ग्रथवा बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार मिल-जुलकर 
रहते हैं कि वे एक दूसरे के विशिष्ट कार्यों में ही हाथ नहीं बेंटाते, श्रपितु सामान्य - 
जीवन को श्राधारमृत भ्रावदयकताथ्रो की पूति करते हैं तो हम उस समूह को समुदाय 
ह ह || 
न (‘Whenever the members of any group, small or large, live to- 
gether in such a way that they share, not this or that particular 
interest, but the basic conditions of a common life, we call the group 
a community.—Maclver and Page) न 

गिन्सबर्ग द्वारा दी गई परिभाषा और भी अधिक स्पष्ट है । उनके शब्दों में 

समुदाय का ग्रथ सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक व्यक्तियों के 
समूह-विज्षेष से समझना चाहिए । इस सामान्य जीवन में हम उन सभी भ्रसोसित 
झौर जटिल सम्बन्धों को सम्मिलित करते हैं जो इसका निर्माण करते हैं ग्रथवा इसके 
परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं । 


~ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ~ 


३१४ ] समुदाय झौर शिक्षा 


(‘By Community is to be understood a group of social beings 
living a common life including all the infinite variety and comple- 
xity of relations which result from common life or constitute it. 


— Ginsberg.) 
समुदाय और शिक्षा 


(Community and Education) 
शिक्षा के क्षेत्र में हम “एक समाज” और “समुदाय' दोनों का प्रयोग प्रायः एक 
ही भर्थ में करते हैं। किसी समुदाय का संगठन केवल बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के 
लिए ही नहीं होता, इसके तो ग्रनेक कारण होते हैँ--भौगोलिक, सामाजिक, घामिक, 
झाथिक और राजनीतिक श्रादि। समुदाय अपने सदस्यों की. शिक्षा की व्यवस्था ही 
नहीं करता अपितु उसमें रहकर उसके सदस्यों की समस्त सामान्य ग्ावशयकताओं की 
पूति होती है । इस इष्टि से समुदाय शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण होता है। 
समुदाय में प्रभावित करने वाले ओर प्रभावित होने वाले, दोनों ही सक्रिय रहते हैं 
इसलिए दूसरे वर्गीकरण के अनुसार यह शिक्षा का सक्रिय श्रभिकरण होता है । 
परिवार की भांति समुदाय भी शिक्षा का एक प्रभावशाली अभिकरण होता 
। है। कोई समुदाय कितना भी छोटा क्यों न हो पर वह परिवार से बहुत बड़ा होता 
हैं। परिवार के सदस्यों पर स्वयं इसका गहरा प्रभाव होता है। परिवार से निकल 
कर जब वच्चा वाहर की - दुनिया में पेर रखता है तो वह समुदाय के अनेक व्यक्तियों 
और संस्थाओं के सम्पर्क में आता है और उनका अनुकरण कर भ्रनेक बातें सीखता 
है । समुदाय में वच्चे अपने परिवार में सीखे हुए ज्ञान में परिमाजेन करते हैं और इस . 
प्रकार उनका इष्टिकोण विस्तृत होता है । 
शिक्षा के क्षेत्र में समुदायों का सहयोग प्राचीन काल से हो रहा है, आज भी 
है ग्रौर भविष्य में भी विना इनके सहयोग के शिक्षा की उचित व्यवस्था करना सम्भव 
नहीं है। कोई समुदाय ग्पने बच्चों की शिक्षा में दुहरा कायं करता है-एक तो वह 
स्वयं ऐसा पर्यावरण प्रस्तुत करता है कि बच्चें उसमें भाषा आचरण, मुल्य और मान्य- २ 
ताझ्रों की शिक्षा प्राप्त करते हैं ग्रौर दूसरे, वह अपने अन्दर शिक्षा के अनेक श्ौपचारिक 
और ग्रनौपचारिक अभिकरणों का निर्माण करता है। 
झ्राज हमारी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, 
नेतिक, सामाजिक रोर सांस्कृतिक विकास करना है और उन्हे किसी उद्योग अथवा 
उत्पादन कार्य में निपुण कर लोकतन्त्र का सवल, योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाना 
है। देश का नेतिक पतन रोकने के लिए आज घामिक शिक्षा और ग्राघ्यात्मिक विकास 
की भी आवश्यकता अनुभव की जा रही है। समुदाय हमें इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति 
में सहायता करते हैं । 
समुदाय और बच्चे का ज्ञारीरिक विकास : 
वच्चे परिवार तथा समुदाय के सदस्यों का अनुकरण कर रहन-सहन के तरीके 
सीलते हैं । स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक आदतों का निर्माण परिवार एवं समुदाय 
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के सदस्यों का अनुकरण करने से ही होता है । समुदाय के सदस्य समुदाय में स्थान- 
स्थान पर व्यायामशालाएं, अखाड़े, सेल के मैदान और पार्क आदि की व्यवस्था करते 
है । इससे वच्चों के शारीरिक विकास में बड़ी सहायता मिलती है। समुदाय स्थानीय 
निकायों (1००३1 ७०१७) का संगठन करते हैं जो सफाई की व्यवस्था करते हैं। 
ये जनसाधारण को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कराते हैं और लोगों के रोग- 
ग्रस्त होने पर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं । 

समुदाय विद्यालयों का निर्माण फरके भी बच्चों के शारीरिक विकास की 
व्यवस्था करते हूँ। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे विद्यालयों का सहयोग भी करते 
हैं । बिना समुदाप्र के सहयोग के विद्यालय श्रपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकते । 
समुदाय र बच्चे का मानसिक विकास : 

समुदाय में वच्चे श्रपनी मुल शक्तियों के विकास के लिए पूरा-पूरा अवसर 
प्राप्त करते हें । विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलते है । विभिन्‍न परिस्थितियों में 
होकर गुजरते हैं, विभिन्न विषयों पर तक-वितव करते हैं ग्रोर परिणामस्वरूप उनका 
मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। समुदाय पब्लिक पुस्तकालयों और वाच- _ 
नालयों की व्यवस्था करते हैं, जिनका लाम उठाकर बच्चे अपना मानसिक विकास 
करते हैं। समुदाय द्वारा आयोजित विभिन्न समारोह, नाटक, सिनेमा आदि की 
सहायता से भी वच्चों का मानसिक विकास होता है । 

समुदाय ही विद्यालयों का निर्माण करते हैं जहाँ बच्चों को विभिन्‍न विषयों 
कां ज्ञान इस, प्रकार की विधियों से कराया जाता है कि बच्चों का मानसिक एवं 
वौद्धिक विकास होता है । 

समुदाय और बच्चे का चारित्रिक एवं नेतिक विकास : 

बच्चे के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में परिवार के परचात्‌ समुदाय का ही 
प्रभाव पड़ता है। जो वच्चा जैसे समुदाय में रहता है वह बसा ही वन जाता है। 
अनुशासित समुदायों में रहने वाले बच्चे अनुशासित होते हैं और उनमें उदारता की 
भावना का विक्रास होता है। वे नम्रता रौर सहयोग के साथ कायं करना सीखते 
हैं । समुदाय का उच्च घामिक पर्यावरण सहिष्णुता को जन्म देता है और उससे 
बच्चों में अनेक चारित्रिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। धामिक व्यक्ति प्रेम, 
सहानुभूति भौर सहयोग में विश्वास रखते हैं और विश्व-वन्धुत्व की भावना से प्रेरित 
होते हैं।वे सत्य के पुजारी होते हैं और प्राणी मात्र की सेवा के लिए तत्पर रहते 
हुँ । अत: कहता न होगा कि समुदाय का शुद्ध धार्मिक पर्यावरण बच्चों में चारित्रिक ' 
एवं नैतिक गुणों का विकास करता है। इसके विरुद्ध नेतिक इष्टि से पतित समुदाय 
में रहकर बच्चे अनैतिक हो जाते हैं। भ 

समुदाय ही विद्यालयों का निर्माण कर उनमें समाज के उच्च नेतिक पर्यावरण 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं भ्रौर इस प्रकार समाज को सुधार की मोर ले 


जाते हैं । \ 
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गैर बच्चे का सामाजिक विकास : ड 
१.3 पयाव एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसके सदस्यों के के हम रे 
भावना' होती है ग्रोर उसके सदस्य आपस में मिल-जुलकर रहते हैं और अपन्न 
सामान्य झावश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। ऐसे समुह के 
बीच बच्चों में प्रेम, सहानुभूति भौर सहयोग की भावना बढ़ती है, उनमें दया, क्षमा, 
त्याग और परोपकार आदि गुणों का विकास होता है रौर वे समाज में समायोजन 
(Adjustment) करना सीखते हैं और इस प्रकार उनका सामाजिक विकास 
श स में समय-समय पर साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक भोर 
राजनीतिक योजन होते रहते हैं; इनमें उस समुदायों के सदस्य मिल-जुलकर काये 
करते हैं; बच्चे भी उनमें भाग लेते हैं भर उनमें सामाजिक भावना का विकास होता 
है। समुदाय. प्रोढ-शिक्षा, जन-शिक्षा भौर स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था कर इस भर बहुत 
धिक सहायक होते हैं। . न्‍ 
समुदाय ग्रोर बच्चे का सांस्कृतिक विकास : 
बच्चे जिस समुदाय में रहते हैं, उसी की भाषा सीखते हैं भ्रोर उसी के रहन- 
सहन, खान-पान तथा व्यवहार के तरीके सीखते हैं। रीति-रिवाज, भूल्य और 
मान्यताओं की शिक्षा भी बच्चे समुदाय में ही प्राप्त करते हैं। इस सबके प्रति उनमें 
एक भावात्मक संगठन हो जाता है.भ्रौर वह उनकी संस्कृति कहलाती है । 
समुदाय विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा संस्थाओं का निर्माण 
कर सस्कृति का संरक्षण करते हैं और इसमें वांछित विकास करने का प्रयत्न भी 
करते हैं। इस काये को प्रायः विद्यालयों के माध्यम से पुरा किया जाता है । 
समुदाय ओर व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा : 
हम जानते हैं कि जिस समुदाय में जो व्यवसाय भौर उद्योग होते हैं, बच्चे 
- प्रायः उन्हें ही सोसते हैं। हमारे देश में तो भ्राज भी ग्रधिकतर बच्चे व्यवसाय और 
उद्योग की शिक्षा परिवार ग्रौर समुदायों के सदस्यों स ही प्राप्त करते हैं। किसान के 
बच्चे को खेती करने की शिक्षा उसके भ्रपने परिवार और गांव के ग्रन्य लोगों से मिल 
जाती है। लुहारगिरी, बढ़ईगिरी ओर दूकानदारी झादि की शिक्षा भी बच्चे परिवार 
प्रथवा समुदाय के ग्रन्य सदस्यों से प्राप्त करते हैं। 
हाँ, भारी उद्योगों की शिक्षा के लिए उन्हे विद्यालयों पर ही निर्भर रहना 
पडता है। इसके लिए समुदाय विद्यालयों रौर महाविद्यालयों का निर्माण करते हैं। 
झाज तो कृषि रौर कुटीर उद्योग-धन्धों की शिक्षा की व्यवस्था भी विद्यालयों में 
बा की है। पर बिना समुदाय के सहयोग के ये प्रपना कार्य करने में सफल नहीं 
सकते । . र 
समुदाय ओर बच्चे का भ्राध्यात्मिक विकास : 
बच्चे के आध्यात्मिक विकास में भी समुदाय का हाथ रहता है । यदि समुदाय 
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घमं प्रधान होता है तो बच्चों में घामिक भावना का विकास होता है, वे श्रात्मा श्रौर 
परमात्मा के बारे में सोचते हैं श्रौर उनका ग्राध्यात्मिक विकास होता है लेकिन यदि 
समुदाय में धर्म को स्थान नहीं होता तो परिवार में पड़े घामिक संस्कार भी धुँबले 
पड़ने लगते हैं। कभी-कभी तो बच्चों को समुदाय के सदस्यों के साथ ग्रनुकूलन करने 
और समाज में समायोजन करने के लिए अपने धार्मिक विचारों को भी त्यागना 
पड़ता है। हमारा देश धमं-प्रधान देश है । यहाँ तो कोई भी समुदाय धर्म-विहीन नहीं 
है । हमारे यहाँ तो समुदाय में बड़े-बड़े धामिक संगठन हैं, वे अनेक धार्मिक संस्थानों 
का निर्माण करते हैं भ्रौर धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म प्रचार और आध्यात्मिकता 
के विकास में भारतीय समुदाय विशेष रूप से प्रयत्नशील रहे हैं । आज भौतिक दौड़ 
मैं हम उनसे लाभ नहीं उठा पा रहे, यह बात दूसरी है। हमें सचेत होना चाहिए 1 
` पर हम घमं संकीर्णता श्रौर घर्मान्धता के पक्ष में नहीं हैं। जो समुदाय ऐसा 
करते हैं, हम उनसे सहमत नहीं हो सकते। धामिक उदारता की शिक्षा बच्चे 
समुदाय के सदस्यों के बीच रहकर और उनके द्वारा निमित विद्यालयों में ही प्राप्त 
करते हैं । SRN: 
- समुदाय और शिक्षा के अन्य उद्देश्यों को प्राप्ति: 
` शिक्षा एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है । उसके उद्देय समय की आ्रावश्यकताओं 
भौर विचारधारा्रों के भ्रनुसार सदैव बदलते रहते हैं। हमने कुछ मुख्य उद्देश्यों की 
प्राप्ति में समुदाय के सहयोग की चर्चा ऊपर की है। शिक्षा के झन्य उद्देश्यों-भावात्मक 
एकता का विकास, राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति ग्रौर अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध आदि की 
प्राप्ति में भी समुदाय दुहरा कार्य करते हैं--एक तो वे स्वयं उन उद्देश्यों की प्राप्ति . 
में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं और दूसरे, वे इन उद्देश्यों की प्राप्ति 
कें लिए अपने अन्दर अनेक औपचारिक और अझनौपचारिक शिक्षा संस्थाओं का निर्माण 
करते हैं। विद्यालयों के निर्माण भौर संचालन में समुदायों का सहयोग उल्लेखनीय: 
है । हमारे देश में तो ग्राज भी अधिकतर विद्यालयों का निर्माण श्र संचालन 
समुदायों द्वारा होता है, सरकार तो उन्हें आथिक अनुदान भर देती है। 
सारांशः . 
इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में समुदायों का हाथ बहुत प्राचीन 
काल से चला म्रा रहा है और आंज भी बच्चों की शिक्षा में सबसे अधिक सहयोग 
देते हैं। इस सम्बन्ध में हम यहाँ विलियम ईंगर के शब्द उद्धृत करना चाहेंगे। उनके 
॥ मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है इसलिए उसने वर्षों के अनुभव से सीख 
लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम 
` रूप में किया जा सकता है, (Since man by nature 18 a social being he has 
Jearnt through the years that the personality as group activities 
can be best developed through community.—William A. Yeager.) 
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वस्तुस्थिति : नय र 
इस विषय में दो मत नहीं हैं कि समुदाय बच्चों के विकास में सहायक सिद्ध 
होते हैं पर आज यह विकास कंसा हो रहा है, यह भी हमें देख लेना चाहिए । झाज 
हमारे भारतीय समुदाय बहुत दूषित हो चुके हैं, नैतिकता तो उनसे कोसों दूर भाग 
गई है और वे व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। उनके द्वारा निमित 
विद्यालय भी इन बुराइयों से भछूते नहीं हैं। परिणामतः आज बच्चे की शिक्षा पर 
समुदायों का उल्टा प्रभाव पड़ रहा हैं। समुदाय के सदस्य इन विद्यालयों को राजनीति 
' के झखाड़े बनाए हुए हैं। किन्हीं भी नतिक अथवा अनैतिक तरीकों से वे राजनीति 
का झखाड़ा जीतने के लिए इन विद्यालयों का प्रयोग करते हूं। | 
कुछ लोग तो विद्यालयों को भ्रपनी सम्पत्ति समझते हैं। हमारे देश के प्राइवेट 
स्कूलों के मैनेजरों की बढ़ती हुई तोंदे इस तथ्य का प्रमाण है । कितना शोषण हो 
रहा है भ्राज के विद्यालयों में, यह किसी से छिपा नहीं है । कुछ आदर्श विद्यालय भी 
हमारे समाज में हैं पर वे भी दूषित समाज से आने वाले बच्चों को शुद्ध नहीं कर 
पाते। कारण स्पष्ट है और वह यह कि बच्चों पर समुदाय का प्रभाव अधिक शक्ति- 
झाली और स्थायी होता है। यदि हम उन्नति करना चाहते हैं तो हमें अपने समाज 
की दशा में सुधार करना होगा और समाज को शिक्षा का उत्तरदायित्व सम्भालना 
होगा । समुदायों को बच्चे के सामने ऐसा सामाजिक पर्यावरण उपस्थित करना 
चाहिए कि बच्चे चारित्रिक एवं नेतिक गुण को अपनाएँ और विश्‍व कल्याण में 
सहायक वने । 
सुधार के लिये सुझाव : ३ 
हम यह जानते हैं कि समुदाय का प्रभाव विद्यालयों पर पड़ता है भर 
. विद्यालय समुदायों का निर्माण करते हैं । ग्रतः समुदाय और विद्यालय दोनों को अपने- 
. अपने स्थान पर सचेत हो जाना चाहिए, एक दूसरे पर दोपारोपण करने से दोषों का 
दूर होना सम्भव नहीं हे । परिवार, समुदाय गोर विद्यालय सभी को एक दूसरे का 
पूरक वनकर कायं करना चाहिए, बिना एक दूसरे के सहयोग के हम बच्चों की 
वास्तविक शिक्षा का प्रवन्ध नहीं कर सकते । ग्राज.यह आवश्यक है कि विद्यालय 
सामुदायिक केन्द्रों, (००५०६ ८६०४7९) के रूप में संगठित हों; विद्यालय 
समुदाय भ्रौर समुदाय विद्यालयों के कार्यक्रमों में भाग लें और दोनों एक दूसरे के 
सहयोगी वर्ने । साज को अपना रूप इतना शुद्ध कर लेना चाहिए कि नीच प्रकृति 
के लोग उसमें टिक ही न सके और बच्चे उसमें समायोजन करने के लिए उच्च 
आदर्शों को ग्रहण करें। यहां हम भ्रापका ध्यान एक सत्य को ओर झाक्रषित कर 
देना चाहते हैं ग्रोर वह यह है कि समस्त बुराइयों की जड़ एकांगी भौतिकवादी 
इष्टिकोण है । इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए हमें बच्चों में घाभिक भावना 
का विकास करना चाहिए । जब हम धमं की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी 
समस्या यह ग्रा जाती है कि लोग घामिक संकीणांता में फंसकर और अधिक 
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असामाजिक हो जाते हैं। अतः हमें घमं संकीणंता से उठकर मानव-घर्म का प्रतिपादन 
करना चाहिए । उच्च सामाजिक पर्यावरण बनाने के लिए ईइवर का भय सहायक 
होता है, अतः उसका भय होना ही चाहिए । 

प्रत्येक समुदाय को अपने शक्षिक कत्तेव्य का पालन बड़ी ईमानदारी से करना 
चाहिए । उनकी अपने अन्दर की डुराइयों को दूर कर, बच्चों को शुद्ध सामाजिक 
पर्यावरण देने की आवश्यकता पर हम ऊपर प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ हम उनके 
शंक्षिक कत्तव्य का निर्वाह प्रत्यक्ष रूप से करने की आवश्यकता पर और बल देना 
चाहते हैं । समुदायों को उच्च ग्रादर्शो, मुल्यों और मान्यताग्रों को निश्चित करना 
चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। इस 
सम्बन्ध में हमें यह और समक लेना चाहिए कि केवल विद्यालयों. की स्थापना से हो 
कर्त्तव्य की इति श्री नहीं हो जाती प्रत्येक समुदाय और उसके सदस्यों का यह 
भ्र कत्तव्य है कि वे अपने विद्यालयों का तन, मन और घन से सहयोग करें। समुदायों 
| को विद्यालयों का सहयोग किस रूप में और कसे करना चाहिए, इसे हमने अलग 
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अध्याय में लिखा है; देखिए भ्रघ्याय २३। 

यहाँ हमें एक बात और समझ लेनी चाहिए और वह यह कि विद्यालयों 
द्वारा आने वाली पीढ़ी को शिक्षित किया जा सकता है, मौजूदा पीढ़ी को नहीं। 
मौजूदा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए समुदायों को प्रौढ-शिक्षा की व्यवस्था करनी 
चाहिए और यह व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग की करनी चाहिए । ग्रशिक्षा समुदाय के 
लिए ग्रभिश्ञाप है। समुदाय को इस अभिशाप को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़नी 


| 
| 
| 
चाहिए । 
प्रशन , 
१. समुदाय से आप क्या समझते हैं? एक बच्चे की शिक्षा में समुदाय के कायाँ . 
का वणन कीजिए | 
२. 'बच्चे का वास्तविक विकास उसके समुदाय में ही होता है ।' इस कथन की 
विवेचना कीजिए । 
` ३. भारतीय समुदाय के उसके बच्चे की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव की 
` आलोचनात्मक विवेचन कीजिए । 
४. समुदाय के शक्षिक दायित्व एवं कार्यों का विवेचन कीजिए और यह बताइए 
कि भारतीय समदाय पने इस दायित्व का निर्वाह कहाँ तक कर रहा है ? 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
I ्न्ळळळळळ 


२२, विद्यालय और शिक्षा 
(School and Education) 


विद्यालय का प्रथं एवं शिक्षा 
(Meaning and Definition of School) 

विद्यालय का शाब्दिक अर्थ विद्या का आलय ग्र्थात्‌ विद्या का घर है । ऐसे 
स्थान जहाँ नियोजित शिक्षा की प्रक्रिया चलती है और बच्चों में वाँछित ज्ञान का 
विकास किया जाता है, विद्यालय कहे जाते हैं। भ्रग्रेजी में इसके लिए स्कूल 
(Sch००1) शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द 
से हुई है जिसका अर्थ 'प्रवकाश' होता है । प्रारम्भ में ग्रीक देश में ऐसे स्थानों को 
जहाँ अवकाश के समय विचार-विमश अथवा वाद-विवाद होता था, स्कूल कहा जाता 
था, पर वाद में चलकर विद्यालय सुनियोजित ढंग से शिक्षा प्रदान करने वाले केन्द्रों 
के रूप में बदल गए। भ्राज विद्यालयों का रूप एवं उनके कार्य पहले से भिन्न हैं । 
प्राचीन काल में विद्यालय ऐसे स्थान होते थे जहाँ बच्चों को कुछ विषयों का ज्ञान 
कराया जाता था । इसके विपरीत, भ्राज विद्यालय ऐसी सामाजिक संस्थाओं के रूप में 
देखने जाते हैं जहाँ बच्चे भ्रपनी रुचि, रान, भोर योग्यतानुसार अपना विकास करते 
हैं। हाँ, सामाजिक मान्यताम्रों का बन्धन -उन्हें अवश्य स्वीकार करना पड़ता है। 
विद्यालयों का निर्माण कोई समाज अथवा राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
करता है । इनके द्वारा बच्चों का सर्वागीण विकास किया जाता है ्रौर समाज की 
संस्कृति को सुरक्षित रखा जाता है, उसे बच्चों में संक्रमित किया जाता है. श्रौर उनमें 
विकास किया जाता है। प्रत्येक समाज अपनी श्रावश्यकताग्ों की पूर्ति विद्यालयों द्वारा 
ही करता है। 

विद्यालय की परिभाषा विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से की है । ग्रोटावे महोदय 
के ग्रनुसार--- 

“विद्यालय समाज के युवकों को विशेष प्रकार को शिक्षा देने वाले सामाजिळ 
प्राविष्कार के रूप में समरे जा सकते हैं ।' ; 

(‘The school may be regarded as a social invention to serve 
society for the specialized teaching of young’.—A. K. C. Ottaway) 

सर टी० पी नन ने विद्यालयों को ज्ञान के केन्द्र के रूप में ही स्वीकार नहीं 
किया अपितु उन्हें और व्यापक रूप में देखा है । उनके भ्रनुसार-- 

_ “बिद्यालय को मुख्य रूप से केवल निश्चित ज्ञान की प्राप्ति के स्थान ही नहीं 

समझना चाहिए । ग्रपितु ऐसे स्थान के रूप में स्वीकार करना चाहिए जहां युवकों 


EO US NTT र : 
S | 


विद्यालय भ्रौर शिक्षा tt [ ३२१ 


को क्रियाझों के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो इस व्यापक संसार 
में सबसे महान भौर सबसे श्रधिक महत्त्व वाली है” 


| 
(The school must be thought of primarily not as a place of 
learning where certain knowledge is learnt but asa place where 
f 
1 


young are disciplined in certain form of activities namely, those that 
are ofthe greatest and most permanent ‘significance. in the wider 
world,.—Sir T. P. Nunn.) 
प्रमरीकी शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी इंटों से वर्न भवन को विद्यालय नहीं कहते 
4 अपितु वे ऐसी सामाजिक संस्थाश्रों को विद्यालय कहते हैं जहाँ ऐसा पर्यावरण होता 
है कि बच्चों में वांछित गुणों और शक्तियों का विकास क्रिया जा सके । उन्होने तो 
स्थान मौर संस्था के स्थान पर पर्यावरण शब्द का ही प्रयोग किया है । उनके 
शब्दों में-- | 

विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है जहाँ जीवन के निचित गुण और 
कुछ विशेष प्रकार को क्रियाद्रों घ्रौर व्यवसायों को शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती 
है कि वालक का विकास वाँछित दिशा में हो । 

(School is a special environment where a certain quality of 
life and certain types of activities and occupations are provided with 
the object of securing child’s development along desirable lines. 

—John Dewey.) 


| 
| 
| 
| विद्यालय ओर शिक्षा 
(School and Education) 
| विद्यालय वे सामाजिक संस्थाएं हैं जिनका निर्माण कोई समाज अथवा राज्य 
-_. अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है । इन संस्थाग्रों में सोह्देश्य शिक्षा की 
प्रक्रिया चलती हे । इस शिक्षा की पाव्यचर्या और शिक्षण विधियाँ भी निश्चित होती 
है। यह शिक्षा निश्चित व्यक्तियों (अ्रध्यापकों) और निश्चित बच्चों (छात्रों) के बीच 
चलती है । इसका समग्र भी निश्चित होता है । इसलिए विद्यालय शिक्षा के भ्रौपचारिक 
| अभिकरण होते हैं। विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं, 
इसलिए दुसरे वर्गीकरण के अनुसार ये शिक्षा के सक्रिय भ्रभिकरणा होते हैं । 
सभ्यता के भ्रादि काल में परिवार, समुदाय और धामिक संस्थाएं ही शिक्षा 
की मुख्य संस्थाएं थीं । पर जैसे-जैसे मनुष्य ने विकास किया वेसे-वेसे उसका सामा- 
प जीवन जटिल होतां गया । एक समय ऐसा श्राया कि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में 
इतना विकास हो गया कि उस सबका ज्ञान परिवार झथवा समुदाय में रहकर स्वा- 
भाविक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। परिणामतः समाज को विद्यालयों 
जैसी शिक्षा संस्थां्रों का निर्माण करना पड़ा गाज तो बंढ़ती हुई -जनसंख्या और 
जीवन की व्यवस्था के कारण इन विद्यालयों का महत्व भ्ौर भी भ्रधिक है ॥ 
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परिवार एवं समुदाय की अपनी सीमाऐं होती हैं । यहाँ बच्चे सामान्य 
आचरण की ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान एवं प्रशिक्षणं को परिमाजित करने 
का कार्य विद्यालय करते हैं। फिर गाज के परिवारों एवं समुदायों से उचित शिक्षा 
की झाशा भी घूमिल हो गई है। पहली बात तो यह है कि परिवार एवं समुदाय के 
सदस्यों को इस सबके लिए समय ही नहीं है और यदि समय है तो वे इसके प्रति 
जागरूक नहीं हैं। एक बात यह भी है कि ये ग्राज की विशिष्टता से परिचित नहीं 
हैं । विशिष्ट ज्ञान की शिक्षा के लिए गाज हम विद्यालयों पर ही निर्भर रहते हैं । 

हम जानते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए विषयों का ज्ञान ही पर्याप्त 
नहीं होता म्रपितु उस ज्ञान को बच्चों तक प्रभावशाली ढंग से पहुँचाने की कला 
जानना भी आवश्यक होता है । वच्चे का विकास केवल अध्यापक की योग्यता पर ही 
निर्भर नहीं करता; अ्रपितु बच्चे की शक्तियों, रुचियों एवं रुकान पर भी निर्भर करता 
है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों एवं अनुसंघानों के आधार पर अब शिक्षण' की -विभिन्न 
विधियों का .निर्माण किया गया है । :बच्चों को उनकी योग्यता, रुचि, रुकान और 
आवश्यकताझ्रों के अनुसार विकास करने के अवसर देने पर अरब बहुत अधिक बल 
दिया जाता है। घर अ्रथवा परिवार में ये सुविधाएँ नहीं दी जा सकतीं । विद्यालय 
इस कमी को पूरा करते हैं। ग्रतः उनका महत्व बहुत अधिक हो गया है । 

विद्यालयों की स्थापना से समय और शक्ति का सदुपयोग होने लगा है । 
पहले हर माँ-बाप को अपने बच्चों की शिक्षा का प्रवन्ध स्वयं करना पड़ता था । 
आज सभी परिवारों के बच्चे विद्यालयों में चले जाते हैं गौर वहाँ संगठित रूप से 
पढ़ते हैं। आज संसार के सभी शिक्षित क्षेत्रों में जहाँ स्त्री-पुरुष खेतों, खलियानों, 
कारखानों और ग्रॉफिसो में साथ-साथ काम करते हैं वहाँ उन्हें ग्रपने वच्चों की देख- 
भाल का पूरा-पूरा समय नहीं मिलता । वहाँ तो झिशुग्रों की शिक्षा की व्यवस्था भी 
विद्यालयों द्वारा ही होती है। हमारे देश में भी इस श्रोर प्रगति होने लगी है । अब 
सम्भवतः ऐसा कोई बड़ा शहर ग्रंथवा कस्वा नहीं मिलेगा जहाँ ३ वर्ष से ५ वर्ष तक 
के शिशुओं के लिए शिशु विद्यालय न हों । इसके वाद तो किसी भी प्रकार की शिक्षा 
के लिए विद्यालय ही उत्तरदायी स॒मभे जाते हैं, चाहे वह उदार शिक्षा हो और चाहे 
व्यावसायिक अथवा औद्योगिक शिक्षा । 

विद्यालय ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनका निर्माण समाज अथवा राज्य 
अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ग्रतः जिस युग में समाज श्रथवा राज्य 
के जो उद्देश्य रहे उस युग में उनकी प्राप्ति करना ही विद्यालयों का कार्य समभा 
गया । प्राचीन काल में उदार शिक्षा पर विशेष महत्व दिया जाता था, इसलिए तब 
विद्यालयों द्वारा बच्चों को श्रादशं व्यवहार की शिक्षा देना उनका मुख्य कार्य समझा 
जाता था । मध्य युग में धर्म संकीणंता का साम्राज्य रहा, अतः विद्यालय संकुचित धर्म 
की शिक्षा के साधन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। आज संसार संकीण्ंता से उठकर 
प्राचीन भारत के झादश 'वसुर्धव कुटुम्वकम्‌' का महत्व स्वीकार करने लगा है। संसार 
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के प्रायः सभी सभ्य देशों में लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणालियाँ हैं, हमारे देश में भी 
लोकतन्त्रात्म्क शासन है । इसका हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ा है। 
आज हम केवल अपने हित की चिन्ता में विशवास नहीं करते । हम चाहते हैं 
7 कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का शारीरिक, मानसिक, चारिश्रिक, नैतिक, सामा- 
| जिक श्रौर सांस्कृतिक विकास हो, वह ग्रपनी रुचि, रुझान श्रौर योग्यतानुसार किसी 
"व्यवसाय अथवा उद्योग-कार्य में दक्षता प्राप्त करे और देश का सबल, योग्य और 
` प्रगतिशील नागरिक बने, जिससे उसका समाज और राष्ट्र सभी का अधिकतम हित 
` हो। देश के नेतिक पतन और अनुशासनशीलता को रोकने के लिए ग्राज धामिक 
शिक्षा और आध्यात्मिक विकास की बात भी सोची जाने लगी है। विद्यालय इन सब 
उद्देश्यों की प्राप्ति में हमारी सहायता करते हैं। 
| विद्यालय और बच्चे का शारीरिक विकास: 
| ग्राज शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को कुछ विषयों का ज्ञान मात्र कराना ही नहीं 
। होता अपितु शिक्षा के द्वारा हम बच्चों दा सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। मनुष्य 
| के किसी भी प्रकार के विकास के लिए उसका शारीरिक विकास होना बहुत आवश्यक 
होता है। आज के विद्यालय बालक-बालिकाग्रों के शारीरिक विकास के लिए विशेष 
।` प्रयत्न करते हैं। आज विद्यालयों से यह आशा की जाती ई कि बच्चों के लिए खेल- 
कूद तथा व्यायाम की पूरी-पूरी व्यवस्था करें, उन्हें स्वास्थ्य-सम्बन्धी ज्ञान कराएं, _ 
। उनमें स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक आदतों का निर्माण करें, उनके स्वास्थ्य की 
। समय-समय पर परीक्षा कराएं ग्रौर रोग-ग्रस्त होने पर उनका इलाज कराएं । इतना 
| , ही नहीं, अपितु अब तो यह भी आवश्यक समका जाने लगा है कि विद्यालय बच्चों 
। क्के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करें। पी० ई० सी०, एन० सी० सी० और 
| स्काउटिंग ग्रादि की व्यवस्था भी शारीरिक विकास में सहायक हो रही है । 
| विद्यालय और बच्चे का मानसिक विकास : । 
प्रारम्भ में जब विद्यालयों का श्रीगणेश हुआ था, उस समय तो उनका मुख्य 
| कार्य बच्चों का मानसिक विकास करना ही माना जाता था गोर इसके लिए: बच्चों 
को विभिन्‍न विषयों का ज्ञान कराया जाता था । जिस समय मनोविज्ञान में शक्ति 
| विज्ञान (५०01५ 9८९००९) पर विश्वास किया जाता था उस समय बच्चों को 
| विभिन्न विषयों की शिक्षा इसी इष्टि से दी जाती थी; उदाहरणार्थं, गणित की शिक्षा 
)_ का विधान बच्चों की कल्पना, तकं एवं विवेचना झादि शक्तियों के विकास के लिए 
किया जाता था । ग्राज भी विद्यालयों का मुख्य कार्य प्रायः बच्चों का मानसिक विकास 
करना ही होता है । इसके लिए विद्यालय विभिन्न विषयों के शिक्षण की व्यवस्था अ 
| करते हैं । ्राज हम इस सत्य से ग्रवगत हो चुके हैं कि केवल कुछ विषयों के ज्ञान 
मात्र से मानसिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती । बच्चों के मानसिक विकास 
के लिए यह श्रावश्यक है कि उन्हें जो कुछ ज्ञान कराया जाए, कारण सहित कराया 
जाए । इसके लिए शिक्षण करते समय श्रब्यापकों को समस्त शिक्षण सिद्धान्तो एवं 
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सूत्रों का पालन करना चाहिए । यह कार्य परिवारों में सम्पन्न नहीं हो सकता । 
विद्यालय बच्चे की योग्यता, रुचि, रुकान और आवश्यकताश्रों के ग्रनुसार विकास 
करने का उचित शैक्षिक पर्यावरण प्रदान करते हैं श्रौर बच्चों को ग्रपनी-ग्रपनी योग्यता, 
रुचि तथा रुझान के अनुसार विषयों का चर्यन करने का अवसर प्रदान करते हैं। 
शिक्षण विधियों का चुनाव भी बच्चों के स्तर की दृष्टि से किया जातां है। राज 
बच्चे शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेते हैँ, इस प्रकार उन्हे केवल विषयों का 
ज्ञान मात्र ही नहीं होता अपितु उनका मानसिक विकास भी होता है, वे जो कुछ 
ग्रहण करते हैं उसका कारण जानते हैं श्रोर उसका अपने जीवन में प्रयोग करने योग्य 
बन जाते हैं। भावात्मक विकास के लिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक कार्य-क्रमों का श्रायोजन किया जाता है । 
विद्यालय और बच्चों का चारित्रिक एवं नेतिक विकास : 
विद्यालय समाज द्वारा स्थापित ऐसी संस्थाऐ हैं जिनका स्तर समाज के 
पर्यावरण से उच्च होता है । यद्यपि विद्यालयों पर समाज के दुषित पर्यावरण की 
छाप पड़े विना नहीं रहती तथापि यह प्रयत्न किया जाता है कि उनका स्तर अपेक्षा- 
कृत ऊँचा ही रहे । विद्यालयों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से वच्चों के चारित्रिक 
एवं नैतिक विकास के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। यहाँ समय-प्रमय पर नैतिकता पर 
प्रवचनों का आयोजन किया जाता है, विभिन्न विपयों के शिक्षण, विशेषकर भाषा 
शिक्षण करते समय बच्चों के संवेगों को प्रशिक्षित किया जाता. है और उनमें जाति, 
धमं ग्रौर राष्ट्र के प्रति स्थायी भात्र बनाए जाते हैं। विद्यालयों में बच्चों को अनेक 
नियमों--समय से विद्यालय पहुँचना, भ्रध्यापकों की आज्ञा मानना, सबसे प्रेम एवं 
हानुभुतिपूर्ण व्यवहार करना, शान्ति के साथ चलना-फिरना, समय पर खेलना- 
कूदना तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना श्रादि का पालन करना होता है । इससे" 
उनमें प्रनेक अच्छी आदतें वन जाती हैं। आदर्श अध्यापकों की छाप बच्चों के जीवन 
पर पड़े बिना नहीं रहती, वे उनका अनुकरण कर चरित्रवान्‌ नागरिक बनते हैं। 
सहपाद्यचारी क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों की मूल प्रवृत्तियों को क्रियाशील होने 
का अवसर मिलता है श्रौर उनका रेचन (0911581355) होता है। बच्चे अपनी .* 
पाशविक्र वृत्ति को त्याग कर मनुष्य्रता की ओर बढ़ते हैं। विद्यालयों के उच्च सामा- 
जिक पर्यावरण में सामाजिक क्रियाझओों में भाग लेने से बच्चों में नैतिक गुणों का 
विकास होता ही है। 
विद्यालय और बच्चों का सामाजिक विकास : 
ग्राज के युग में विद्यालयों का मुख्य कार्य वच्चों में सामाजिक भावना का 
विकास करना होता हवै । वेसे तो मनुष्य जन्म से ही सामूहिकता की मूलभ्रवृत्ति लेकर 
* पदा होता है पर वह श्रपनी जाति के प्राणियों के बीच किस प्रकार से रहे, इसका 
प्रशिक्षण उसे ग्रपने सामाजिक पर्यावरण से ही मिलता हैं । ग्राजकल सामाजिक 
पर्यावरण बड़ा दूषित है, उससे उचित सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलना झसम्भव | 


~ 
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है । अतः इस क्षेत्र में विद्यालयों को गर" अधिक सतकंता से कार्य करने की 
आवश्यकता है। 

-शज हमारे देश में लोकतन्त्र शासन प्रणाली है। यह तव तक सफल नहीं हो 
सकती जव तक हम इसे श्रपने सामाजिक जीवन . में नहीं श्रपना लेते । लोकतन्त्र 
प्रत्येक व्यक्ति का गदर करता है, उसे विकास के समान अवसर प्रदान करने पर 
बल देता है श्रौर जीवन की सभी समस्याओं को प्रेम, सहानुभूति ग्रौर सहयोग से हल 
करने में विश्वास करता है। विद्यालय इस भावना के विकास में बड़ा योग देते हैं। 

विद्यालयों में विभिन्न जाति, विभिन्न घ॒र्मं और विभिन्न संस्क्ृतियों के बच्चे 
एक साथ मिल कर पढ़ते हैं। यहाँ उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है और 
उन्हें मिल-जुलकर कार्य करने के ग्रवसर दिए जाते हैं । विभिन्न समितियों और स्व- 
सरकारों (86६-00एशग्राशशा5) का संगठन इस ओर सबसे भ्रधिक सहायक होता 
है । इनमें भाग लेने से बच्चे प्रेम, सहानुभूति आर सहयोग से कार्य करने का प्रशिक्षण ` 
प्राप्त करते हैं, उनमें नेतृत्व शक्ति का विकास होता है और वे देश के सुयोग्य नागरिक 
बनते हैं । विद्यालयों के उच्च सामाजिक पर्यावरण में बच्चों में उच्च सामाजिक आदतों 
का निर्माण होता है, उनके संवेग प्रशिक्षित होते हैं और उनमें जाति, घमं, राष्ट्र और 
पूरे संसार के प्रति स्थायी भाव बनते हैं जिससे भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता भर 
अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास होता है । 
विद्यालय और बच्चे का सांस्कृतिक विकास : 

बिद्यालय समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं श्रौर बच्चों में उनका 
संक्रमण करते हैं। हमारा देश विविधताग्रों का देश है । बच्चे ग्रपने परिवार और 
समुदाय में भिन्न-भिन्न संस्कृतियों को सीखते हैं | विद्यालयों में ये सव बच्चे एक मंच 
पर मिलते हैं। विद्यालयों में भाषा और इतिहास ग्रादि विषयों के साथ-साथ बच्चों 
को विभिन्न संस्कृतियों का स्पष्ट ज्ञान कराया जाता है और उनमें अपनी-अपनी 
संस्कृतियों के सत्य श्रौर लाभकारी तत्वों को छांटने की शक्ति का विकास किया जाता 
है । इस प्रकार विद्यालय छात्रों को यह निश्चित करने में सहायता करते हैं कि उन्हें 
संस्कृति को किप्त रूप में ग्रहण करना है और उसमें कितना सुधार करना है । एक 
वाक्य में हम यह केह सकते हैं कि विद्यालय संस्कृति के संरक्षण श्रौर उसके विकास में 
सबसे अधिक संहायता करते हैं। सामाजिक प्रगति के तो वे श्रगु होते हैं। 
विद्यालय और व्यावसायिक तथा भ्रौद्योगिक शिक्षा :. 

प्राचीनकाल में व्यावसायिक और श्रौद्योगिक शिक्षा का विधान परिवारों में 
थवा व्यावसायिक एवं ग्रौद्योगिक केन्द्रों पर ही होता था और इसी कारण तब लोग. 
प्रायः पैतृक व्यवसाय श्रपनाते थे, लेकिन ग्राज के इस व्यस्त और विविधता के जीवन ' 
में यह सब सम्भव नहीं है। अब यह कार्य विभिन्न प्रकार के विद्यालयों द्वारा किया 
जाता है । संसार के सभी भौतिकवादी देशों में, यहां तक कि हमारे देश भारत में भी 
या जितना ध्यान व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा पर दिया जा रहा है उतना उदार 
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सूत्रों का पालन करना चाहिए। यह कार्य परिवारों में सम्पन्न नहीं हो सकता। 
विद्यालय बच्चे की योग्यता, रुचि, रुकान और श्रावश्यकताश्रों के अनुसार विकास 
करने का उचित शेक्षिक पर्यावरण प्रदान करते हैं श्रौर बच्चों को अपनी-अपनी योग्यता, 
रुचि तथा रुझान के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर प्रदान करते हैं । 
शिक्षण विधिग्रों का चुनाव भी बच्चों के स्तर की दृष्टि से किया जाता है । भ्राज 
बच्चे शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं, इस प्रकार उन्हे केवल विषयों का 
ज्ञान मात्र ही नहीं होता श्रपितु उनका मानसिक विकास भी होता है, वे जो कुछ 
ग्रहण करते हैं उसका कारण जानते हैं और उसका अपने जीवन में प्रयोग करने योग्य 
बन जाते हूँ । भावात्मक विकास के लिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक कार्य-क्रमों का ग्रायोजन किया जाता है। 
विद्यालय और बच्चों का चारित्रिक एवं नेतिक विकास : 
विद्यालय समाज द्वारा स्थापित ऐसी संस्थाएँ हैं जिनका स्तर समाज के 
क पर्यावरण से उच्च होता है । यद्यपि विद्यालयों पर समाज के दूषित पर्यावरण की 
छाप पड़े विना नहीं रहती तथापि ग्रहन प्रयत्न किया जाता है कि उनका स्तर श्रपेक्षा- 
कृत ऊँचा ही रहे | विद्यालयों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से बच्चों के चारित्रिक 
एवं नेतिक विकास के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। यहाँ समय-पमय पर नैतिकता पर 
प्रवचनों का आयोजन क्रिया जाता है, विभिन्‍न विपयों के शिक्षण, विशेषकर भाषा 
शिक्षण करते समय बच्चों के संवेगों को प्रशिक्षित किया जाता. है और उनमें जाति, 
धर्म और राष्ट्र के प्रति स्थायी भात्र बनाए जाते हैं। विद्यालयों में बच्चों की श्रनेक 
नियमों--समय से विद्यालय पहुँचना, भ्रध्यापकों की श्राज्ञा मानना, सबसे प्रेम एवं ` 
` सहानुभृतिपूर्ण व्यवहार करना, शान्ति के साथ चलना-फिरना, समय पर खेलना- 
कूदना तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना ग्रादि का पालन करना होता है । इससे' 
उनमें भ्रनेक अच्छी आदतें बन जाती हैं। ्रादशे भ्रध्यापकों की छाप बच्चों के जीवन 
पर पड़े विना नहीं रहती, वे उनका अनुकरण कर चरित्रवान्‌ नागरिक बनते हैं। 
सहपाठ्यचारी क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों की सूल प्रवृत्तियों को क्रियाशील होने 
का अवसर मिलता है गौर उनका रेचन (९३४27515) होता है। वच्चे अपनी. 
पाशविक्र वृत्ति को त्याग कर मनुष्यता की श्रोर बढ़ते है । विद्यालयों के उच्च सामा- 
जिक पर्यावरण में सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों में नैतिक गुणों का ' 
विकास होता ही है । 
विद्यालय और बच्चों का सामाजिक विकास : 
आज के युग में विद्यालयों का मुख्य कार्य बच्चों में सामाजिक भावना का 
विकास करना होता है। वैसे तो मनुष्य जन्म से ही सामुहिकता की मूलप्रवृत्ति लेकर 
* पदा होता है पर वह श्रपनी जाति के प्राणियों के वीच किस प्रकार से रहे, इसका 
प्रशिक्षण उसे अपने सामाजिक पर्यावरण से ही मिलता है। ग्राजकल सामाजिक 
पर्यावरण बड़ा दृषित है, उससे उचित सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलना श्रसम्भव , 
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है। अतः इस क्षेत्र में विद्यालयों को और' धिक सतकंता से काये करने की 
आवश्यकता है । ५ 
-आज हमारे देश में लोकतन्त्र शासन प्रणाली है। यह तव तक सफल नहीं हो 
सकती जब तक हम इसे श्रपने सामाजिक जीवन में नहीं अपना लेते । लोकतत्त्र 
| प्रत्येक व्यक्ति का ग्रादर करता है, उसे विकास के समान ग्रवसर प्रदान करने पर 
हा बल देता है श्रौर जीवन की सभी समस्याग्रो को प्रेम, सहानुभुति श्रौर सहयोग से हल 
| करने में विश्‍वास करता है । विद्यालय इस भावना के विकास में बड़ा योग देते हैं । 
| विद्यालयों में विभिन्न जाति, विभिन्न घर्म और विभिन्‍न संस्कृतियों के बच्चे 
| एक साथ मिल कर पढ़ते हैं। यहाँ उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है और 
। उन्हें मिल-जुलकर कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं। विभिन्न समितियों और स्व- 
। . सरकारों (Self-Governmenऽ) का संगठन इस शोर सबसे अधिक सहायक होता 
है । इनमें भाग लेने से वच्चे प्रेम, सहानुभुति श्रौर सहयोग से कार्य करने का प्रशिक्षण ' 
। प्राप्त करते हैं, उनमें नेतृत्व शक्ति का विकास होता है और वे देश के सुयोग्य नागरिक 
बनते हैं । विद्यालयों के उच्च सामाजिक पर्यावरण में बच्चों में उच्च सामाजिक आदतों 
| का निर्माण होता है, उनके संवेग प्रशिक्षित होते हैं और उनमें जाति, धमं, राष्ट्र और - 
पूरे संसार के प्रति स्थायी भाव बनते हैं जिससे भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता और 
| अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास होता है । 
| विद्यालय और बच्चे का सांस्कृतिक विकास: 
विद्यालय समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं और बच्चों में उनका 
« संक्रमण करते है । हमारा देश विविधताग्रों का देश है । बच्चे ग्रपते परिवार औौर 
| ` समुदाय में भिन्न-भिन्न संस्कृतियों को सीखते हैं । विद्यालयों में ये सव बच्चे एक मंच 
; पर .मिलते हैं। विद्यालयों में भाषा और इतिहास आदि विषयों के साथ-साथ बच्चों 
| को विभिन्न संस्कृतियों का स्पष्ट ज्ञान कराया जाता है और उनमें भ्रपनी-ग्रपनी 
? संस्कृतियों के सत्य श्रौर लाभकारी तत्वों को छांटने की शक्ति का विकास किया जाता 
| है । इस प्रकार विद्यालय छात्रों को यह निश्चित करने में सहायता करते हैं कि उन्हें 
| संस्कृति को किस रूप में ग्रहण करना है और उसमें कितना सुधार करना है । एक 
| वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय संस्कृति के संरक्षण और उसके विकास में 
| सबसे अधिक संहायता करते हैं। सामाजिक प्रगति के तो वे भरगुझा होते हैं। 
| विद्यालय और व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा :. 
| प्राचीनकाल में व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा का विधान परिवारों में 
=¬ ग्थवा व्यावसायिक एवं ग्रौद्योगिक केन्द्रों पर ही होता था और इसी कारण तब लोग. 
| प्रायः पैतृक व्यवसाय अपनाते थे, लेकिन भ्राज के इस व्यस्त और विविधता के जीवन 
| में यह सब सम्भव नहीं है । अब यह कार्य विभिन्न प्रकार के विद्यालयों द्वारा किया 
| जाता है । संसार के सभी भौतिकवादी देशों में, यहाँ तक कि हमारे देश भारत में भी 
` जितना ध्यान व्यावसायिक एवं श्रौद्योगिक शिक्षा पर दिया जा रहा है उतना उदार 
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शिक्षा पर नहों यही कारण है कि आज व्यावसायिक एवं श्रौद्योगिक विद्यालयों का 
सबसे ग्रधिक़ महत्व हे । आज के विद्यालय छोटे-बड़े सभी व्यवसाय एवं सभी उद्योगों 
की शिक्षा का प्रबन्ध करते है । प्रव तो मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित ऐसा कोई 
लाभकारी कार्य नहीं रह गया है जिसकी शिक्षा का प्रबन्ध विद्यालयों में न किया 
जाता हो । ी 


विद्यालय और बच्चे का आध्यात्मिक विकास : 

हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है । बच्चे अपने धर्म की शिक्षा अपने-अपने 
[रिवार श्रोर समुदाय में प्राप्त करते हैं । धामिक संस्थाएं भ्रोर संघ इस क्षेत्र में सबसे 
अधिक काय करते हैं। प्राचीन और मध्यकाल में तो विद्यालय भी धामिक शिक्षा की 
व्यवस्था करते थे और तब यह उनका मुख्य कार्य समझा जाता था पर स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के बाद हमने धर्म निरपेक्ष राज्य की घोषणा की और विद्यालयों में किसी 
घमं-विशेष की शिक्षा देने पर प्रतिवन्ध लगा दिया । आजकल देश के नेतिक पतन को 
रोकने के लिए और बच्चों का चारित्रिक एवं नेतिक विकास करने के लिए धामिक 
शिक्षा और आध्यामिक विकास की वात पुनः सोची जाने लगी है। इस सम्बन्ध में 


विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विद्यालयों में सभी मुख्य धर्मों के सामान्य, 


सिद्धान्तों से बच्चों को अवगत कराया जाए, उन्हें आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में 
विभिन्न लोगों को विचारधारा से परिचित कराया जाए और उन्हें उच्च ग्रांदशों की 
शिक्षा दी जाए। हमारी इष्टि से इस सव शिक्षा का तब तक कोई प्रयोग नहीं जब 
तक यह्‌ बच्चों के सामाजिक आचरण को प्रभावित नहीं करती । इसलिए सामाजिक 
झाचरण को ध से जोड़कर बच्चों को उच्च सामाजिक व्यवहार की प्रेरणा दी जाने 
चाहिए । ’ 
विद्यालय और शिक्षा के भ्रन्य उद्देश्यों की प्राप्ति : 

हमने इस बात को प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी समाज 
अथवा राज्य विद्यालयों का निर्माण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है और 
जिस समय शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं, विद्यालय उनकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न 
करते हैं ग्राज हमारे देश में लोकतन्त्र है, तो यहाँ के विद्यालय भी बच्चों को लोक- 
तन्त्रीय जीवन व्यतीत करने में प्रशिक्षित करते हैं। :हंम तो भावात्मक एकता और 
राष्ट्रीय एकता के साथ-प्ताथ अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी करना चाहते 
हैं । विद्यालय इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं । दूसरी ओर चीन और 
रूस साम्यवादी देश हैं। वहाँ के- विद्यालय बच्चों को साम्यवादी विचा रधारा से 
प्रभावित कर उन्हें यथा विचारधारा के अनुकूल भ्राचरण की शिक्षा देते हैं। आज 
संसार में ऐसे राष्ट्रों का भी पूर्ण रूप से अ्रन्त नहीं हुआ है जो विद्यालयों द्वारा अन्ये 
राष्ट्र-भक्त तैयार करते हैं । 
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वस्तुस्थिति : 
पर इतना बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह साधारण विद्यालय नहीं कर सकते । 
दूसरे देशों में व्या स्थिति है, इसकी चर्चा करने का यहाँ भ्रवकाश नहीं;,पर अपने देश 
के विद्यालयों की स्थिति के विषय में थोड़ा विचार कर लेना ्रावशयक है। हम 
विद्यालयों का निर्माण कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन यही निष्पक्ष 
होकर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि भ्राज के अधिकतर विद्यालयों की दशा 
इतनी खराव है कि उनसे यथा उद्देश्यों की प्राप्ति की श्राशा नहीं की जा सकती । 
भ्राज के भारतीय विद्यालयों की सबसे बड़ी बुराई यह है कि ये भारतीय. संस्कृति पर 
आधारित न होकर पाश्चात्य संस्कृतिं पर आधारित हैं । इन विद्यालयों द्वारा भारतीय. 
भावना को विकसित नहीं किया जा सकता |] 
इनकी प्रत्यक्ष बुराइयों की तो कोई सीमा ही नहीं है। झआाज के प्राथमिक, 
उच्चतर तथा महाविद्यालयों के पास न तो श्रच्छे भवन हैं, न खेल के लिएं मैदान हैं, 
न अच्छे अध्यापक हैं, न अच्छी प्रयोगशालाएं हैं, न भ्रच्छे पुस्तकालय और वाचनालय 
हैं, न अच्छे शिक्षोपकरण हैं मौर न ही खेल-कूद तथा अ्रन्य कार्यों के लिए उचित 
| सामग्री है । योग्य ग्रध्यापको और शिक्षोपकरणों के प्रभाव में उचित शिक्षण विधियों 
| « के प्रयोग की ग्राशा करना व्यर्थ है। म्रव्पवस्थित विद्यालयों के बच्चे के व्यक्तिगत 
भेदों की अवहेलना की जाती है। शिक्षा और शिक्षण के विषय में जो कुछ भी नया 
झौर उपयोगी है वह इन भारतीय विद्यालयों से दूर ही समभिए। आज इन विद्यालयों 
में न विषयों का ज्ञान कराया जाता है और न अन्य सामाजिक क्रियामओरों में बच्चों को 
प्रशिक्षित किया जाता है। आज इन विद्यालयों के सामने केवल एक ही उद्देश्य रह 
गया है और वह बच्चों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराना। ग्रतः वे बच्चों को कुछ विषयों 
' को रटा कर उन्हें परीक्षा उतीणं कराने में सहायक भर होते है। खेद तो इस बात 
का है कि अधिकतर विद्यालय अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में भी सफल नहीं हो रहे 
हैं; परीक्षाफल इस बात के प्रमाण हैं। भ्रगर कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो यथा उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो उन्हें सरकार, समुदाय आर परिवारों का सहयोग | 
प्राप्त नहीं है और वे भी श्रपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इन सब बुराइयों 


| के साथ-साथ श्राज के विद्यालय गन्दी राजनीति के अड्डे भी बने हुए हैं। . . 

| . हाँ, कुछ विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक और औद्योगिक महाविद्यालयों की 
दक्षा अवश्य भ्रच्छी है, पर उदार शिक्षा की व्यवस्था में ये सव भी पीछे हैं क्या हुआ 
यदि हम डाक्टर तथा इंजीनियरों का.निर्माण करने में सफल.हो गये । यदि उनमें . 
मनुष्यता का विकास करने में हमारे विद्यालय असमर्थ हैं तो उनके कार्य की सराहना. 

| नहीं की जा सकती । विद्यालयों द्वारा हम समाज के उत्थान की बात सोचते थे पर 
लि यह रहे हैं कि समाज शनैः शनेः नेतिक पतन का शिकार होता जा रहा है ग्रौर ' 
यही दशा रही तो इसका जो परिणाम होगा उसकी कल्पना करने में ही दिल बैठ 
जाता है। भगवान हमारी रक्षा करे । 
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३२६ ] विद्यालय झौर शिक्षा 


सुधार के लिए सुझाव : ० 
यदि हम झ्ाज के विद्यालयों की दशा सुधार कर उनसे वाँछित लाभ उठाना 


चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार को आगे आना चाहिए। यादै हम चाहते हैं कि. 


. विद्यालयों की दशा सुधारी जाए तो उन्हें तुरन्त ही भ्रष्ट 'प्राइवेट मैनेजमेण्टों' के चंगुल 

से निकल लेना चाहिए ग्रन्यथा ये लोग विद्यालयों की धनराशि से अपने महल बनाते 

जायेंगे और विद्यालय जहाँ के तहाँ ही रहेंगे । ये अपने भ्रष्ट एवं भ्रयोग्य सम्बन्धियों 

को अध्यापक बनाते रहेंगे रौर विद्यालय योग्य एवं आदर्श अध्यापकों से वंचित रह 

जायेंगे । इसके भ्रतिरिक्त जो कुछ भ्रन्य बुराइयाँ श्राप देख रहे हैं वे सब ऐसी ही बनी 
॥ 

ह लोकतन्त्र में केवल सरकार ही सव कुछ नहीं कर सकती । जनता का सहयोग 


भी झ्रावरयक होता है । प्राप कहेंगे किं जनता का सहयोग तो है ही तभी तो इतने , 


विद्यालय चल रहे हैं। पर स्वार्थ-सिद्धि के लिए किए यह सहयोग को हम सहयोग 


नही कह सकते । श्रावरयकता इस वात की है कि जनता शिक्षा के महत्व को समझे , 


और निःस्वार्थ भाव से विद्यालयों का सहयोग करे । अब प्रन उठता है कि जनता यह 


सब कैसे समझे ? यदि ऐसे ही कहने से समझ सकती होती तो न जाने कितने दिनों / 
की समक गयी होती । ग्रतः आवश्यक है कि राज्य रिक्षा के क्षेत्र में कड़ा नियन्त्रण . 
लगाए । कड़े नियन्त्रण से आप कहीं चौंक तो नहीं गए, कहीं आपकी. लोकतन्त्रात्मक | 
भावना को ठेस तो नहीं पहुँची, यदि ऐसा हुश्रा है तो मैं आपको यह बता देना चाहता | 


हैं कि लोकतन्त्र की स्वतन्त्रता आपको अपनी योग्यता, रुचि, रुझान तथा आवश्यकताश्रों 


के अनुसार विकास करने के समान अवसर देती है, पर आपको यह स्वतन्त्रता तभी 


तक है जब तक कि आपका विकास आपके, समाज के भ्रथवा राष्ट्र के हित में होता 
है, अन्यथा नहीं। अतः सरकार से हमारा निवेदन है कि वह सवके विकास की ग्राधार- 


शिला शिक्षा क्री ओर पर्याप्त ध्यान के और विद्यालयों की दशा सुधारे । विद्यालयों के - 


अधिकारी, प्रधानाचार्य और भ्रघ्यापक अपने कत्तंव्यों के प्रति जागरूक हों और समाज 
के सामने आदश उपस्थित करें और सरकार, समुदाय "गौर परिवारों का सहयोग प्राप्त 
करे! परिवार और समुदायों को भी विद्यालयों का सहयोग करना चाहिए श्रन्यथा 
उन पर भपने हाथों अपने पेर पर कुल्हाड़ी मारने”! की कहावत चरितार्थ होगी । 
भगवान सबको सद्बुद्धि दे । 

अब हमारे सामने यह प्रश्‍न है कि शिक्षालयों की व्यवस्था कैसे सुधारी जा 
प्रकती है । उत्तर स्पष्ट है और वह यह कि खुदा (ईश्वर) भर खुदा के भाई (रुपए) 
का सहयोग हो । सरकार को लोकतन्त्र की रीढ़ की हड्डी 'शिक्षा के महत्व को 
समझना चाहिए और अपने बज़ट में उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। देश के सभी 
विद्यालयों के भवन निर्माण, खेल के मैदान तथा ग्रन्य शिक्षोपकरण एवं सहपाठयचारी 
क्रियाओं के लिए आवश्यक खेल सामग्री, नाटक सामग्री आदि के लिए सरकार को 
` घनराञ्चि जुटाना चाहिए । जनता को अपनी दानशीलता से इसमें योग देना चाहिए । 
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| विद्यालय और शिक्षा [ ३२९ 
| अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जाए जिससे योग्य व्यक्ति इस व्यत्रसाय की ओर ग्राकषित 
हों । अध्यापकों की नियुक्ति में कठोर नियमों का पालन हो। 

यहाँ एक सत्य में हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि केवल रुपए से श्रच्छे और 
| योग्य अध्यापक नहीं खरीदे जा सकते । फिर योग्य श्रध्यापक उपलब्ध ही कहा हैं? 
| ग्रतः योग्य अध्यापकों का निर्माण पहली सगस्या है। इसके लिए सरकार को निःशुल्क 
व प्रशिक्षण विद्यालयों को खोलना चाहिए, उनमें पढ़ने वाले ग्रध्यापकों को कुछ आर्थिक 
| सहायता भी देनी चाहिए जिससे योग्य एवं शिष्ट व्यक्ति उस ग्रोर ग्राकृष्ट हों । इन 
| 
| 
| 


हू 
तप यची 
० ४५ 


प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश देते समय हमें योग्य एवं सच्चरित्र व्यक्तियों का. ही चुनाव 
करना चाहिएँ। विद्यालयों में और विशेषकर प्रशिक्षण विद्यालयों में 'बैक डोर! बन्द 
होने चाहिएँ । भारतीय सरकार ने ऐसे कुछ प्रशिक्षण विद्यालय खोले अवश्य हैं पर वे 
अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, यह नहीं कहा जा सकता । पूरा देश अनैतिकता - 
का शिकार हो रहा है, हमारे प्रतिनिधि मन्त्री महोदय तक सिफारिशों के चक्कर में 
र पड़े रहते हैं, परिणामतः योग्य पीछे ग्रौर अश्रोग्य धागे हो जाते हैं, हमें सावधान होना 
| चाहिए । हर रै 
| कहना न होगा कि जव विद्यालयों के पास योग्य एवं चरित्रवान अध्यापक . 
| होंगे, सभी आधुनिक शिक्षोपकरण होंगे, अच्छे पुस्तकालय और वाचनालय होगे श्रौर 
| अन्य क्रियाओं में प्रशिक्षित करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध होगी और 
| इन सबके साथ-साथ सभी अध्यापक समाज-सेता की भावना से परिश्रम के साथ छात्रों 
| का पथ-प्रदशंन करेंगे तब विद्यालय अपने सही रूप में कार्य कर सकेंगे। समुदाय के 
| सदस्यों और सरकार को उस स्थिति में भी विद्यालयों का सहयोग करना पड़ेगा । 
| सरकार को उनकी ग्राथिक सहायता करते रहना होगा और उन पर कठोर नियन्त्रण 
रखकर उन्हें पथश्रष्ट होने से बचाना होगा। समुदाय के सदस्यों का तो और भी 
अधिक उत्तरदायित्व है। वच्चे विद्यालय में तो कुछ हो समय के लिए जाते हैं, 
अधिकतर समय तो उनका अपने-अपने सामाजिक समुदायों में ही व्यतीत होता है । 
हम इस वात को स्वीकार करते हैँ कि ग्रादशं स्थिति में भी समुदायों का स्तर समाज 
द्वारा स्थापित विद्यालयों के स्तर से नीचा ही होगा, क्योंकि विद्यालय तो समुदाय के 
ग्रादर्शो के प्रतीक होते हैं, पर हम इस सत्य से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि जब तक 
| बच्चों को विद्यालयों में सीखे ज्ञान और क्रियाश्रों का समाज में प्रयोग करने का ग्रवसर 
र नहीं मिलता तव तक न तो उनका ज्ञान स्थायी होगा और न ही वे उन क्रियाओं में 
चतुर होंगे जिनका कि प्रशिक्षण वे विद्यालयों में पाते हैं। इस प्रकार हर इष्टि से 
समाज भर सरकार को विद्यालयों का सहयोग करना पड़ेगा; तभी उनमें सुधार हो 
सकेगा । हमें इस ग्रोर प्रत्यन करना चाहिए। 
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ES 
] विद्यालय और शिक्षा 
प्रशन 


विद्यालय से ग्राप क्या समभते हैं? समाज को इनके निर्माण की आवश्यकता 
क्यों पड़ी ? इनके झभाव में समाज का विकास सम्भव क्यों नहीं है? समभा 
कर लिखिए । र न 
विद्यालयी शिक्षा के अभाव में हम इस संशलिष्ट समाज को नहीं समक सकते 
और न ही वास्तविक विकास कर सकते हैं ।! इस कथन से आप कहाँ तक 
सहमत हैं, सकारण उत्तर दीजिए | 

'एक अच्छा विद्यालय एक खराब घर से अच्छा होता है ग्रौर एक अच्छा घर 
बुरे विद्यालय. से ग्रच्छा होता है। इस कथन की विवेचना कीजिए । 
झाघुनिक भारतीय विद्यालयों में मुख्य दोष कौन-कौन से हैं ? इन्हें शिक्षा के 
प्रभावभाली ग्रभिकरण बनाने के लिए आप क्या सुधार करना चाहेंगे, स्पष्ट- 
तया समभाकर लिखिए । 

लोकतन्त्र के विकास में विद्यालय हमारी क्या सहायता कर सकते हैं ? विस्तार 
से लिखिए । 

"स्कूल का जन्म समाज से होता है, परन्तु समाज की उन्नति बहुत कुछ स्कूल 
द्वारा होती है ।' इस कथन की पुष्टि कीजिए । 

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(अ) स्कूल समाज का लघु रूप होता है। 

(झा) परम्परागत स्कूल (1190110181 810015) । 

(इ) प्रगतिशील स्कूल (९10816587० 8०10015) । 
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- २३, विद्यालय श्रौर समुदाय 


(School and Community) 


विद्यालय और समुदाय में सम्बन्ध 
(Relation between School and Community) 
राज्य द्वारा पूणं नियन्त्रित शिक्षा में विद्यालयों का सीधा सम्बन्ध राज्य से 
होता है । राज्य ही इन विद्यालयों की स्थापना करते हँ, वे ही इनकी पाठ्यचर्या एवं 
यं-प्रणाली निश्चित करते हैं, वे ही इनका संचालन करते हैं श्रौर उन्ही का इन पर 
पूर्ण नियंत्रणं होता है । समुदाय के सदस्यों का इतना ही कत्तव्य होता हैं कदर इस 
शिक्षा को प्राप्त करे । दूसरी ओर जहाँ शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण नहीं होता 
अथवा राज्य एवं समाज दोनों का नियन्त्रण होता है वहाँ समुदायों का उत्तरदायित्व 
बढ़ जाता है। वे इन विद्यालयों की स्थापना करते हैँ और इनकी पाठ्यचर्या एवं कार्य- 
प्रणाली निरिचित करने में राज्य का सहयोग करते हैं । इस स्थिति में समुदाय आपनी 
विशेष मान्यताओं से ग्रपने वच्चों को परिचित कराने एवं उनकी विक्षेष आावस्यकताओं 
की पूति करने के लिए स्वतन्त्र रहते हैं, पर उसी सीमा तक्त जहाँ हक राज्य दाणा 
निश्चित सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ती ऋ के हितों का छत्ततत 
नहीं होता । हमारे देश में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है । 
हमारे देश में राज्य के साथ-साथ भिन्न-भिन्न समुदाय झो दिडालयों के 
स्थापना करते हैं और इनके द्वारा वे राज्य द्वारा निश्चित उद्देश्यों एबं झस्त्तेजशमने 
आदर्शो की प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं। वे इन विद्याल 


ई 
सरर सको ऋआउम्यक्ष 


करते हैं, उनके लिए योग्य भ्रध्यापकों की नियुक्ति करते है सोर सशो ऋचसूपक्त सञार 
जुटाते हैं । राज्य इन विद्यालयों को अनुदान के रूप में झायिक सेका चेले हैं ३ रस 


स्थिति में विद्यालयों का भी दुहरा कत्तव्य होता है--पहला तो रण्ञ्य झार स्रि 
उद्देर्यों की प्राप्ति और दूसरा, समुदाय-विशेष की झावश्यकताओों को रति ५ ऋ्ाऊ के 
विद्यालय इस भारी उत्तरदायित्व का निर्वाह तब तक नहीं कर सरते जड ऊक समे 
और समुदाय में सहयोग न हो। 


विद्यालय शोर समुदाय भें सहुणेण 


(Cooperation between School and Comments 
_ नकिः ग्रौर समुदाय में सहयोग तभी सम्भर है छ सरल्या दश्चो के 


प्रति और विद्यालेय समुदाय फे प्रति शपने-भपने करेक्षो ३१ जिबरेह करे, इहके शशश 
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2) 
« 


] विद्यालय आर शिक्षा 


प्रश्‍न 

विद्यालय से आप क्या समभते हैं? समाज को इनके निर्माण की आवश्यकता 
क्यों पड़ी ? इनके अभाव में समाज का विकास सम्भव क्यों नहीं है ? समभा 
कर लिखिए । - । 
विद्यालयी शिक्षा के ग्रभाव में हम इस संशलिष्ट समाज को नहीं समक सकते 
आर न ही वास्तविक विकास कर सकते हैं। इस कथन से श्राप कहाँ तक 
सहमत हैं, सकारण उत्तर दीजिए । 

'एक अच्छा विद्यालय एक खराब घर से अच्छा होता है ग्रौर एक अच्छा घर 
बुरे विद्यालय. से अच्छा होता है।' इस कथन की विवेचना कीजिए । 
आधुनिक भारतीय विद्यालयों में मुख्य दोष कौन-कौन से हैं ? इन्हें शिक्षा के 
प्रभावभाली ग्रभिकरण बनाने के लिए ग्राप क्या सुधार करना चाहेंगे, स्पष्ट- 
तया समभाकर लिखिए । र 

लोकतन्त्र के विकास में विद्यालय हमारी क्या सहायता कर सकते हूँ? विस्तार 
से लिखिए । 

“स्कूल का जन्म समाज से होता है, परन्तु समाज की उन्नति बहुत कुछ स्कूल 
द्वारा होती है । इस कथन की पुष्टि कीजिए । 

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 

(ग्र) स्कूल समाज का लघु रूप होता है । 

(अआ) परम्परागत स्कूल (1101110181 Sch००।ऽ) । 
(इ) प्रगतिशील स्कूल (Pr०eऽi९ 5०10015) । 
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| . :२३, विद्यालय और समुदाय 
| र (School and Community) 
| 
| 


(Relation between School and Community) 


राज्य द्वारा पूणा नियन्त्रित शिक्षा में विद्यालयों का सीधा सम्बन्ध राज्य से 
होता है । राज्य ही इन विद्यालयों की स्थापना करते हैं, वे ही इनकी पाठ्यचर्या एवं 
कार्य-प्रणाली निश्चित करते हैं, वे ही इनका संचालन करते हैं भौर उन्ही का इन पर 
पूर्ण नियंत्रणं होता है । समुदाय के सदस्यों का इतना ही कत्तव्य होता है कि वे इस 
शिक्षा को प्राप्त करें दूसरी ओर जहाँ शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण नहीं होता 
अथवा राज्य एवं समाज दोनों का नियन्त्रण होता है वहाँ समुदायों का उत्तरदायित्व 
बढ़ जाता है। वे इन विद्यालयों की स्थापना करते हैं और इनकी पाठ्यचर्या एवं कार्य- 
प्रणाली निश्चित करते में राज्य का सहयोग करते हैं । इस स्थिति में समुदाय अपनी 
विशेष मान्यताओं से श्रपने बच्चों को परिचित कराने एवं उनकी विशेष श्रावश्यकताओं 
की पूर्ति करने के लिए स्वतन्त्र रहते. हैं, पर उसी सीमा तक जहाँ तक राज्य द्वारा 
निश्चित सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में वाघा नहीं पड़ती झौर राज्य के हितों का हनन 
नहीं होता । हमारे देश में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है। 

हमारे देश में राज्य के साथ-साथ भिन्न-भिन्न समुदाय भी विद्यालयों की 
स्थापना करते हैं और इनके द्वारा वे राज्य द्वारा निश्चित उद्देश्यों एवं अपने-अपने 
ग्रादर्शो की प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं.। वे इन विद्यालयों के भवनों का निर्माण 
करते हैं, उनके लिए योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं और सभी श्रावशयक साधन 
जुटाते हैं । राज्य इन विद्यालयों को भ्रनुदान के रूप में आथिक सहोयता देते हैं । इस 
स्थिति में विद्यालयों का भी दुहरा कत्तव्य होता है--पहला तो राज्य द्वारा निरिचित 
उद्देश्यों की प्राप्ति और दूसरा, समुदाय-विशेष की आवश्यकताओं की पूति। भ्राज के 
विद्यालय इस भारी उत्तरदायित्व का निर्वाह तव तक नहीं कर सकते जब तक उनमें 
झौर समुदाय में सहयोग न हो । 

विद्यालय और समुदाय में सहयोग : 

रा (Cooperation between School and Community) 

वाक ओर समुदाय में सहयोग तभी सम्भव है जब समुदाय विद्यालयों के .: 
प्रति और विद्यालेय समुदाय के प्रति अपने-अपने कत्तंव्यो का निर्वाह करे । इसके लिए $ 


| विद्यालय और समुदाय में सम्बन्ध 
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३३२ ] विद्यालय और समुदाय 


दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने कत्तंव्यों का ज्ञान कराना आवश्यक है। अतः 


प्रस्तुत है-- - के 
के विद्यालय के प्रति कत्त व्य े 
(Duties of Community towards the School) : 

यदि कोई समुदाय विद्यालयों द्वारा अपने श्रादशोँ की रक्षा करना चाहता है 
आर उनसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे तन-मन-धन से विद्यालयों 
का निर्माण एवं उनका सहयोग करना चाहिए। उसे विद्यालयों के प्रति भ्रपने 
कत्त'व्यो को जानना चाहिए और उनका निर्वाह करना चाहिए । वे कत्त व्य निम्न- 
लिखित हैं-- में 

(१) समुदाय को विद्यालयों के भवनों का निर्माण करना चाहिए, उनमें योग्य 
अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए और उनके लिए समस्त साधन एवं उपसाधन 
जुटाने चाहिएँ । 

(२) इन सबके लिए उसे भ्रथं की ग्रावरयकता होती है। समुदाय के प्रत्येक 
सदस्य को इस शंक्षिक यज्ञ में भाग लेना चाहिए और विद्यालयों की ग्राथिक सहायता 
करनी चाहिएँ। 

(३) समुदाय को राज्य और अपने, दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए विद्या 
लयों की नीतियाँ निदिचत एवं निर्धारित करनी चाहिएँ। 

(४) समुदाय को इन नीतियों को निष्ठापूवंक पालन करना चाहिए। जो 
नीतियाँ राज्य ग्रथवा समुदाय के विकास में वाधक हों उन्हे बदल देना चाहिए। पर 
एक बार जब नीतियाँ निश्चित हो जाएँ तो फिर उनका पालन करना चाहिए। 

(५) समुदाय को विद्यालयों के सभी कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहिए । 

(ग्र) समुदाय के सदस्यों का यह कत्तव्य है किं वे समय-समय पर विद्यालय 
अधिकारियों से मिलें, अपने बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी करें, उनके प्रति 
अपने कत्तेव्यों के प्रति सचेत हों और उनंका निर्वाह करें। 

(ब) अभिभावकों का यह कत्तंव्य है कि वे बच्चों को विद्यालय के सभी कार्यों 
में भाग लेने की प्रोरणा दे, उनका सहयोग करें और उनके लिए ग्रावरयक साधन एवं 
उपसाघन जुटाएँ। 

(६) समुदाय को विद्यालयों के कार्य-क्रम में बच्चों की इष्टि से ही सहयोग 
नहीं करना होता, अपितु उसके सदस्यों को, विशेषकर, सामाजिक नेताओं, विचारकों, 
राजनीतिज्ञों एवं बच्चों के अभिभावकों को, विद्यालयों द्वारा आयोजित साहित्यिक, 
सांस्कृतिक तथा खेल-कूद आदि के कार्यक्रमों में भाग भी लेना चाहिए । 

(७) समुदाय का विद्यालयों के प्रति सबसे बड़ा कत्तंव्य यह है कि बे बच्चों 
को ऐसा पर्यावरण दे कि वे विद्यालयों में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग कर सकें । जब तक 
सामुदायिक जीवन म्रौर विद्यालयी जीवन एवं उनकी क्रियाओं में समानता नहीं होगीं 

तब तक विद्यालय अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते । 
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| विद्यालय और समुदाय | [ ३३३ 
विद्यालयों के समुदाय के प्रति कत्तंव्य 

(Duties of Schools towards Community): 


कोई भी समुदाय अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा एवं उसका भावी 
पीढ़ी में संक्रमण करने के लिए विद्यालयों की स्थापना करता है । इन विद्यालयों के 
द्वारा ही वह भ्रपनी संतान को अपनी आवश्यकताओं की पूति करने योग्य एवं अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति करने योग्य बनाता है । उसके उत्तर में विद्यालयों को भ्रपने इस 
उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। ग्राज विद्यालय और समुदाय के ग्रन्तर को पाटने 
का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ विद्वान तो इस पक्ष में हैं कि विद्यालयों को सामुदा- 
बिक केन्द्रों (Community C€n(7९5) के रूप में बदल देना चाहिए, जहाँ बच्चे 
समुदाय की वास्तविक सामाजिक क्रियाओं में भाग लें, समुदाय के प्रौढ़ सदस्य भी 
ग्रव्ययन करें एवं विद्यालय की ग्न्य क्रियाओ्रों, खेल-कूद आदि में भाग लें। समुदाय 
का सहयोग प्राप्त करने ग्रौर विद्यालयों को सामुदायिक केन्द्र (Community 
(०10८४) बनाने तथा उनमें सामुदायिक जीवन (C०ःए०ःae 1/९) का विकास 
करने के लिए विद्यालयों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे-- 


(१) विद्यालयों को स्थानीय जन-समुदाय की मुख्य ्ावर्‍यकताग्रों का पता 
लगाना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

(२) विद्यालयों को राज्य द्वारा स्वीकृत पाठ्यचर्या में स्थानीय समुदाय के 
मूल्य, आदर्श एवं ्रावश्यकताएँ मौर जोड़ देनी चाहिएं। यदि पाठ्य-सामग्री का 
चुनाव इस इष्टि से किया जाएगा तो समुदाय की उसमें रुचि रहेगी, भ्रन्यथा नहीं। 

(३) विद्यालयों को जन-साधारण की शिक्षा के लिए सभी प्रकार की शिक्षा 
का प्रवन्ध करना चाहिए । इनमें बच्चों की शिक्षा के प्रबन्ध के साय-साथ प्रौढ़-शिक्षा 
. एवं स्त्री-शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए । समुदाय के सभी सदस्यों को पुस्तकालय 
os एवं वाचनालयों का उपयोग करने के श्रवसर देने चाहिएँ । विद्यालयों को सामुदायिक 
केन्द्र वनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि वहाँ रेडियो हों ग्रौर समुदाय के प्रौढ़ 
व्यक्ति उनके माध्यम से समाचार सुनें । फिल्म शो भ्रौर प्रदर्शनियों के श्रायोजनों से 
समुदाय के सदस्यों को स्कूल की ओर ग्राकषित किया जा सकता है । 

(४) विद्यालयों को विभिन्न व्यवसाथों एवं उद्योगों की शिक्षा देनी चाहिए 
जिसे पाकर समाज के सदस्प्र रथिक क्षेत्र में सफचता प्राप्त कर्‌ सकें । अर्थ समस्या 
आपने में श्रनेक समस्याश्रों का कारण होती है । उसके हल होने से ग्रनेक समस्याएं 
अपने आप हल हो जाती हैं। ; 

(५) विद्यालयों को समय-समय पर खेन-कूद एवं विभिन्न साहित्यिक एवं 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का श्रायोजन करना चाहिए और इन झवसरों पर समुदाय के 
सदस्यों को ग्रामन्त्रित करता चाहिए । वर्ष में एक वार अभिभावक दिवस (खिला 
1098४) का भी ग्रायोजन करना चाहिए । 
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(६) इसके साथ-साथ विद्यालय के सदस्यों को समुदाय द्वारा आयोजित 
खेल-कूद एवं साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए । इन 
ग्रायोजनों के लिए यदि समुदाय को विद्यालयों के सभा-भवन, खेल के मैदान अथवा 
अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता हो तो विद्यालयों को समुदाय के लिए उन्हें सुलभ 
करना चाहिए । 

(७) विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के सेवा संघ होने चाहिएँ जो समुदाय में 
झ्रायोजित कार्य-क्रमों एवं मेलों भ्रादि में सेवा काये करें। श्रमदान एवं सावंजनिक 
कार्यों में वच्चों को भाग लेना ही चाहिए। 

(८) विद्यालयों के ग्रध्यापकों को चाहिए क्रि वे बच्चों के ग्रभिभावकों से 
सम्पर्क स्थापित करें, उन्हें बच्चों की प्रगति से अवगत कराएँ और विद्यालयों की 
आवश्यकताएं बताकर उनकी पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें । 

(९) इसके साथ-साथ अध्यापकों को समुदाय के सदस्यों की कठिनाइयों को 
र चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए विद्यालयों को सहयोग प्रदान करना 
चाहिए । 


एक स्पष्टीकररा-समुदाय विद्यालयों से और विद्यालय समुदाय से तब तक 
सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते जव तक वे हृदय से इसके लिए ग्रागे नहीं बढ़ते । इस 
क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्तरदायित्व ग्रध्यापकों का है । यदि अध्यापक चरित्रवान होंगे, 
अपने विषय में पंडित होंगे, बच्चों के प्रति उनका व्यवहार सहानुभूतिपुणां होगा श्रौर वे 
समुदाय के हित के लिए प्रयत्नशील होंगे तो उनकी सुगन्ध उनके झिष्यों द्वारा, प्रे 
समाज में फेल जायेगी; समुदाय के सदस्य बलात्‌ विद्यालयों की ओर आकर्षित होंगे 
और उनका सहयोग करेंगे । इस सहयोग को प्राप्त करने में अध्यापक.घुरी का कार्य कर 


सकते हैं, हम यहाँ उन्हें सचेत करना अपना कत्तव्य समभते हैं । 
स्थानीय साधनों का शेक्षिक प्रयोग 

(Exploitation of Local Resources for Education Purposes) 
प्रत्येक समुदाय का अपना एक क्षेत्र ग्रर्थात्‌ भौगोलिक सीमा होती है, उसकी 
अपनी सभ्यता होती है श्रौर अपनी संस्कृति होती है। सभी समुदाय अनेक सामाजिक 
संगठनों का निर्माण करते हैं और उसके सदस्य अनेक वस्तुग्नों, भवनों और स्थानों 
(पाकं, खेल के मैदान, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय ओर चिड़ियाघर आदि) का 
निर्माण करते हैं। ये सब भौतिक उपलब्धियाँ समुदाय के सम्बन्धों ग्रौर उनके एक- 
दूसरे के प्रति कर्तव्यों की चर्चा के साथ-साथ हम विद्यालग्रों को समुदाय की इन 

उपलब्धियों का शेक्षिक प्रयोग करने की भ्रोर राचेत करना आवश्यक सममते हैं । 
हम जानते हैं कि कोई भी विद्यालय अपने कार्य में तव तक सफल नहीं हो 
सकता जब तक वह समुदाय-विशेष की सभ्यता और संस्कृति से अपने बच्चों को 
परिचित नहीं कराता मौर इसका प्रत्यक्ष ज्ञान जितनी सरलता से समुदाय विशेष की 
भोगोलिक स्थिति और उसकी भौतिक उपलब्धियों के प्रत्यक्ष निरीक्षण से और उसके 
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| विद्यालय ग्रौर समुदाय [ ३३५ 
| 
| विभिन्न सामाजिक संगठनों में सक्रिय भाग लेने से हो सकता है, उतना श्रन्य किसी 
। साधन से नहीं । यही कारण है कि ग्रब शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ'समुदाय विशेष की 
प्राकृतिक स्थिति और उसकी भौतिक उपलब्धियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रयोग 
पर बल देते हैं। इन साधनों में से विद्यालय स्थानीय साधनों का प्रयोग तो कर ही 
श सकते हैं ग्रौर उन्हें करना भी चाहिए । अव प्रश्‍न उठता है कि इन स्थानीय साधनों 
| (Local Resources) का प्रयोग कंसे किया जाय । इस पर हम संकेत रूप में ग्रापका 
। मार्ग-निदेशन कर रहे हैं । 
| (१) भौगोलिक स्थिति श्रर्थात्‌ प्राकृतिक पर्यावरण का प्रयोग--मनुष्य के 
। जीवन पर उसकी भौगोलिक परिस्थितियों (५९०७]श1०81 207011018) श्रर्थात्‌ 
` प्राकृतिक पर्यावरण (Natural Environment) का बहुत प्रभाव पड़ता है । प्रत्येक 
समुदाय अपने वच्चों को इससे अवगत कराना चाहता है । विद्यार्थियों को यह ज्ञान 
पुस्तकों के माध्यम से न कराकर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कराना चाहिए। यदि बच्चों को 
विद्यालय के आस-पास (२-४ मील इधर-उघर) प्रकृति निरीक्षण का अवसर दिया 
जाय तो उन्हें उपर्युक्त तथ्यों का ज्ञान स्पष्ट रूप से होगा। हमें बच्चों को स्थान- 
विशेष की प्रकृति का निरीक्षण श्रवऱय कराना चाहिए । 

(२) ऐतिहासिक स्थान एवं भवनों का प्रयोग--यदि किसी स्कूल के आस- 
पास ऐतिहासिक स्थान अथवा भवन आदि हो तो अध्यापकों को बच्चों को इनके 
निरीक्षण के अवसर भी प्रदान करने चाहिएँ। इन भ्रमणों श्रौर उनके द्वारा स्थानीय 
ऐतिहासिक स्थानों एवं वस्तुओं के निरीक्षण से बच्चों को स्थानीय इतिहास का स्पष्ट 
एवं स्थाई ज्ञान प्राप्त तो होगा ही, साथ ही साथ उन्हें देश के इतिहास में स्थानीय 
इतिहास के योगदान का भी पता चलेगा और वे उसको और भ्रधिक विस्तृत रूप से 
जानने की जिज्ञासा से घिर जाएंगे । 

(३) प्रशासकीय संस्थाग्नों का प्रयोग--प्रशासकीय संस्थाश्रों में प्रायः पंचायत 
टाउन एरिया, नगर पालिका, जिला परिषद्‌, माल विभाग और पुलिस विभाग आदि 
आते हैं। विद्यालयों को इन सबसे सहयोग प्राप्त करना चाहिए । इन संस्थाओं का 
हम दो रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। एक तो इस रूप में कि इन्हें विद्यालयों की 
ग्रावक्यकताग्रों से परिचित कराएं ग्रौर इनसे प्रशासनिक सहयोग प्राप्त करे। इस 
सहयोग से हम विद्यालयों के. आस-पास की गन्दगी दूर करा सकते हैं, वहाँ बाग-बगीचे 
लगा सकते हैं, शिक्षा में वाधक होने वाले कारणों को दूर कर सकते हैं, झगड़े-फिसाद 
रोक सकते हैं और विद्यालयी क्षेत्र में उचित व्यवस्था कायम रख सकते हैं। इनके 
प्रयोग का दूसरा रूप यह होना चाहिए कि हम अपने विद्यार्थियों को इन संस्थाओं के 
प्रत्यक्ष सम्पर्क में लाएँ और इनकी कार्य-प्रणाली का उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कराएं । इससे 
बच्चों को प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था श्रौर कानून की रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 
का स्पष्ट ज्ञान होगा, वे अपने भ्रधिकार एवं. कत्तंव्यों से परिचित होंगे भ्रौर अपने 
अधिकारों की रक्षा करना सीखेंगे । 
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(४) सार्वजनिक सेवा संस्थाओ्रों का प्रयोग--सभी स्थानों पर डाकघर, तार- 
घर, अस्पताल, बेक, जल-कल केन्द्र और विद्युत केन्द्र आदि सावंजनिक सेवा संस्थाएं 
होती हैं। विद्यालयों को इनका प्रयोग भी दो रूपों में करना चाहिए । एक, तो उन्हें 
इन सब संस्थाश्नो से ग्रपने लिए उनकी सेवाएँ लेनी चाहिएँ और दूसरे, अपने विद्या- 
थियों को इनक्रे स्वरूप और काय-प्रणाली का ज्ञान करने के लिए इनका प्रत्यक्ष 
निरीक्षण कराना चाहिए। जब वच्चे इनके कार्य को स्वयं देखेंगे और समभेंगे तो वे 
वास्तविक जीवन के लिए तेयार होंगे। भ्राज ग्रावशयकता इसी वात की है कि हम 
बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही प्रदान न करें अपितु उन्हें जीवन की वास्तविक 
परिस्थितियों में रखकर वास्तविक जीवन की शिक्षा दं । 

(५) सामाजिक सेवा संस्थाग्नों का प्रयोग--प्रायः सभी गाँवों और नगरों में 
झनेक सामाजिक संगठन समाज-सेवा का कार्य करते हैं। इनमें स्काउट संस्था, रेड- 
क्रास सोसाइटी, विभिन्न चंरिटी ट्रस्ट भ्रादि मुख्य हैं विद्यालयों को शिक्षा की व्यवस्था 
ग्रौर संचालन में इनका पुरा-पूरा सहयोग प्राप्त करना चाहिए। यह सहयोग भी दो 
रूपों में प्राप्त होता है । पहले रूप में तो विद्यालयों को इन संस्था्रों को अपनी ग्राव- 
इयकताग्रों से परिचित कराकर उनसे सहयोग प्राप्त करना चाहिए । हमारे देश में तो 
शिक्षण संस्थाएं प्रायः विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाश्रों के दान पर विकास करती हे: 
इसलिए इस देश के विद्यालयों को ग्रपने आपको इस रूप में ढालना चाहिए कि वे इस 
प्रकार की स्थानीय संस्थाग्रों से सभी प्रकार का, विशेष रूप से आधिक सहयोग प्राप्त 
कर सकें। इनका शक्षिक प्रयोग भी करना चाहिए । हमें चाहिए कि वच्चों को इस 
प्रकार को संस्थाग्रों की कारय-प्रणाली का प्रत्यक्ष ज्ञान कराएं ! सम्भव होतो हमें 
बच्चों को इनका सक्रिय सदस्य भी बनाना चाहिए । 

(६) भ्रन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों का सहयोग--विद्यालय जिस 
क्षेत्र में स्थित हों उन्हें उस क्षेत्र के सामाजिक संगठनों (गहोई समाज, जैन समाज 
सिक्ख समाज, सिन्धी समाज ग्रादि), विभिन्न प्रकार के क्लवों, धामिक संस्थाओं 
(हिन्दू समाज, सनातन धर्म सभा, आये समाज ग्रादि) ग्रौर श्रन्य प्रकार के साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक संगठनों (हिन्दी साहित्य परिषद्‌, लोकसाहित्य परिषदू, संगीत कला 
निकेतन, नाटकशाला, रामलीला कमेटी आदि) का भी प्रयोग करना चाहिए। इन 
संगठनों द्वारा निमित सामाजिक एवं धाभिक स्थानों और उनके द्वारा, आयोजित कार्य- 
क्रमों में उपस्थित होने से हमारे बच्चों का समाजीकरण सरलता से हो सकता है । 
समाज अथवा समुदाय के पुस्तकालयों, वाचनालयों, व्यायामशालाग्रों और अन्य इसी 
प्रकार के साधनों का हमें प्रयोग करना ही चाहिए । 

(७) स्थलीय विशेषज्ञों और नेताओं का प्रयोग--यह विशिष्ट योग्यतागरों के 
उच्चतम विकास और अधिकतम प्रयोग का युग है। इन विशिष्टताश्रों के विकास के 
लिए विद्यालयों को स्थानीय विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए । हर क्षेत्र में 
विषय-विशेप के पंडित उपलब्ध हो सकते हैं, खेल-विशेष के उच्च श्रेणी के खिलाड़ी 
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उपलव्ध हो सकते हुँ, उच्च कोटि के धामिक नेता उपलब्ध हो सकते हैं, श्रौर युग की 
राजनीति में भाग लेने वाले राजनीतिक नेता उपलब्ध हो सकते हैं; हमें इनके ज्ञान 
और योग्यता से लाभ उठाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को विद्यालयों में आमन्त्रित करना 
चाहिए। समाज के धनी वग के लोगों को सम्मान देकर हम उनसे श्राथिक सहयोग भी 
प्राप्त कर सकते हैं | हमें इस सबके लिए प्रयत्न करना चाहिए । 

(८) स्थानीय संग्रहालयों एवं चिड़ियाघर श्रादि का प्रयोग-संग्रहालयों में 
विभिन्न युगों के साहित्य, कला कृतियाँ, भ्रस्त्न-शस्त्र, मशीनें और अन्य वस्तुएँ संग्रहीत 
होती हैं और चिड़ियाघरों में विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तुओं को उनके अपने प्राकृतिक 
गातावरण में रक्खा जाता है। यदि किसी स्कूल के पास किसी प्रकार का भी कोई 
संग्रहालय हो या चिड़ियाघर हो तो अध्यापकों की श्रपने बच्चों को इन्हें दिखाना 
चाहिए। इनको देखने से बच्चों को विभिन्न युगों की सभ्यता ग्रोर संस्कृति का स्पष्ट 
ज्ञान प्राप्त होता है । चिंड़ियाघरों में विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तु देखकर बच्चे इस 
संसार के प्राणी-जीवन को समझने के लिए ग्रातुर हो उठते हैं। उनकी कुछ जिज्ञा- 
साग्रों को वहीं शान्त किया जा सकता है ग्रौर कुछ के लिए जीव-विज्ञान की प्रयोग- 
शाला का प्रयोग किया जा सकता है। 

`) व्यावसायिक केन्द्रों का प्रयोग--विद्यालय कहीं भी स्थित हों, उनके 
आस-पास के गाँवों और नगरों में विभिन्न प्रकार के कुटीर धन्घे होते हैं, और बडे- 
बड़े औद्योगिक केन्द्र भी हो सकते हैं। बच्चे भ्रपने परिवार में केवल अपने यहाँ होने 
वाले उद्योगों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें विभिन्न उद्योगों का ज्ञान कराने 
के लिए इन केन्द्रों को अवश्य दिखाना चाहिए। इस क्रिया से बच्चों की गुप्त जिज्ञा- 
साएँ और झाक्तियां जाग उठती हैं और वे किसी न किसी उद्योग को करने के लिए 
तड़फने लगते हैं । हमें बच्चों को विभिन्न उद्योगों का सामान्य ज्ञान कराने और उनमें 
किसी उद्योग-विशेष को करने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए इन श्रौद्योगिक केन्द्रों 
का निरीक्षण अवदय कराना चाहिए । 

उपसंहार : 

सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी विद्यालय के आस-पास (दो- 
चार मील की परिधि में) जो कुछ भी. प्राकृतिक स्थान हों, ऐतिहासिक स्थान हों, 
भवन एवं वस्तु हों, प्रशासकीय संस्थाएं हों, सावंजनिक सेवा संस्थाएं हों, सामाजिक 
संस्थाएं हों, सामाजिक एवं साँस्कृतिक संस्थाएं एवं संगठन हों, पुस्तकालय, वाचनालय, 
व्यायामाला एवं नाट्यकलाएऐं हों, विशेषज्ञ और नेता हों, संग्रहालय और. चिड़ियाघर 
हों और व्यावसायिक केन्द्र हों; हमें उद सबका उपयोग करना चाहिए । बच्चों को 
उनका श्रवलोकन करने ग्रौर उनको क्रियाग्रों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने से 
हम उन्हें प्रत्यक्ष, स्पष्ट, स्थाई एवं उपयोगी ज्ञान एवं कशल प्रदान कर सकते हैं। 
हमें इसके लिए सदेव प्रयत्न करना चाहिए । 
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विद्यालयों का सासुहिक जीवन 
(Corporate Life of School) 
इससे पहले कि हम विद्यालय ग्रौर समुदाय के इस ग्रध्याय को बन्द करें, हमें 
विद्यालयों के सामुहिक जीवन पर थोड़ा विचार आर कर लेना चाहिए। प्रश्‍न उठता 
है कि विद्यालय के सामूहिक जीवन से क्या तात्पयं है । उत्तर प्रस्तुत है- | 
विद्यालयों के सामूहिक जीवन से तात्पर्य: 
(The Meaning of Corporate life of Schools, : 
मनुष्य एक-सामाजिक प्राणी है, वह अकेले नहीं रह सकता । दूसरा के सम्पर्क 
में ्राकर कभी वह उनके साथ सहयोग करता है भौर कभी भ्रसहयोग; कभी वह्‌ 
भ्पने. सम्पक में प्राने वालों को लाभ पहुँचाता है तो कभी हानि । हम चाहते हैं कि 
समुदाय-विशेष के लोग आपस में प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे की सुख-सुविधा का 
ध्यान रक्‍खें और-एक दूसरे के विकास के लिए सहयोग प्रदान करें। ऐसा आचरण वे 
तभी कर सकते हैं जब उनके बीच की भावना (We feeling) हो । हम की भावना . 
होने पर लोगों के बीच कोई अन्तर नहीं रहता, वे व्यष्टिगत और सामाजिक, सभी प्रकार 
के कार्यों को सहयोग के साथ करते हैं। जब किसी विद्यालय के अधिकारी, प्रधान 
प्रध्यापक, अध्यापक, अन्य कमंचारी प्रौर.बच्चे इस प्रकार का श्राचरण करते हैं तो हम 
कहते हैं कि विद्यालय में सामुदायिक भावना है अथवा विद्यालय का जीवन सामूहिक 
जीवन है अथवा विद्यालय में सम्मिलित जीवन का विकास हो गया : है । इस प्रकार 
विद्यालय के सामूहिक जीवन श्रथवा सम्मिलित जीवन (C००7९ 1.1९) से तात्पर्य 
उसके अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों, अन्य कमंचारियों और बच्चों के एक 
मन होकर, एक दूसरे के सहयोग में कार्य करने से होता है। पर एक मन होना, कोई 
कार्य नहीं है, इसके लिए विद्यालयों में एक उच्च परिपाटी की आवश्यकता होती है 
झौर उन्हें इसके लिए बड़ी-सावधानी बरतनी होती है। भ्रत: विद्यालयों में इस प्रकार 
के जीवन के विकास के उपायों पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। 
विद्यालयों में सामुहिक जीवन विकसित करने के उपाय 
(1९६50९ to Develop Corporate life in Schools) : 
अब किसी विद्यालय के सभी अधिकारी, प्रधानाध्यापक, श्रध्यापक, श्रन्य 
कमचारी और विद्यार्थी एक मन होकर, एक दूसरे की सुख-सुविधा का ध्यान रखते 
हुए सहयोग से काये करते हैं, तब हम कहते हैं कि उस विद्यालय में सामूहिक जीवन 
अर्थात्‌ .सम्मिलित जीवन का विकास हो गया है। इस प्रकार के जीवन का विक्रास 
कोई सरल कायं नहीं है । यहं उसी स्थिति में सम्भव है जब विद्यालय परिवार के 
सभी सदस्य भ्रपने जाति, घमं, सामाजिक स्तर झौर ग्राधिक स्तर की इष्टि से उत्पन्न 
_ होने वाले भेद-भाव को समाप्त कर दें । जव तक वे एक दूसरे को बिल्कुल अपना ही 
भंग नहीं समझते तब तक विद्यालय में इस प्रकार के जीवन का विकास नहीं किया 
जा सकता । किसी विद्यालय में इस प्रकार का जीवन एक दिन में विकसित नहीं किया 
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जा सकता, इसमें समय लगता है, पर जब यह एक बार बन जाता है तो फिर कठिनता 
से ही हटता है। इसकी प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए. जा सकते हैं। उनमें से 
मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं--- | 
« (१) उचित गणवेश (एगा101॥1) निश्चित करना--किसी भी विद्यालय में 
विभिन्‍न जातियों, धर्मों, सामाजिक वर्गों पौर भ्राथिक वर्गों के बच्चे ग्राते हैं। इनकी 
इस विभिन्नता को समाप्त करने के लिए हमारा सबसे पहला कंदम यह होना. चाहिए 
कि हम विद्यालय के छात्रों के लिए एक गणवेशं निश्चित कर दें । जब सभी बच्चे 
एक वेश-भूषा में होंगे तो उनकी भ्रांधारभूत,भिन्‍नताएँ समाप्त हो जाएँगी र वे 
सभी अपने झ्रापको उस विद्यालय का सदस्य समभने लगेंगे । कुछ लोग इसका विरोध 
करते हैं । उनका कहना है कि इस प्रकार के बन्धन से एक ओर तो बच्चों की सोन्दये 
भावना के विकास में बाधा पड़ती है और दूसरी ओर, वे विद्यालय के कड़े नियन्त्रण के 
प्रति विद्रोही हो जाते हैं। इस दोष से बचने के लिए विद्वानों ने दो उपाय निकाले 
* है--एक तो यह कि सप्ताह में किसी एक-एक दिन विद्यालय गणवेश में न आने की 
छूट रहे और दूसरा यह कि अवसर विशेषों पर ही गणवेश में श्राया जाय। . 
। प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों को विवेक से काम लेना चाहिए झौर परिस्थितिनुसार . 
| निर्णय लेना चाहिए । 
| (२) सामुहिक सभा ओर प्रार्थना--प्रत्येक विद्यालय का प्रारम्भ दस भिनट 
की सामूहिक ` सभा (९०९7३1 ^9९019) से होना चाहिए भ्रौर इस समय उसके 
| सभी सदस्यों को सामूहिक प्रार्थना में भाग लेना चाहिए। इस सभा में कभी घमं, 
| कभी नैतिकता, कभी देश-प्रेम और कभी 'वसुर्धव कुटुम्बकम्‌' पर प्रवचन होने चाहिएँ । 
|. छोटी-छोटी कहानियों एवं इतिहास प्रसिद्ध घटनाग्रों के माध्यम से. हम बच्चों को 
| _ मिल-जुलकर कार्य करने की गोर प्रेरित कर ही सकते हैं | सामूहिक रूप से एक 
स्थान पर एकत्रित होने झौर सामूहिक रूप से किसी समान क्रिया में भाग लेने से 
| बच्चों में सामूहिक भावना का विकास होता है। 
। (३) श्रधिकारियों, प्रधानाध्यापको आर 'प्रघ्यापकों .का पादं झाचरण-- . 
| हम जानते हैं कि आचरण की शिक्षा शब्दों से नहीं भ्रादशं प्राचरण को प्रस्तुत करने 
| से ही दी जा सकती है; शब्दों द्वारा तो उसके लाभकारी होने का पुष्टिकरण किया 
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जाता है । अतः कहना न होगा किं विद्यालयों में सामूहिक भावना के विकास के लिए 
विद्यालयों के सभी अधिकारियों भौर कर्मचारियों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए 
ग्रौर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए शरोर विद्यालयों के सभी कार्यों को 
सहयोग से करना चाहिए । उन्हें बच्चों के साथ भी प्रेम भौर सहानुभूतिपूर्णो व्यवहार 
करना चाहिए और उनके प्रत्येक कार्य में उनका सहयोग करना चाहिए । ऐसे पर्या- 
वरण में विद्यार्थी सामूहिक जीवन का प्रशिक्षण सहज में ही प्राप्त करते हैं। 

(४) छात्र संगठनों का निर्माए--बच्चे मिल-जुलकर कार्यं करना सीखें, इसके 
लिए हमें विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के छात्र संगठनों, विषय परिषदो, 
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सहपाठ्यचारी क्रिया परिषदों मर छात्र संघों का निर्माण करना चाहिए भौर बच्चों 
को अपने कार्य अपने झाप एक दूसरे के सहयोग से करने के अवसर प्रदान करने 
चाहिएँ । जब तक बच्चों पर उत्तरदायित्व का बोकर नहीं पड़ता तब तक वे सहयोग का 
महत्व नहीं समझ सकते । अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने . के लिए उन्हें एक 
दूसरे का सहयोग लेना ही पड़ता है । 

(५) विभिन्न पाठ्यचारी (6011100181) श्रौर सहपाठ्यचारी ((८0-00111- 
९०।३7) क्रियाप्रों का ग्रायोजन--हमारे सामने प्रायः यह प्रश्‍न उठा करता है कि 
बच्चों को क्‍या कार्य सोंपे जाएँ। विद्यालयों में अनेक प्रकार के पाठ्यचारी और अनेक 
प्रकार के सहपाठ्यचारी आयोजन होते हैं, हमें इन सबका भार छात्रों पर ही छोड़ना 
चाहिए; श्रध्यापकों को तो केवल उनका मार्ग दशन करना चाहिए। विषय-परिषदो के 
कार्य-क्रम में प्रायः विषय के पंडितों को ग्रामन्त्रित करने, उनका भाषण आयोजित 
करने रौर उस आयोजन की व्यवस्था करने की श्रावर्यकता पड़ती है । यह कार्य छात्र _ 
स्वयं कर सकते हैं । इसी प्रकार खेल-कूद एवं ग्रन्य साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
का भार भी बच्चों के ऊपर डालना चाहिए । उसे स्थिति में वे बलात्‌ एक दसरे का 
सहयोग करेंगे । 

(६) सामाजिक, घामिक श्रोर राजनीतिक उत्सवों का श्रायोजन--विद्यालयों 
में विभिन्‍न धर्मावलम्बी परिवारों के बच्चे ग्राते हैं | इन बच्चों पर परिवार में पड़े 
घाभिक संस्कार अमिट और स्थायी होते हैं। इन्हें अपने-अपने घमं में ग्रन्धविदवास होता 
है । यदि विद्यालयों में संस्कृति के सबसे ग्रधिक शक्तिशाली तत्व घर्म को स्थान नहीं 
मिलता तो बच्चों के लिए वह कृत्रिम संस्था बनकर रह जाते हैं और यदि किसी घमं 
विशेष को ही स्थान मिलता है तो फिर उनमें संकीणंता ग्रा जाती है और उनके छात्र 
कभी भी एक की भावना से नहीं बंध पाते । इन दोनों श्रमिकों को पूरा करने के लिए 
इमें देश के मुख्य धर्मों के मुख्य त्योहारों के ग्रवसर पर विद्यालयों में उत्सवों का 
ग्रायोजन करना चाहिए । यदि किसी विद्यालय में दीपावली, ईद, बड़ा दिन और गुरु 
नानक दिवस समान उत्साह से मनाए जाएँ तो निश्‍चित रूप से उस विद्यालय के छात्र 
एक की भावना से कंध जाएँगे और वे मानव घ्म का पाठ पढ़ने की झोर अग्रसर होंगे । 
इस उद्देश्य की पूति के लिए हमें राष्ट्रीय पर्वों को भी सामुहिक रूप से मनाना चाहिए 
पर इस सावधानी के साथ कि कहीं विद्यालय घामिक झौर राष्टीय पर्व मानने तक 
ही सीमित न हो जाएं । 

` (७) विद्यालयों में उच्च परम्पराश्रों का निर्माण--बच्चे कें निर्माण में सबसे 
अधिक प्रभाव उसके पर्यावरण का पड़ता है। किसी विद्यालय का पर्यावरण उस 
विद्यालय की अपनी परम्पराओं पर आधारित होता है। यदि किसी विद्यालय का 
परीक्षाफल सदेव उत्तम रहता है तो वहाँ के भ्रध्यापक और शिक्षक उसको बनाए 
रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। यदि कोई विद्यालय खेल-कूद के मैदान में 
भागे होता है तो उस विद्यालय में भ्राने के बाद बच्चे अनायास ही खेल-कूद की म्रोर 
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बढ़ते हैं और यहाँ उस प्रकार की प्रतिभाश्रों को विकास के पुरे-पुरे भ्रवसर मिलते हैं। 
इसी प्रकार जो विद्यालय अपने श्रनुशासन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, उसके छात्र 
अनायास ही दशं श्राचरणा की ओर बढ़ते हैं। विद्यालयों की परिपाटी का उनके 
छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पर यह परिपाटी ग्रौर ये परम्पराएँ एक दिन में 
नहीं बन जातीं । इसके लिए दीर्घकालीन प्रयत्न करना पड़ता है। विद्यालयों में « 
सामूहिक . जीवन के लिए हमें उच्च परम्पराश्रों--एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे 

के कार्यों में सहयोग करना, एक दूसरे को समान समझना, अपने आपको विद्यालय का 
अभिन्न अंग मानना और सबका एक विद्यालय के मन में विलीन होना आदि का 
निर्माण करना चाहिए । एक बार विद्यालय की जो परिपाटी हो जाती है, उसकी जो 
परम्पराएँ पड़ जाती हैं, वे फिर आसानी से समाप्त नहीं होतीं । 
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प्रश्त 

ववद्यालय और समुदाय के पारस्परिक सम्बन्धो क्रो स्पष्ट कीजिए । इस सम्बन्ध 

को सुचाह रूप से स्थापित करने के लिए आप क्या करेंगे ? 

२. लोकतन्त्रीय समुदाय के विद्यालयों के प्रति ग्रोर विद्यालयों के -लोकतत्त्रीय _ 

समुदाय के प्रति क्या कत्तव्य होते हैं, सविस्तार लिखिए । 

३. विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र बनाने से क्या तात्पर्य है ? किन उपाय अथवा 
साधनों द्वारा एक विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र वनाया जा सकता है, सम- 
भाकर लिखो । 

४. विद्यालय के सामूहिक जीवन से श्राप क्या समभते हूँ ? एक विंद्यालय में इस 
प्रकार के जीवन के विकास के लिए क्या-क्या उपाय किए जाने चाहिएँ ? 

५. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--- 

(ग्र) 1वेद्यालय समाज का निर्माण करते हैं । 

(ग्रा) समाज विद्यालयों का निर्माण करते हैं । 

(ई) स्थांनीय साधनों का शैक्षिक प्रयोग । 
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२४, धार्मिक संस्थाएं श्रौर शिक्षा 


(Religious Institutions and Education) 


_आभिक संस्थाओं का अथं एवं परिभाषा ९८८ 
(Meaning and Definition of Religious Institutions) 

घर्म शब्द की व्युत्पत्ति के भ्रनुसार धर्म का अर्थ है--जो धारण किया जाए 
अर्थात्‌ मनुष्य पने जीवन में जिन नियमों को धारण करता है वही उसका धर्म है। 
मनुष्य को क्या धारण करना चाहिए झौर क्या नहीं, इस विषय में लोगों के भिन्न- 
भिन्न मत हैं। इस भिन्नता का आधार बह्याण्ड आर उसमें मानव जीवन के प्रति 
भिन्न-भिन्न इष्टिकोणों को होना है। ध्म का मूलभूत आधार "आत्मा! है । सभी घमं 
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। पर आत्मा क्या है और इसकी प्राप्ति कसे _ 
हो सकती है, इस सम्बन्ध में लोगों के भिन्न-भिन्न विचार हैं।। विचारों की इस 
भिन्नता ने धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों को जन्म दिया है जो आज भिन्न-भिन्न मों 
के नाम से जाने जाते हैं । जैसे--वैदिक ध्म, पारसी धमं, यहदी घमं, जैन धर्म, और 
इस्लाम धमं प्रादि।  . 

संसार के सभी धमं मनुष्य जीवन की व्याख्या प्रस्तुत कर उसके लिए आच- 
रण संहिता तैयार करते हैं। इनमें कुछ घमं तो ऐसे हैं जो मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष 
(आत्मा झर परमात्मा के ज्ञान) पर ही बल देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो उसके 
आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जीवनों पर विचार करते हूँ । दूसरे प्रकार के धर्मों में 
हमारा वेदिक धमं अग्रणी है । 

संसार में प्रनेक धर्म हैं और उनके मानने वाले हैं । विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित . 
मनुष्य के समूह .विशेषों को घामिक समूह कहते हैं और इनके संगठनों को धार्मिक - 
सम्प्रदाय । भिन्न-भिन्न घामिक सम्प्रदायो के भ्रपने-भ्रपने संगठन हैं जिनके द्वारा ये _ 
धर्म प्रचार का कार्य करते हैं, इन्हीं को घाभिक संस्थाएँ कहा जाता है | कुछ लोग इन 
घा्मिक सम्प्रदायों द्वारा निमित मन्दिर,.मस्जिद, गिरजाघर तथा गुसद्वारों भ्रादि को ही 
घामिक संस्थाएं कहते हैं । पर यह बात नहीं है। हमारे भ्रपने विचार से-- 

'घामिक संस्थाऐ वे सामाजिक समूह भ्रथवा संगठन हैं जो घर्म-विशेष की 
रक्षा करते हैं प्रोर उसके प्रचार तथा प्रसार कां कायं करते हैं ।” 

\/ धार्मिक संस्थाएं और शिक्षा 
(Religious Institutions and Education) 

घामिक संस्थाम्रों का निर्माण केवल ग्रात्मा-परमांत्मा के प्रति इष्टिकोण र 

उनकी प्राप्ति के उपायों से परिचित कराने के सिए किया जाता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष _ 
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और अप्रत्यक्ष दोनों रूप मे शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। धमं मनुष्य के 
चरण को निश्चित करता है ग्रौर उसे एक विशेष प्रकार का जीवन व्यतीत करने 
की ओर अग्रसर करता है । इस इष्टि से ये घामिक संस्थाएं शिक्षा के ग्रोपचारिक 
अभिकरण होती हैं। पर इनका विकास आज की बहुद्देशीय शिक्षा के लिए नहीं 
किया जाता । यह बात दूसरी है कि ये बहुद्देशीय शिक्षा की व्यवस्था भी करती हँ । 
इस इष्टि से इन्हें शिक्षा के ग्रनोपचारिक म्रभिकरणों में रखा जाता है। व्यापक इष्टि 
से ये शिक्षा के श्रौपचारिक श्रभिकरण ही हैं। ; 

परिवार और समुदाय के वाद धामिक संस्थाएँ शिक्षा की प्राचीनतम-शिक्षा- 
संस्थाएं हैं। समय के साथ-साथ संसार में अनेक धर्मों का विकास हुआ और सभी 
धर्मावलम्बियों ने अपने-प्पने धर्मों के पालन, प्रचार तथा प्रसार के लिए अनेक घामिक 
संस्थाएँ स्थापित कीं । आज ये संस्थाएं मन्दिर, मस्जिद, चच, गुरुद्वारे और मठों के 
रूप में देखने को मिलती हैं। वस्तुतः ये संस्थाएं घामिक शिक्षा के केन्द्रों के रूप में 
स्थापित की गई थीं पर आगे चलकर ये सभी प्रकार की शिक्षा देने लगीं। धीरे-धीरे 


. इन्होंने परिवारों द्वारा दी जाने वाली व्यावहारिक तथा व्यावसायिक ` एवं औद्यो- 


गिक शिक्षा का भार भो ग्रपने ऊपर ले लिया। हमारे देश में ब्राह्मण भौर॑ बोद्ध- 
कालीन शिक्षा घमं पर आधारित थी और उसंका संचालन प्रायः इन धार्मिक संस्थाओं 
द्वारा ही होता था । मध्य काल में यूरोप में भी शिक्षा का आयोजन चर्चो द्वारा ही 
होता था और चर्च के पादरी ही शिक्षक का कायं करते थे । 

मध्यकाल में धमं का रूप संकुचित होता गया । हम घमं के ग्रान्तरिक पक्ष 
(ईदवर के प्रति विचार, विकास एवं भावनाओं) को छोड़कर उसके वाह्य पक्ष 
(प्रार्थना, पूजा-पाठ, धामिक-कमं काण्ड आदि) तक सीमित रहने लगे। विभिन्न धर्मों 
के वाह्य पक्ष असमान थे इसलिए सभी भ्रपने को सही और दूसरों को गलत समझने 
की भूल करने लगे। परिणामतः वे आपस में लड़ने लगे और संसार में अराजकता 


,फ्रैल गई । पर कुछ भी हो, इस संकीणांता से घर्मो के वाह्य रूपों का प्रचार एवं प्रसार 


झौर भी अधिक तेजी के साय हुआ । .भारतवषं में प्रायः सभी मन्दिर और मस्जिद 
विद्यालयों में बदल गए, उनमें क्रमशः पाठशालाएँ भ्रौर मकतब लगने लगे। इनमें ` 
अपने-अपने घमो की शिक्षा दी जाती थी । उस समय यूरोप में भी चर्च द्वारा केथीडूल 
(Cat॥९५7३।) तथा मोनास्टिक (\०7481।०) विद्यालय चलाये जाते थे। इनका 
कार्यक्रम धमं पर ग्राधारित रहता था । यह घामिक्‌ भावना धीरे-धीरे धमं संक्रीणंता 
में बदलने लगी और एक दिन ऐसा गाया कि धर्म संकोखंता एवं अंघविर्वास इतने 
बढ़ गए कि लोग घमं से लाभान्वित होने के स्थान पर पथभ्रष्ट होने लगे झौर धर्म 
के नाम पर इतने ग्रधिक लड़ाई-भगड़े होने लगे कि सब दुखी रहने लगे । इस सबका 
>> यह निकला कि बुद्धिवादी लोग घम से दूर हटने लगे.। यूरोप में रूसो 
(९०१७६७७ए) तथा लॉक (1/००६९) आदि दाशंनिकों ने धमं के नाम पर होने वाले 
शोषण का भण्डा फोड़ा और घर्मरहित शिक्षा के लिए झावाज उठाई। वैज्ञानिक 


~ 
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प्रवृत्ति ने भी धामिक भ्रन्धविश्वासों की निरथंकता स्पष्ट की । परिणामतः आधुनिक 
युग में धमं का वह बोलबाला नहीं रहा जो मध्यकाल तक रहा था। मळ भी हम 
यह नहीं कह सकते कि आज शिक्षा के क्षेत्र में इन धार्मिक संस्याश्रों का कोई योग 
नहीं है, उनका योग तो माज भी है, यह बात दुसरी है कि ग्राज मन्दिरों, मस्जिदों, 
चर्चो एवं गुरुद्वारों में पाठशालाएँ अपेक्षाकृत कम लगती हैं । ये धामिक संस्थाएं ग्राज 
भी अनेक विद्यालय चलाती हैं । हमारे देश भारत में सनातन धम, श्राय समाज, ब्रह्म 
समाज, रामकृष्ण मिशन, अरविन्द ग्राश्रम, थियोसोफिकल सोसायटी, सिक्ख धमं, 
जैन घर्म, इस्लाम धर्म ग्रौर ईसाई धर्म सभी विद्यालयों का निर्माण और उनका 
संचालन करते हैं । यूरोप भर में ईसाई धमं की शिक्षण संस्थाएं हैं । अमेरिका में तो 
शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख हाथ चर्चो का ही है । 
इस प्रकार धाभिक संस्थाएं रिक्षा के क्षेत्र में दुहरा कार्ये करतो हैं। इनका 
, पहला कायं तो यह है कि ये धमं प्रचार के माध्यम से हमें ग्राचरण की शिक्षा देती 
' हैं, हमारा चारित्रिक एवं नैतिक विकास करती हैं और हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक 
और आध्यात्मिक विकास करती हैं। इनका दूसरा कार्य शिक्षण-संस्थाश्रों (विद्यालयों) 
का निर्माण और संचालन हे । इन विद्यालयों के द्वारा ये उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति 
तो करती ही हैं, उसके साथ-पाथ राज्य द्वारा निश्चित उद्देश्यों की भी प्राप्ति करती 
हैं। यहाँ बच्चों को भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान कराया जाता है, समाज की जटिल 
क्रियाग्रों में प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें उनकी रुचि, रुझान ग्रौर योग्यता- 
नुसार व्यवसाय अथवा उद्योग को शिक्षा दी जाती है। एक वाक्य में हम यह कह 
* सकते हैं कि धामिक संस्थाएं शिक्षा के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं । 
धामिक संस्थाएं और बच्चे का शारीरिक विकास : 
शरीर सब“धर्मो का साधन है श्रर्थात्‌ विना शरीर के हम कोई भी काये नहीं 
कर सकते। सभी घमं इसीलिए शरीर रक्षा के लिए नियमित जीवन पर वल देते 
हैं। हमारे वेदिक घमं में तो ग्राहार, सोने-उठने, चलने-फिरने, ग्रौर शौचादि के भी 
नियम हैं । व्यायाम को भी घर्मे से जोड़ दिया गया है । घामिक संस्थाएं अन्य धाभिक 
विचारों के साथ इन सवका भी प्रचार करती हैं । इन नियमों का पालन करने और 
व्यायाम करने से वच्चों का शारीरिक विकास होता ही है। विद्यालयों का निर्माण 
और संचालन करके भी ये संस्थाएं इस उद्देश्य को प्राप्ति में सहायक होती हैं । 
धामिक संस्थाएं ओर बच्चे का मानसिक विकास : 
घमं प्रचार के रूप में ये संस्थाएं इस ब्रह्माण्ड और उसमें मानव जीवन पर 
प्रकाश डालती हैं भ्रोर आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान कराती हैं। इस सन्दर्भ में 
उन्हें अनेक ज्ञान-विज्ञान की चर्चा करनी होती है। इस सव ज्ञान से बच्चों का मान- 
. सिकं विकास होता है । विद्यालयों की स्थापना और उनके संचालन द्वारा ये संस्थाएं 
* इस भ्रोर ओर अधिक सहायक होती हैं। इन संस्थाग्रों द्वारा संचालित विद्यालयों में . 
सबसे अधिक वल ज्ञान एवं विवेक शक्ति के विकास पर ही दिया जाता है। 
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धामिक संस्थाए ग्रौर बच्चे का चारित्रिक एवं नेतिक विकास : 

धर्म मनुष्य को जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है और उसे मानव 
मात्र की सेवा का पाठ पढ़ाता है। सामाजिक नियम जव धर्म द्वारा स्वीकृति प्राप्त 
कर लेते हैं तो नैतिक नियम वन जाते है । घामिक संस्थाएं इन नियमों की शिक्षा 
देती हैं । धामिक व्यक्ति इन नैतिक नियमों का पालन करते हैं । इस प्रकार बच्चे का 
चारित्रिक एवं नैतिक विकास. करने में धामिक संस्थाश्रों का सवसे अधिक हाथ होता 
है । इनके द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालयों में सबसे श्रधिक वल चारित्रिक और 
नैतिक विकास पर ही दिया जाता है। 


धार्मिक संस्थाएं और वच्चे का सामाजिक विकास : 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। साधारण समाज उसे पशुता से ऊपर तो 
, उठा देते हैं पर उसे पूणं रूप से उससे छुटकारा नहीं दिला पाते । घमं एक ऐसी शक्ति 
है जिसके द्वारा हम पशुत्व से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। सामान्यतः सामाजिक 
आचरण केवल सामाजिक शक्तियों के भय से होता है, सामाजिक शक्तियों का भय 
हटते ही मनुष्य असामाजिक हो जाता है। लेकिन जव इस आचरण को घमं से जोड़ 
दिया जाता है तो वह उसके आचरण का अभिन्न ग्रंग बन जाता है, तब वह वेसा 
करने की प्रेरणा स्वयं से पाता है और सदव सामाजिक. आचरण करता है। इस 

प्रकार घमं हमें वास्तविक सामाजिकता की शिक्षा देता है । 


धार्मिक संस्थाएं और बच्चे का सांस्कृतिक विकास : 
धर्म मनुष्य की संस्कृति का ही अंश होता है। घमं की संवसे बड़ी विशेषता 
उसमें हमारा ग्हूट विश्वास होना है। धमं हमारी श्रद्धा का पात्र होता है । उसके 
नियमों को हम विना किसी तकं के स्वीकार करते हैं । परिणामतः हमारा झपनी 
संस्कृति के प्रति भी संवेगात्मक संगठन होता है और हम उसी के भ्रतुसार सोचने एवं 
आ्राचरण करने लगते हैं। धामिक संस्थाएं अपने द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालयों 
द्वारा भी संस्कृति की रक्षा और उसके विकास पर बल देती हैं। . 


धामिक संस्थाएं और श्रोद्योगिक शिक्षा : 
घामिक संस्थाऐ औद्योगिक शिक्षा के प्रति विशेष सचेत नहीं होतीं पर समय 
की आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए वे ऐसे विद्यालय अवव्य चला रही हैं जिनमें 
व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है । 


धामिक संस्थाएँ और बच्चे का ग्राध्यात्मिक विकास : 
है संस्थाश्रों कः सर्वेप्रमुख काये धर्म प्रचार ओर आध्यात्मिक विकास 
ही है। ये हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराती हैं और हमारे जीवन की वास्त- 
विकता से परिचित कराती हैं। यहाँ हमें यह समक लेना चाहिए कि धमे की कुछ 
बातें ग्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान से मेल नहीं खातीं और हमारी तके-वुद्धि उन्हें स्वीकार 
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प्रवृत्ति ने भी घामिक भ्रन्धविश्वासों की निरथेकता स्पष्ट की । परिणामतः आधुनिक 
युग में घ्म का वह बोलबाला नहीं रहा जो मध्यकाल तक रहा था। न भी हम 
यह नहीं कह सकते कि झज शिक्षा के क्षेत्र में इन धार्मिक संस्थाओं का कोई योग 
नहीं है, उनका योग तो पाज भी है, यह वात दुसरी है ही ग्राज मन्दिरों, मस्जिदों, 
चर्चो एवं गुरुद्वारों में पाठशालाएँ अपेक्षाकृत कम लगती हैं। ये धामिक संस्थाएं भ्राज 
भी प्रनेक विद्यालय चलाती हैं । हमारे देश भारत में सनातन धम, श्राय समाज, ब्रह्म 
समाज, रामकृष्ण मिशन, श्ररविन्द आश्रम, थियोसोफिकल सोसायटी, सिक्ख घमं, 
जैन घर्म, इस्लाम धमं ग्रौर ईसाई धर्म सभी विद्यालयों का निर्माण और उनका 
संचालन करते हैं । यूरोप भर में ईसाई धमं की शिक्षण संस्थाएं हैं । अमेरिका में तो 
शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख हाथ चचों का ही है। 

इस प्रकार घामिक संस्थाएं शिक्षा के क्षत्र में दुहरा कार्ये करतौ हैं। इनका 


, पहला कार्य तो यह है कि ये धमं प्रचार के माध्यम से हमें ग्राचरण की शिक्षा देती 
' है, हमारा चारित्रिक एवं नेतिक विकास करती हैं और हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक 


गौर आध्यात्मिक विकास करती हैं। इनका दूसरा कार्य शिक्षण-संस्थाश्रों (विद्यालयों) 
का निर्माण ग्रौर संचालन है । इन विद्यालयों के द्वारा ये उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति 


` तो करती ही हैं, उसके साथ-साथ राज्य द्वारा निश्चित उद्देश्यों की भी प्राप्ति करती 


हैं। यहाँ बच्चों को भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान कराया जाता है, समाज की जटिल 
क्रियाम्नों में प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें उनकी रुचि, रान श्रौर योग्यता- 
नुसार व्यवसाय अथवा उद्योग की शिक्षा दी जाती है। एक वाकय में हम यह कह 


- सकते हैं कि धामिक संस्थाएं शिक्षा के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं । 


घामिक संस्थाएं और बच्चे का शारीरिक विकास : 
शरीर सब'धर्मो का साधन है ग्रर्थात्‌ बिना शरीर के हम कोई भी कार्य नहीं 
कर सकते। सभी घमं इसीलिए शरीर रक्षा के लिए नियमित जीवन पर बल देते 
हैं। हमारे वेदिक धर्म में तो आहार, सोने-उठने, चलने-फिरने, और शौचादि के भी 
नियम हैं। व्यायाम को भी घमं से जोड़ दिया गया है । घामिक संस्थाएं श्रन्य धामिक 
विचारों के साथ इन सबका भी प्रचार करती हैं। इन नियमों का पालन करने और 
व्यायाम करने से बच्चों का शारीरिक विकास होता ही है । विद्यालयों का निर्माण 
आर संचालन करके भी ये संस्थाएं इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती हैं । 
धामिक संस्थाएं भ्रोर बच्चे का मानसिक विकास : 
घमं प्रचार के रूप में ये संस्थाएं इस ब्रह्माण्ड और उसमें मानव जीवन पर 
प्रकाश डालती हैं प्रौर ग्रात्मा तथा परमातमा का ज्ञान कराती हैं। इस सन्दर्भ में 
उन्हें अनेक ज्ञान-विज्ञान की चर्चा करनी होती है। इस सब ज्ञान से बच्चों का मान: 


. सिकं विकास होता है। विद्यालयों की स्थापना और उनके संचालन द्वारा ये संस्थाएं 


` इस शोर ग्रौर श्रधिक सहायक होती हैं। इन संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में 


सबसे ग्रधिक बल ज्ञान एवं विवेक शक्ति के विकास पर ही दिया जाता है । 
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fr ee संस्थाएं ग्रौर शिक्षा [ ३४५ 


धार्मिक संस्थाएं भ्रौर बच्चे का चारित्रिक एवं नेतिक विकास : 

धर्म मनुष्य को जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है ग्रोर उसे मानव 
मात्र की सेवा का पाठ पढ़ाता है। सामाजिक नियम जव धर्म द्वारा स्वीकृति प्राप्त 
कर लेते हैं तो नैतिक नियम बन जाते हैं। घामिक संस्थाएं इन नियमों की शिक्षा 
देती हैं । घामिक व्यक्ति इन नैतिक नियमों का पालन करते हैं । इस प्रकार बच्चे का 
चारित्रिक एवं नैतिक विकास करने में धामिक संस्थाश्रों का सवसे अधिक हाथ होता 
है । इनके द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालयों में सबसे अधिक वल चारित्रिक श्रौर 
नेतिक विकास पर ही दिया जाता है । 


धार्मिक संस्थाएं भ्रोर बच्चे का सामाजिक विकास : 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । साधारण समाज उसे पशुता से ऊपर तो 
उठा देते हैं पर उसे पूर्णं रूप.से उससे छुटकारा नहीं दिला पाते । घर्मं एक ऐसी शक्ति 
है जिसके द्वारा हम पशुत्व से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। सामान्यतः सामाजिक 
आचरण केवल सामाजिक शक्तियों के भय से होता है, सामाजिक शक्तियों का भय 
हटते ही मनुष्य सामाजिक हो जाता है। लेकिन जव इस आचरण को धर्म से जोड़ 
दिया जाता है तो वह उसके आचरण का भ्रभिन्त ग्रंग बन जाता है, तव वह वंसा 
करने की प्रेरणा स्वयं से पाता है श्रौर सदैव सामाजिक आचरण करता है। इस 

प्रकार घमं हमें वास्तविक सामाजिकता की शिक्षा देता है । 


घामिक संस्थाएं और बच्चे का सांस्कृतिक बिकास : 
धर्म मनुष्य की संस्कृति का ही अंश होता है। घ्म की संबसे बड़ी विशेषता 
उसमें हमारा अहूट विश्वास होना है। धर्म हमारी श्रद्धा का पात्र होता है । उसके 
नियमों को हम विना किसी तकं के स्वीकार करते हैं। परिणामतः हमारा अपनी 
संस्कृति के प्रति भी संवेगात्मक संगठन होता है श्रौर हम उसी के अनुसार सोचने एवं 
आचरण करने लगते हैं। धामिक संस्थाएं ग्रपने द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालयों 
द्वारा भी संस्कृति की रक्षा और उसके विकास पर बल देती हैं। . 


धार्मिक संस्थाएं और श्रोद्योगिक शिक्षा : 
घामिक संस्थाएं औद्योगिक शिक्षा के प्रति विशेष सचेत नहीं होतीं पर समय र 
की आवद्यकताशों की पूर्ति के लिए वे ऐसे विद्यालय अवश्य चला रही हैं जिनमें 
व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है । 
धार्मिक संस्थाएं और बच्चे का आध्यात्मिक विकास : 
शनि. संस्थाओं का सर्वप्रमुख काये घमं प्रचार.और आध्यात्मिक विकास 
ही है । ये हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराती हैं और हमारे जीवन की वास्त- 
विकता से परिचित कराती हैं। यहाँ हमें यह समक लेना चाहिए कि घमं की कुछ 
बातें आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से मेल नहीं खाती श्रौर हमारी तकं-वुद्धि उन्हें स्वीकार 
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३४६ ] धामक संस्थाएं भौर शिक्षा 


नहीं करती । ऐसी ढपोल-शंखी बातों को हमें घमं से दूर कर देना चाहिए । उपस्थिति 
में ये संस्थाएं अधिक कायं कर सकेंगी । जे 
धार्मिक संस्थाएं रोर शिक्षा के अन्य उद्देश्यों को प्राप्ति : 

धर्म अपना चोला रोज नहीं बदलता, यही उसकी विशेषता कहिए अथवा 
कट्टरपन । {वह्‌ समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं पर पी लेप नहीं देता, वह तो 
शाश्वत सत्यों का उद्‌घाटन करता है थोर मनुष्ये को उन्हीं से परिचित कराता है । 
जब शिक्षा के उद्देश्य बदलते भी हैं तो चमं प्रायः उनका साथ नहीं देता--वह तो 
उन्हें शाश्‍वत सत्यों से सम्बन्धित करके ही भागे बढ़ता है । इस प्रकार वह शिक्षा पर 
नियन्त्रण रखता है। पर किसी भी लौकिक एवं पारलौकिक मत्य की प्राप्ति के लिए 


वह सदैव तैयार रहता है । 


22072 बदल गया है । भ्रबन तो पहले जैसी धार्मिक संस्थाएं रह गई हैं 
और न पहले जैसे उनके कार्य । भव तो सव भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं । धमं 
चर्चा करने और घामिक उपदेश देने वालों में अधिकतर पथ भ्रष्ट झौर व्यभिचारी , 
लोग हैं। ग्राए दिन उनका पर्दाफांश होता रहता है। घमं के नाम पर धर्म के ठेकेदार . 
कितना शोषण कर रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है । पढ़े-लिखे, सरल हृदय और 
खुले मस्तिष्क वालों पर इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा है । झाज एक ओर धर्म के 
महत्व को स्वीकार किया जा रहा है तो दूसरी ओर घामिक अन्धविइवासों, धार्मिक 
संकीणंता ग्रौर धमं की भ्राड में होने वाले पापों का बिरोध भी किया जा रहा है। 
ये धामिक संस्थाएं उचित शिक्षा की व्यवस्था तभी कर सकती हैं जब ये अपने 
अवगुरों से दूर हो जाएं! 

सुधार के लिए सुकाव ::>” ट 

हमारे देश में अनेक घम और भ्रनेक प्रकार की घामिक संस्थाएं है । आज ये. 
प्रायः धमं के स्थान पर पापाचार के ्ड्डे.वनी हुई हैं। हमारा पहला कतंव्य धमं के 
वास्तविक रूप को पहचानना है। घमं का वास्तविक रूप सत्य, भ्रहिसा और अस्तेय 
में देखा जा सकता है। घमं का अस्तित्व मानव “मांत्र.के कल्याण में है । ग्रतः हमें 
मानव मात्र के प्रति संवेदनश्वेल होना चाहिए झौर प्राणीमात्र की सेवा करते हुए उस. 
ईदवर की प्राप्ति करनी चाहिए । घमं के प्रति यह दृष्टिकोण ही भ्रष्टाचार, व्यभिचार 
और पापाचार का अन्त कर सकता है । इसके लिए हम घामिक एवं नेतिक शिक्षा 
की चर्चा करते समय संसार के समस्त घमो के सामान्य ग्रादर्शा के प्रचार की शिक्षा 
पर बल दे चुके हैं। यहाँ हम इतना रोर कहना चाहते हैं कि घमं भ्रोर शिक्षा का 
एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है । ग्राज हमें शिक्ष द्वारा बच्चों में घमं के प्रति व्यापक 
इष्टिकोण का विकास करना चाहिए। तब उनका धमं समस्त संसार का कल्याण 
कर सकेगा । 


| 
| 
| 
| 
| 
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| न. ती संस्थाएं भ्रोर शिक्षा [ ३४७ 
प्रशन 


कुछ लोग अनौपचारिक । आप किस मत को मानते हैं भौर क्यों ? इनके क्षिक 
कार्यो का संक्षेप में वणन कीजिए। 

२. धमं शिक्षा के अभिकरण के रूप में किस प्रकार हमारी सहायता करता है? 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 

३. “सिद्धान्ततः धर्म और शिक्षा को एक दूसरे से अलग भले ही कर दिया जाए 
लेकिन व्यावहारिक रूप में ऐसा नहीं किया जा सकता । इस कथन से झाप 
कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्टतया समकाकर लिखिए । 

४. “मं और धामिक संस्थाओं ने हमारी शिक्षा को सदैव से ही प्रभावित किया 
है लेकिन उनके ग्राज के प्रभाव को अच्छा नहीं कहा जा सकता ।” ग्राप इस 
कथन से कहाँ तक सहमत हैं? सुधार के लिए भ्रपने सुझाव दीजिए । 


| १. घामिक संस्थाओं को कुछ लोग शिक्षा के औपचारिक ग्रमिकरण कहते हैं प्रौर 
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२५, राज्य और शिक्षा 


(State and Education) 


राज्य का भ्रथं एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of State) 

साधारणतः राज्य से अर्थ या तो शासन व्यवस्था से समभा जाता है या इसे 
राष्ट्र के लिए प्रयोग किया जाता है । पर वास्तव में राज्य का अर्थ इनसे भिन्न होता 
है। राज्य तो एक सामाजिक समूह एवं वृहत्‌ समुदाय होता है जिसकी अपनी भौगो- 
लिक सीमा (7९771079), जनसंख्या (P०५।३६।०॥) सरकार (Government) 
ओर प्रभुसत्ता (8०४९४1४) होती है । गिलिन श्रौर गिलिन के शब्दों में--- 

राज्य एक निश्चित भू-भाग में बसे व्यक्तियों का प्रभुता सम्पन्न राजनीतिक 
संगठन है । 

(The state is a sovereign political organization of, the indi- 
viduals occupying a definite territory.—Gillin and Gillin) 

मेकाइवर तथा पेज ने राज्य की परिभाषा और अधिक स्पष्ट रूप से की है। 
उनके शब्दों में- 

राज्य एक संगठन है जो किसी तिदिचत भू-सागों पर सर्वशक्तिमान सरकार 
के माध्यम से शासन करता है । यह सामान्य नियमों द्वारा व्यवस्था कायम रखता है । 
सामान्य प्रयोग में राज्य शब्द का प्रयोग सरकार के लिए होता है। 

(A state is an organization which rules by means of a supreme 


government over a territory. It maintains order through Common 


Law. The word State is generally used for Government.—MacIver 
and Page). 


इन परिभाषाझं से स्पष्ट होता है कि राज्य और सरकार में पूर्ण और अंशा 
का भेद है । सरकार तो राज्य का एक आवश्यक तत्त्व है, स्वयं में राज्य नहीं । प्रयोग 
की इष्टि से हम राज्य और सरकार में भेद नहीं करते, यह दूसरी बात है। 

राज्य ओर शिक्षा 
> (State and Education) 

शिक्षाके क्षेत्र में भी हम राज्य का प्रयोग प्रायः सरकार के लिए ही करते 
हैं । सरकार ढा संगठन कोई राज्य पनी व्यवस्था के लिए करता है। प्रारम्भ में इस 
व्यवस्था का क्षेत्र सामाजिक एवं राजनीतिक 'ुरक्षा तक सीमित था, यह बात दूसरी 
थी कि तब भी सरकार शिक्षा कै क्षेत्र में सहयोग करती थी । इस इष्टि से राज्य ग्रथवा 
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सरकार शिक्षा के श्रनौपचारिक भ्रभिकरण कहे जाते हैं। पर श्राज राज्य श्रथवा 
सरकार का गठन अनेक उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है । उनमें एक उद्देश्य 
शिक्षा की व्यवस्था करना भी है । इस दृष्टि से राज्य शिक्षा के श्रौपचारिक प्रभिकरणों | 
की कोटि में आते हैं । इस सम्बन्ध में. हमारा निणाय यह है कि यह राज्य और उसके 
द्वारा निमित सरकार के प्रकार पर निर्भर करता है कि वह शिक्षा का औपचारिक 
अभिकरण है अथवा श्रनौपचारिक अभिकरण । 

राज्य और शिक्षा का सम्बन्ध श्रतीत काल से ही रहा है। राज्य के उत्पत्ति 
काल पर विचार करने से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में मनुष्यों ने ग्रपनी सुव्यवस्था 
के लिए सामाजिक समभौते के आधार पर संगठित समूहं तथा समाजों की रचना 
की और उन्हें कुछ भ्रधिकार सौंपे । इन विभिन्न समाजों के मिलने से एक व्यापक 
समाज (राज्य) की रचना हुई। लोगों ने श्रपने-अपने राज्य का एक नेता चुना जिसे 
राजा की संज्ञा दी जाती थी । तब राज्य की रक्षा एवं प्रजा की सुख-सुविधा के लिए 
विभिन्न साधनों-उपसाधनों को जुटाना राज्य का मुख्य कत्तंव्य समझा जाता था। 
इसके लिए राजा विभिन्न प्रकार के करों के रूप में जनता से ही धन प्राप्त करता था _ 
जैसे-जैसे राज्य बड़े होते गए, उनके उत्तरदायित्व भी बढ़ते गए श्रौर उस बढ़े हुए 
उत्तरदायित्व को निभाने के लिए राजा लोगों ने मन्त्री परिषदे बनाइ और सेनाध्यक्ष 
बनाए । इन सवका नेतृत्व राजा स्वयं करतें थे। तब विभिन्न प्रकार के हथियार 
आदि वनाने एवं लड़ने के प्रशिक्षणा का प्रवन्ध करना ही राज्य का कार्यं समझा जाता 
था । शिक्षा उस समय प्रायः परिवारों में ही होती थी ग्रागे चलकर जब समाज का 
रूप थोड़ा रौर. जटिल होने लगा तव गुरु ग्राश्रमों का निर्माण हुआ । इन गुरू प्राश्रमों 
की व्यवस्था समाज द्वारा ही होती थी, राज्य स्वेच्छा से यदा-कदा इन गुरुकुलों को 
दान के रूप में कुछ आथिक सहायता दे देते थे । 

तुलसी का सत्यानुभव 'प्रभुता पाई काहि मद नाहि' इस क्षेत्र में विशेष रूप से 
चरितार्थ हुआ । एक दिन यह आया कि जिन राजाओं का निर्माण प्रजा के हित के 
लिए किया गया था वे राजा राज्य को अपनी बपौती समझने लगे और तब राजा की 
रक्षा करना प्रजा का धमं हो गया । निरंकुश शासन का यह श्रीगणेश था। तब 
राजा लोग केवल उन्हीं शिक्षण संस्थाग्रों को, जो राजा के हित की शिक्षा देती थी, 
झाथिक सहायता और वह भी दान के रूप में देते थे । हमारे देश भारत की ही नहीं, 
अपितु प्रायः सारे संसार की यही कहानी है । 

गुरु ग्राश्रमों का पर्यावरण घमं प्रधान होता था और इनका संचालन प्रायः 
घाॉमक संस्थाएँ करती थीं । परिणामतः राजा लोग अपने घमं विशेष से सम्बन्धित 
संस्थाश्नो को ही भ्राथिक सहायता देते थे । इतिहास के पृष्ठों पर ऐसे निरंकुश शासकों 
के नाम प्रंकित हैं जिनके राज्य में किसी दूसरे घमं से सम्बन्धित शिक्षा का विधान ` 
कक किया जा सकता था । एकतन्त्र शासनों में शिक्षा शासकों के उद्देश्यों की पूर्ति का 
साधन मात्र समझी जाती थी । व्यक्ति की योग्यताओं एवं इच्छाओं का ध्यान किये बिना 
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उन्हें ठीक एक प्रकार की शिक्षा दी जाती थी । इतिहास के पृष्ठ निरंकुश शासकों के 
ऐसे कारनामों से भरे. पड़े हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि उन्होंने ग्रपने स्वार्थ के लिए 
जनता की बड़ी से बड़ी कुरबानी ली है। र 
आज संसार ने एक विशेष मोड़ लिया है । आज प्रायः सभी सभ्य देशों में 
लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली है । भ्राज देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी रुचि, 
रुकान, योग्यता, इच्छा एवं आवश्यकताओं के भ्रनुसार शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करना 
राज्य का कार्य समझा जाता है। पर यदि विंचार कर देखें तो शिक्षा आज भी राज्य 
के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन मात्र होती है, पुणं स्वतन्त्रता की स्थिति में वह आज 
भी नहीं है । साम्यवादी देशों में साम्यवाद की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है । 
वहाँ शिक्षा की सभी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पहले साम्यवादी बनाना होता 
है। भारत ग्रौर अमेरिका जैसे देशों में यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त स्वतन्त्रता है 
फिर भी हम साम्यवाद की शिक्षा को सहन नहीं करते । कहना न होगा कि कोई भी 
राज्य यदि रिक्षा के क्षेत्र में कोई कायं करता है तो वह अपने हित को सामने रखकर 
ही करता है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा एकांकी हो जाती है । अतः सवसे पहले हमें 
यह सोचना है कि शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए अथवा नहीं । इस विषय 
में तीन मत हैँ 

(१) शिक्षा पर राज्य का कोई नियन्त्रण नहीं होना चाहिए--कुछ विद्वानों 

के ग्रनु्तार राज्य के नियन्त्रण से शिक्षा एकांगी और राज्य की गुलामी हो जाती है । 
उनका कहना है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है श्रतटः उसका विधान सामाजिक 
संस्थाओं द्वारा सामाजिक पर्यावरण में ही होना चाहिए । राज्य के नियन्त्रण में शिक्षा 
कुँठित हो जाती है, वह राजनीतिज्ञों एवं शासकों की दासी बन जाती है और उसमें 


बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता एवं ावश्यकताग्रों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा ' 


जाता । द्वितीय महायुद्ध में जमंनी, जापान और रूस ग्रादि देशों में कवियों, साहित्य- 
कारों श्र कलाकारों को भी सैनिक बनने के लिए विवश किया गया था और इस 
प्रकार राज्य नियन्त्रित शिक्षा मनुष्य के स्वाभाविक एवं स्वतन्त्र विकास में वाघक 


सिद्ध हुई थी ।. राज्य के नियंत्रण में निरंकुशता के साथ-साथ कार्य क्षमता की कमी ` 


का.भी दोष रहता है । श्रतः शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होगा चाहिए । 
(२) शिक्षा पर राज्य का पुणं नियन्त्रण होना चाहिए--कुछ विचारक शिक्षा 
पर राज्य के पूणां नियन्त्रण का समर्थ: करते हैं। ग्राज से लगभग २३०० वषं पूर्व 
ग्रीक दंन, शास्त्री रस्तु ने इस बात को स्वीकार किया था कि शिक्षा का उद्देश्य 
राज्य के उद्देश्यों की पूति करना होता है, अतः राज्य अपने दृष्टिकोण से शिक्षा की 
व्यवस्था करें। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि समाज के हाथों में 
शिक्षा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर 'पाती। आज भारतवषं में शिक्षा की कैसी 
व्यवस्था है, यह हम देख ही रहे हैं । न तो समाज अच्छे विद्यालय भत्रनों का निर्माण 
कर पा रहा है, न अच्छे ग्रघ्यापक बना पा रहा है ओर न ही विद्यालयों में किसी 
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प्रकार का उचित शैक्षिक पर्यावरण बना पा रहा है। हाँ, यह बात ग्रवश्य है कि 
इन विद्यालय को चलाने वाले समाज के ये व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतन्त्र हैं 
श्रौर यह स्वतन्त्रता भ्रष्टाचार का कारण बनी हुई है। समाज के हाथों में शिक्षा 
एकरूपता से बहुत दूर हो रही है, उससे किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा 
रही । आज शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीणा करने तक सीमित रह गई है । भ्रष्ट समाज 
से उचित शिक्षा की व्यवस्था की आशा करना उचित नहीं है । अतः राज्य को शिक्षा 
पर पूणं नियन्त्रण रखना चाहिए । 

(३) शिक्षा पर राज्य भौर समाज दोनों का समान नियन्त्रण होना चाहिए 
कुछ विद्वान दोनों मतों के बीच में मागें का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि 
शिक्षा की व्यवस्था एक बहुत बड़ा कार्य है, विशेषकर, भारत जैसे विशाल श्रौर घने 
देश में ब्रिना समाज के सहयोग के इस कार्य को पूरा नहीं $किया जा सकता। अतः 
समाज को झागे आना चाहिए। इस विचारधारा के लोग यह चाहते हैं कि राज्य 
शिक्षा की योजनाएँ बनाए और संमाज उनको क्रियान्वित करे। राज्य इसके लिए . 
समाज को पुरी-पूरी आथिक सहायता दे । राज्य वह देखे कि उसके द्वारा निश्चित 
योजनागरों के अनुसार विद्यालय कार्य करते हैं अथवा नहीं । हाँ, इन. विद्यालयों में 
दागरिकों को अपनी-प्रपनी सभ्यता एवं संस्कृति की शिक्षा की व्यवरंथा करने की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए। | 

हमारा निर्णय--हमारे देश में कुछ लोग शिक्षा को पूर्ण रूप से राज्य के 
नियन्त्रण में रखना चाहते हैं और शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं और कुछ 
लोग ऐसे हैं जो शिक्षा को राज्य के नियन्त्रण से मुक्त. रखना चाहते हैं। कुछ लोग 
इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं। हम इस तीसरी अर्थात्‌ मध्यमार्गी. 
विचारधारा से सहमत हैं। हमारी इष्टि से प्रत्येक राज्य का यह कत्तव्य होना चाहिए 
कि वह भ्रपने नागरिकों की उचित शिक्षा की व्यवस्था करे पर अपने ग्रोर व्यक्तियों .' 
दोनों के हितों को सामने रखकर | और समाज को राज्य के इस कार्ये में हाथ बेंटाना 
चाहिए । इस व्यवस्था में हम पहली दोनों व्यवस्थाग्रों के भ्रवगुरों से बच सकते हैं। 
पर ऐसी व्यवस्था हम हर प्रकार के राज्यों में नहीं कर सकते, यह तो लोकतन्त्रीय 
राज्य में ही सम्भव है । हमारे देश में लोकतन्त्र शासन व्यवस्था है इसलिए यहाँ हम” 
लोकतन्त्रीय राज्य के शेक्षिक कार्यों पर ही विचार प्रस्तत कर रहे हैं! 
| लोकतन्त्रीय राज्य के शक्षिक कायं 
न | Functions of a Democratic State) : 

शासन के प्रकार की इष्टि से राज्यों को मौटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित 

किया जाता है-एकतन्त्रीय (7०६1।६7।३०) भौर॑ लोकतन्त्रीय (९००7८) । 

एकतन्त्री राज्यों के श्रन्तर्गत वे राज्य शते हैं जिनमें किसी एक व्यक्ति ग्रथवा एक 

_दिचारधारा का राज्य होता है और उसके नागरिकों को उस व्यक्ति अथवा विचार- 
'घारा के प्रतिकूल सोचने का अधिकार नहीं होता । इस समय चीन और रूस इसी 


र -.............. 
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प्रकार के राज्य हैं। इसके विपरीत लोकतन्त्रीय राज्य वे राज्य हैं जिनके नागरिक : 


बहुमत से भ्रपनी सरकार का निर्माण करते हैं ग्रौर यह सरकार भी नागरिकों को 
अपने विकास के लिए समान अवसर प्रदान करती है । इस प्रकार के राज्यों में प्रत्येक 
व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर किंया जाता है ग्रौर उमे भ्रपने विवार श्रभिव्यक्त करने 
को पूरी स्वतन्त्रता रहती है । इम प्रकार के राज्यों में सभी धर्मों और सभी विचार- 
घाराम्रों के लोग रहते हैं भ्रौर उनके अधिकारों की समान रूप से सुरक्षा! की जाती 
है । इस प्रकार के राज्यों में इंगलेण्ड, अमेरिका और भारतवषं भ्रग्रणी हैं। 

एकतन्त्रीय राज्यों में शासन एक व्यक्ति ग्रथवा एक ही विचारधारा के लोगों 
के हाथ में होता है जवकि लोकतन्त्रीय राज्य में सभी नागरिक शासन के बनाने और 
मिटाने वाले होते हैं । इसके अतिरिक्त एकतन्त्रीय शासन प्रायः भौतिक शक्ति से बदले 
जाते हैं जबकि लोकतन्त्रीय शासन विचारों के ग्राधार पर भी बदले जा सकते हैं और 
वे प्रायः इसी आधार पर वदले जाते हैं। इन दो प्रकार के शासनों की इस भिन्नता 
से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा दोनों प्रकार के राज्यों के लिए ग्रावश्यक होते हुए भी 
लोकतन्त्रीय राज्यों के लिए परमावश्यक होती है | तभी विद्वानों ने इसे लोकतन्त्रीय 
राज्यों की रीढ़ की हड्डी कहा है । 


राज्य किसी भी प्रकार क्यों न हो उसे अपने नागरिकों के विकास के. 


लिए शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है । नेपोलियन जेसे निरंकुश शासक .ने भी लोगों 
के राजनीतिक और नैतिक विचारों को प्रभावित करने के लिए शेक्षिक संस्थाग्रों को 
स्थापित किया था । लोकतन्त्र तो फिर बिना शिक्षा के सहारे पनप ही नहीं सकता । 
पर इन दो प्रकार के राज्यों की शिक्षा में न्तर बहुत होता है । एकतन्त्रीय राज्यों 
में शिक्षा शासन की दासी होती है, उस पर राज्य का पूणं नियन्त्रण होता है अर्थात्‌ 
वह केन्द्रित (९7१12९१) होती है । ऐसे राज्यों की शिक्षा के उद्देश्य राज्य के हित 
को समान रखकर बनाए जाते हैं म्रौर राज्य उससे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते 
हैं। इस शिक्षा में व्यक्ति-विशेष की रुचि, रुकान और ग्राकांक्षाम्रों का ध्यान नहीं 
रक्खा जाता । इसके विपरीत लोकतन्त्रीय राज्यों की शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति के 


व्यक्तित्व का आदर किया जाता है और उसे श्रपनी उच्चतम योग्यताग्रों के अधिकतम , 


विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। ऐसे राज्यों में शिक्षा पर राज्य का 
नियन्त्रण तो होता है पर वह अपनी शक्ति को विकेन्द्रित (९०९॥६८६।४८९) कर 
देता है ग्रर्थात शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी बाँट देता है। एक लोकतन्त्रीय 
अज्य भै झेक्षिक कार्यों को हम निम्नलिखित शौषंकों के ग्रन्तर्गत 'अभिव्यक्त कर 
प न 
[१] शिक्षा को-योजना बनाना : 
(अ) शिक्षा की योजना का सबसे पहला पद है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 
नेश्चित करना | लोकतन्त्र की सफलता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है इसलिए 
जत्येक लोकतन्त्रीय राज्य शिक्षा द्वारा श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करता है । श्रेष्ठ 
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नागरिक से तात्पर्यं एक ऐसे नागरिक से होता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, घामिक 
आर राजनीतिक सभी प्रकार के क्षेत्रों में दक्षता के साथ भाग ले सकता है। इसके 
लिए प्रत्येक राज्य को निश्चित-आयु तक के बच्चों के लिए एक निरिचित स्तर तक की 
अनिवार्य गौर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। राज्य को सबसे पहले 
इस अनिवाय एवं निःशुल्क शिक्षा की श्रवघि त्तिरिचत करनी चाहिए आर इसके बाद 
आय के स्रोत और व्यय की मद निरिंचत करनी चाहिए । 

(ग्रा) शिक्षा की योजना का दूसरा पद है शिक्षा के उद्देश्य श्रौर पाठ्यचर्या' 
निश्चित करना । प्रत्येक राज्य में भ्रनेक समुदाय होते हैं और उनकी अपनी सभ्यता 
एवं संस्कृति होती है । इन समुदायों के साथ-साथ राज्य के. अपने भी कुछ उद्देश्य और. 
आ्राकांक्षाएँ होती हैं राज्य को इन सबके आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्य और उनकी 
पाठ्यचर्या निश्‍चित करनी चाहिए । एक लोकतन्त्रीय राज्य में शिक्षा की पाठ्यचर्या 
विस्तृत, उपयोगी एवं लचीली होती है । 

(इ) शिक्षा की योजना का तीसरा पद है शिक्षा के विभिन्न स्तर और उनके 
लिए पाठ्यचर्या निश्चित करना । हम मनुष्य को जो कुछ बनाना चाहते हैं, वह एक 
ही दिनं में नहीं बना सकते । उसके लिए हमें उसका एक फ्रम विशेष में विकास करना 

` होता है। प्रत्येक राज्य को बच्चों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भ्रावश्यकताश्रों 
को ध्यान में रखकर शिक्षा के विभिन्न स्तरों, जैसे--धूव प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक 
झौर उच्च, को निश्चित करना चाहिए और प्रत्येक स्तर के लिए एक निश्‍चित 
पांठ्यचर्या कां निर्माण करना चाहिए । एक लोकतन्त्रीय राज्य में शिक्षा की पाठयचर्या 
के निर्माण (मर विकास में बच्छों की रुचि, रुखान और झावश्यकताओं. का घ्यान 
रक्खा जाता है । 

(ई) शिक्षा की योजना का चौथा पद है विभिन्न स्तर के विद्यालयों के लिए 
न्यूनतम उपलब्धियों की सूची बनाना और तत्सम्बन्धी प्रांवश्यक निर्देश एवं नियम ` 
बनाना । जब तक राज्य यह सब निदिचित नहीं करता तब तक विद्यालय अपने कत्तंव्यों 

_ का निर्वाह नहीं कर सकते । भ्रतः लोकतन्त्रीय राज्यों में यह भी पहले ही निश्चित कर . 
दिया जाता है। , 

(उ) इस सबके साथ-साथ राज्य विभिन्न स्तर के विद्यालयों में कायं करने - 
वाले अध्यापकों की न्यूनतम योग्यताएं भी पहले से ही निचित कर देता है झोरं . , 
उनकी नियुक्ति के लिए नियमावली भी तैयार कर देता है। | “|| 

| यय २] शिक्षा योजना को क्रियान्वित करना: | 

(झ) शिक्षा की योजना को.क्रियान्वित करने के लिए राज्य को: सवेप्रथम ' 
अनिवार्य झौर निःशुल्क शिक्षा के लिए पर्याप्त विद्यालय खोलने चाहिए .भौरः उनका 
उचित रूप से संचालन करना चाहिए। . 

(प्रा) भनिवाय एवं निःशुल्क. शिक्षा की व्यवस्था के बाद राज्य को ऐक्छिक 
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शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए भौर इसके लिए भी विद्यालय, महाविद्यालय भर , 
विश्वविद्यालयों की. स्थापना एवं उनका संचालन करना चाहिए नं ड * 

(इ) इन विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक एवं 
औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । इस प्रकार की शिक्षा के लिए राज्य 
को मलग से भी महाविद्यालय प्रौर विश्वविद्याल खोलने चाहिएँ। राज्य को भ्रपनी 
झाथिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा की परमावश्यकता 
होती है । 

(इ) राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक शक्ति की श्रावश्यकता होती है । इसके 
लिए प्रत्येक राज्य को सैनिक शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। लड़ाई के सामान के 
उत्पादन में प्रशिक्षण भी ग्रावश्यक है । राज्य को इसके लिए भ्रलग से प्रबन्ध करना 
चाहिए । &5 मै; 

(उ) कोई भी शिक्षा-योजना तब तक पूरी नहीं कही जा सकती जब तक 
उसके लिए योग्य. एवं शिक्षित अध्यापक प्राप्त नहीं होते भ्रतः राज्य को अध्यापक 
प्रशिक्षिण महाविद्यांलय भी खोलने चाहिएँ गौर उनका संचालन करना चाहिए । 

(ऊ) अच्छे अध्यापकों के साथ-साथ विद्यालयों के पास ग्रच्छें भवन, पुस्त- 

- कालय, वाचनालय, प्रयोगशालाएँ, फर्नीचर विभिन्‍न प्रकार के शिक्षण साधन और 
खेल का सामान आदि भी होना चाहिए । राज्यों को इस सबकी व्यवस्था भी करनी 
चाहिए । 

. (ए) इन सब साघनों में उत्तम पुस्तकों का निर्माण सबसे अधिक आवश्यक 
होता है | राज्य को शिक्षा के उद्देश्यों श्रौर बच्चों के हितों दोनों का ध्यान में रखकर 
उत्तम पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए.। i 

(ऐ) एक लोकतन्त्रीय राज्य में राज्य के भ्रतिरिक्त विभिन्न सामाजिक समूह 
भी विभिन्न प्रकार के विद्यालय चलाते हैं। राज्य को इनकी ाथिक सहायता करनी. 
चाहिए और उसके बदले उनसे .राज्य द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यथा 
पाठ्यचर्था को पूरा कराना चाहिए ग्रौर यह देखना चाहिए कि वे राज्य के भ्रादर्शा- 
नुकूल ही शिक्षा व्यवस्था करते हैं । 

. (थो) एक.लोकतन्त्रीय राज्य का यह कत्तव्य होता है कि वह अपने समाज 
की प्रतिभाओं के विकास में सहायता प्रदान करे। इसके लिए राज्य को प्रतिभाशाली 
छात्रों को छात्र वृत्तियाँ देनी चाहिएँ । निधन ग्रौर पिछड़ी जाति के लोगों को शिक्षां 
के समान प्रवसर प्रदान करने के लिए उनकी आथिक सहायता करना भी आवश्यक - 
होता है । लोकतन्त्रीय राज्य को यह सब कार्यं करना चाहिए । 
. (झ) नियोजित शिक्षा के अनेक सोपान होते है । प्रत्येक सोपान के अन्त में. 
राज्य को परीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना 
भौर उत्तीणा छात्रों को प्रमाण-पत्र देना भी उसका ग्रनिवायं कार्य होता है। इसके - 
परमाव में शिक्षा की योजना सुचारु रूप से क्रियान्वित नहीं.की जा सकती । | 
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; (भ्रा) केवल बच्चों को शिक्षित करने से ही लोकतन्त्र नहीं चल सकता । 
उसकी सफलता के लिए अशिक्षित प्रोढ़ों को भी शिक्षित करना चाहिए ध्रौर जो 
प्तामाजिक संस्थाएं प्रौढ़ शिक्षा का प्रबन्ध करती हैं उनकी उसे आथिक सहायता करनी 
चाहिए । 

[३] शिक्षा व्यवस्था पर नियन्त्रण करना 
शिक्षा व्यवस्था पर नियन्त्रण करने के लिए एक राज्य को निम्नलिखित 
कार्य करने होते है-- 
(अ) शिक्षा विभाग की स्थापना एवं उनमें अनेक विभाग तथा उपविभाग 
खोलना । र 
(ग्रा) विभाग द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी प्रकार की शिक्षा 
संस्थाग्रों पर नियन्त्रण करना । इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य राते हैँ 
(1) उनका निरीक्षण करना । 
(1) उन्हें राज्य की नीतियों से ग्रवगत कराना । 
(मि) उन्हें उचित परामश देना । _ 
र (इ) यह देखना कि सरकार के द्वारा दिए अनुदान का पूरा-पूरा श्रौर सही 
ढंग से प्रयोग होता है । ः 
[४] शिक्षा योजना में श्रावश्यक सुधार : 
, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। वह समाज की प्रावश्यकताश्रो के अ्रनुकूल 

' बदलती रहती है । जिस राज्य की शिक्षा में यह गुण नहीं होता वह राज्य. कभी प्रगति 

नहीं कर सकता । समाज की आवश्यकताञ्ों को समभने और उसके अनुकूल शिक्षा 

में परिवर्तत करने के लिए एक लोकतन्त्रीय राज्य को निम्नलिखित कायं करने 
होते हैं। 

(भ्र) समाज की आवश्यकताओं के प्रति सदेव सजग रहना । 

(ग्रा) समय-समय पर शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करने एवं समाज के 
लिए उसे उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न समितियों म्रौर शिक्षा आयोगों का गठन 
करना । 

(इ) इनकी सिफारिशों को लागू करना । 

न शिक्षा में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना। इसके लिए एक अलग से 
विभाग खोलना । 

(उ) विभिन्न समितियों एवं शिक्षा ग्रायोगो के सुझावों एवं शोध-कार्य के 
परिणामों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को योजना में आवश्यक परिवतंन करना । 

एक स्पष्टीकरणा--प्रत्येक राज्य में शिक्षा मन्त्रालय होता है, मन्त्रालय शिक्षा 
विभाग की स्थापना करता है। इसके भ्रधिकारियों का मुख्य कार्य शिक्षा की 
योजना बनाना एवं उसे क्रियान्वित करना होता है। इसके लिए वे देश के उच्च: 
कोटि के विचारकों, शिक्षाशास्त्रियों एवं राजनीतिक नेताझ्ों--सबंका सहयोग प्राप्त 
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(माज के यह कायं पूरा नहीं किया जा सकता । राज्य भ्रपने 
या गो को तमी पूरा कर सकता है जब वह इसे प्रमुखता दे, इसके कर्म 
सम्बन्धी हों एवं समाज उनका सहयोग करे । हम सबको अपने-अपने स्थान पर सचेत 
ह धोर लोकतत्त्र की रीढ़ की हड्डी इस शिक्षा की व्यवस्था च्छे ढंग पे 


करनी चाहिए । 


प्रश्‍न 


शिक्षा के सम्बन्ध में दो मत हैं--एक, तो यह कि शिक्षा पर 

१. उ होना चाहिए भर दूसरे, यह कि शिक्षा राज्य के निक 

- से पूर्ण रूप से मुक्त होनी चाहिए । श्राप किस मत से सहमत हैं और क्यों ? 

२. बच्चे की शिक्षा में राज्य के कार्यों का उल्लेख कीजिए । | 

३. शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण एक बुराई है, इस कथन की विवेचना कीजिए 
झौर इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए । 

४. 'विक्षा की व्यवस्था करना राज्य का एक झावरयक काये है।' इस कथन पे 
झाप कहाँ तक सहमत हैं ? एक लोकतन्त्रीय राज्य के शैक्षिक कार्यों का बन 
कीजिए । र 1 
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२६, लोकतन्त्र और शिक्षा 


(Democracy and Education) 


लोकतन्त्र का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Democracy) 
सामान्यतः लोकतन्त्र का थं शासन की एक प्रणाली से लिया जाता है जिसमें 
सरकार का भार देश के प्रत्येक प्रोढ़ व्यक्ति पर होता है। यह बहुमत की सरकार 


' होती है, पर इसमें अल्पमत के अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। यह सरकार 


प्रत्येक नागरिक कें “व्यक्तित्व का आदर करती है और उसे भ्रपने विकास के लिए 
समान सुविधाएं प्रदान करती हैँ । इसका विश्वास है कि मनुष्य पर बाहरी नियन्त्रण 
की आवश्यकता नहीं, उसे अपने ऊपर स्वयं नियन्त्रण रखना चाहिए । यह युद्ध में भी 
विश्वास नहीं करती और संसार की सभी समस्याओं को विचार-विमशं द्वारा हल 
करना चाहती है । पन्नाहम लिंकन ने इसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है-- 

लोकतन्त्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें. जनता का शासन, जनता द्वारा 
झौर जनता के लिए होता है । 


(‘Democracy is the Government of the people, by the people 
and for the people.’—Abraham Lincoln) 


पर अपने विस्तृत अर्थ में लोकतन्त्र केवल शासन की मात्र प्रणाली ही नहीं 
है, अपितु एक सामाजिक एवं ग्राथिक व्यवस्था भी है, जिसमें सभी नागरिकों को 
समान अधिकार होते हैं और कोई किसी प्रकार का शोषण नहीं करता । दूसरे शब्दों 
में, हम यह कह सकते हैं कि यह जीवन की एक विधि (४/४५ ० 1) है, जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति का आदर किया जाता है ग्रौर उसे भ्रपने विकास के लिए अवसर प्रदान 
किए जाते हैं; : मनुष्य-मनुष्य में भेद नहीं किया जाता; सभी प्रेम, सहानुभूति और 
सहयोग से कार्य करते हैं ग्रौर एक दूसरे के सुख-दुःख में हाथ बँटाते हैं और अपनी 
संभी समस्याग्रों एवं झगड़ों को विचार-विमर्श द्वारा हल करते हैं। इस प्रकार लोक- 
तन्त्र एक मानवीय व्यवस्था है, जिसमें मनुष्य वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। 

विचार कर देखें तो राजनीतिक लोकतन्त्र भी लोकतन्त्रात्मक जीवन का एक 
गरंग है । यदि हम इसे लग भी मान लें तव भी यह तब तक सफल नहीं हो सकता 
तक हम सामाजिक, ग्राथिक एवं सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में इसे स्वीकार नहीं 
करते । हमारा देश इसका जीवित उदाहरण हे । राजनीतिक क्षेत्र में हमने लोकतन्त्र 
को स्वोकार किया है लेकिन वह हमारी भावनाग्रों का अंग नहीं बना है । हम प्रेम, 
सहानुभूति म्रौर सहयोग के स्थान पर द्वेष, ईर्ष्या एवं असहयोग के सहारे जी रहे है। 
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1 
3 ८ | 
. करते हैं। बिना समाज के यह कायं पूरा नहीं किया जा सकता । राज्य अपने . शिक्षा | 
सम्बन्धी कार्यों को तभी पुरा कर सकता है जब वह इसे प्रमुखता दे, इसके कर्मचारी | 
कर्मनिष्ठ हों एवं समाज उनका सहयोग करे । हम सबको अपने-अपने स्थान पर सचेत 
होना चाहिए और लोकतन्त्र की रीढ़ की हड्डी इस शिक्षा की व्यवस्था अच्छे ढंग से | 
करनी चाहिए । | 


प्रश्‍न | 

१. राज्य झौर दिक्षा के सम्बन्ध में दो मत हैं-एक, तो यह कि शिक्षा पर राज्य | 
का पणं नियन्त्रण होना चाहिए श्रौर दूसरे, यह कि शिक्षा राज्य के नियन्त्रण | 

` से पूणं रूप से मुक्त होनी चाहिए श्राप किस मत से सहमत हैं और क्यों ? | 
२. बच्चे की शिक्षा में राज्यः के कार्यों का उल्लेख कीजिए । | 
३. 'शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण एक बुराई है, इस कथन की विवेचना कीजिए : 
आर इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए । | 

४. 'दिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का एक आवश्यक काये है।' इस कथन . से | 
आप कहाँ तक सहमत हैं ? एक लोकतन्त्रीय राज्य के शैक्षिक कार्यों का वणन , | 
कीजिए । र आओ 

| 

। 

| 

| 
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२६, लोकतन्त्र और शिक्षा 


(Democracy and Education) 


लोकतन्त्र का अथे एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Democracy) > 
सामान्यतः लोकतन्त्र का अर्थ शासन की एक प्रणाली से लिया जाता है जिसमें 
सरकार का भार देश के प्रत्येक प्रौढ व्यक्ति पर होता है। यह बहुमत की सरकार 
` होती है, पर इसमें अल्पमत के अधिकारों की भी रक्षा की जाती है । यह सरकार 
प्रत्येक नागरिक कें - व्यक्तित्व का आदर करती है रौर उसे भ्रपने विकास के लिए 
समान सुविधाएँ प्रदान करती हैं । इसका विश्वास है कि मनुष्य पर बाहरी नियन्त्रण 
की आवश्यकता नहीं, उसे अपने ऊपर स्वयं नियन्त्रण रखना चाहिए । यह युद्ध में भी 
विश्वास नहीं करती और संसार की सभी समस्याओं को विचार-विमशं द्वारा हल २ 
करना चाहती है। भ्रत्राहम लिंकन ने इसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है-- 
लोकतन्त्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें. जनता का शासन, जनता द्वारा 
झौर जनता के लिए होता है । ; 


(‘Democracy is the Government of the people, by the people 
and for the people.’—Abraham Lincoln) 


पर अपने विस्तृत र्थ में लोकतन्त्र केवल शासन की मात्र प्रणाली ही नहीं 

है, अपितु एक सामाजिक एवं ग्राथिक व्यवस्था भी है, जिसमें सभी नागरिकों को 

` समान अधिकार होते हैं भौर कोई किसी प्रकार का शोषण नहीं करता । दूसरे शब्दों 

में, हम यह कह सकते हैं कि यह जीवन की एक विधि (\॥३9 ०1 116) है, जिसमें 

प्रत्येक व्यक्ति का आदर किया जाता है और उसे अपने विकास के लिए अवसर प्रदान 

किए जाते हैं; : मनुष्य-मनुष्य में भेद नहीं किया जाता; सभी प्रेम, सहानुभुति और 

सहयोग से कार्य करते हैं भ्रोर एक दूसरे के सुख-दुःख में हाथ बेटाते हैं और ग्रपनी 

संभी समस्याग्रों एवं झगड़ों को विचार-विमशं द्वारा हल करते हैं। इस प्रकार लोक- 
तन्त्र एक मानवीय व्यवस्था है, जिसमें मनुष्य वास्तविक सुख को प्राप्त करता है । 

विचार कर देखें तो राजनीतिक लोकतन्त्र भी लोकतन्त्रात्मक जीवन का एक 

। गरंग है। यदि हम इसे अलग भी मान लें तब भी यह तब तक सफल नहीं हो सकता 

र “आ जब तक हम सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में इसे स्वीकार नहीं 

करते । हमारा देश इसका जीवित उदाहरण हे । राजनीतिक क्षेत्र में हमने लोकतन्त्र 

` को स्वीकार किया है लेकिन वह हमारी भावनाओं का अंग नहीं बना है। हम प्रेम, 

सहानुभूति और सहयोग के स्थान पर द्वेष, ईर्ष्या एवं असहयोग के सहारे जी रहे है । 


बा RR I शिश 
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३५८ ] लोकतन्त्र भ्रोर शिक्षा 


>प्रपनी पड़ी है । देश भर में खींचा-तानी मची 'है । स्वार्थ के पीछे सब 
चळ हैं। ऊपर र नीचे तक लोग अपने हित के भागे देश-हित को भुल बैठे 
हैं। आज ग्रावश्‍्यकता इस बात की है कि अपने देश के नागरिकों को लोकतन्त्रातमक 
ढंग से रहना सिखाएं। इसके लिए उनके वाह्य व्यवहार को ही नहीं बदलना है 
पितु उनकी मनोवृत्ति, विचार एवं चिन्तन को भी उचित दिशा प्रदान करनी है। 
यदि हम अपने देश के नागरिकों को प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का पाठ पढ़ा 
सकें और इसके ग्राधार पर आचरण करने में प्रशिक्षित कर सके तो विश्वास रखिए 
यह लोकततन्त्रात्मक व्यवस्था हमारे लिए खुशहाली का कारण वन जायगी । लोकतन्त्र 
वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, प्रत्येक को अपना 
विश्वास करने के समान अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त होती हैं । समस्त दुखों के ग्राघार 
'शोषण'.को इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होता । सबल द्वारा निर्बल के शोषण से 
बचने का एक मात्र उपाय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था को स्वीकार करना है! 


लोकतन्त्र की मूल मान्यताएं 
(Fundamental Principles of Democracy) : 

लोकतन्त्र की उपर्युक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो गया कि लोकतन्त्र शासन की 
मात्र प्रणाली ही नहीं है, भ्रपितु जीवन की एक विधि है, जिसमें लोग एक दूसरे के 
व्यक्तित्व का ्रादर करते हैं ओर प्रेम, सहानुभूति ओर सहयोग से जीवन चलाते हैं। 
लोकतन्त्र की मूल मान्यताएं ग्रथवा भ्रादर्शो को हम निम्नलिखित रूप में संगठित कर 
सकते हैं--- 

(१) मनुष्य संसार की बहुमूल्य वस्तु है। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक 
व्यक्तित्व होता है, जिसका विकास करना उसका जन्म-सिद्ध भ्रधिकार है । अतः हमें 
उसका आदर करता चाहिए और उसे अपने वेयष्टिक विकास के लिए स्वतन्त्रता, 
धिकार प्रौर अवसर प्रदान करने चाहिए । 

(२) मनुष्य स्वतन्त्रता-प्रिय प्राणी है, वह किसी के वाह्य हस्तक्षेप को स्वीकार 
नहीं करना चाहता, अतः उसे अपने ऊपर स्वयं नियन्त्रण करने देना चाहिए। प्रत्येक 
व्यक्ति को विचार अभिव्यक्त करने .(बोलने एवं लिखने) की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 

(३) मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं होता । इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य एक 
रूप में पैदा होते हैं। प्रतः मनुष्य द्वारा निमित जाति, ध्म, रंग, वर्ण और ग्रथ आदि 
के आधार पर किए गए भेदों को स्वीकार नहीं करना चाहिए । हमें जातीयता, धार्मिक 
कट्टरता और आथिक भेद-भाव से ऊपर उठना चाहिए । | 

(४) इस पृथ्वी ्रौर उसकी समस्त वस्तुओं पर सभी मनुष्यों का समान 
अधिकार है, किसी का विशेष अधिकार नहीं है। श्रत: किसी को किसी का शोषण 
नहीं करना चाहिए । प्रधिकार के .साथ उत्तरदायित्व भी बंधे होते हैं; प्रत्येक मनुष्य 
का यह उत्तरदायित्व है कि वह संसार भ्रौर उसकी समस्त वस्तुओं की सुरक्षा करे । 
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(५) संसार विरोधी विचारधाराश्नों का जाल है। किसी भी विचार को 
जन्म देने वाला मनुष्य है। ग्रतः हमें प्रत्येक मनुष्य का आदर करने के लिए उसके 
विचारों का आदर करना चाहिए । विचारों की सत्यता उपयोगिता की कसौटी पर 
कसनी चाहिए भौर उन्हें.स्वीकार प्रथवा भ्रस्वीकार करने में सहिष्णुता का परिचय 
देना चाहिए। इसी से विरोधी विचारों में समन्वय. हो सकता है । स्वतन्त्र विचारों 
के आदान-प्रदान के बाद जो निणाय वहुमत को मान्य हो उस पर अमल करना 
चाहिए, पर किसी भी स्थिति में दुसरों की मान्यताओं पर कुठाराघात नहीं करना 
चाहिए । , ग 

(६) मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी किसी भी प्रकार की प्रगति 
समाज के अन्य सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करती है। अतः सभी को प्रेम, 
सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, सहनशषक्ति ग्रादि गुणों से पूर्ण होना चाहिए और इन्हीं 
पर उनका व्यवहार भ्राघारित होना चाहिए । मनुष्य तभी सुखी रह सकते हैं जब वे 
एक दूसरे की सुख-सुविधा का स्वयं ध्यान रक्खें। इसके लिए उन पर किसी प्रकार 
का वाह्य नियन्त्रण नहीं होना चाहिए । 

(७) संसार की किसी भी समस्या का हल युद्ध द्वारा नहीं हो सकता । इसके 
लिए एक दूसरे का हित सामने रखकर विचार-विमर्श करना चाहिए और समझौते की 


` विधि अपनानीं चाहिए । यही सच्चा रास्ता है। 


लोकतन्त्र और शिक्षा 
(Democracy and Education) 

यों तो किसी भी व्यवहार श्रौर विचार के प्रचार एवं प्रसार के लिए शिक्षा 
की आवश्यकता होती है, पर लोकतन्त्र की सफलता तो पूर्णरूपेण शिक्षा पर ही 
निर्भर करती है । शासन की अन्य प्रणालियों एवं उनके अनुसार जीवन के जो तरीके 
होते हैं, उनमें वाह्य नियन्त्रण होता है । उस नियन्त्रण. में मनुष्य एक विशेष प्रकार 
का व्यवहार करने लगते हैं, भले ही उसके ग्रन्त: में विरोध की ज्वाला प्रज्ज्वलित रहती 
है। पर लोकतन्त्र में मनुष्य को व्यवहार एवं विचार की पूरणा स्वतन्त्रता होती है, 
उस पर कोई वाह्य नियन्त्रण नहीं होता, वह स्वयं से शासित होता है; भ्रतः उसके 
स्वयं के विचारों को उचित दिशा प्रदान करना . पहली श्रावस्यकता होती है, और यह 
कार्य उचित शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। शारीरिक व्यवहार में परिवर्तन 
डण्डे के बल पर लाया जा सकता है पर मानसिक विचारधारा में परिवतंन लाने के 
लिए शिक्षा की ही आवश्यकता होती है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य.स्वयं के नियन्त्रण 
में रहकर उचित. व्यवहार कर सकता है, इसकी आशा नहीं को जा सकती । उस 
स्थिति में तो वह उच्छुखल हो जाएगा और पशुवत्‌ व्यवहार करने लगेगा। तब हमारा 
जीवन और भी अधिक कष्टमय हो जाएगा । शिक्षा के भ्रमाव में मनुष्य विचार-विमर्श 
नहीं कर सकते और अपने लिए नियमों का निर्माण नहीं कर सकते । नियमों के 
प्रभाव में सामाजिक व्यवस्था नहीं कर सकती और व्यवस्था के अभाव में किसी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


RR _™_\_\_\_\_\ >> 2.0... ~ FN 


SS 


३६० ] लौकतन्त्र भ्रौर शिक्षा 


प्रकार के सुख की कल्पना नहीं कीं जा सकती । उस स्थिति में हम प्रगति नहीं कर 
सकते । कहना न होगा कि लोकतन्त्र की सफलता पूर्णंल्पेण शिक्षा पर आधारित 
है । शिक्षा लोकतन्त्र की रीढ़ की हड्डी है । 

लोकतन्त्र और शिक्षा का ग्रथ: 

लोकतन्त्र में व्यक्ति और समाज दोनों को आदर की \इष्टि से देखा जाता है।. 
हम जानते हैं कि व्यक्ति समाज को श्रौर समाज व्यक्ति को बनाता है और यह कार्य 
वह शिक्षा के द्वारा करते हैं। इस इष्टि से शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है 
जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है श्रौर उनका समाजीकरण . 
किया जाता है । इससे व्यक्ति का, संमाज का ग्रोर भ्रन्ततोगत्वा समूचे संसार का कल्याण 
होता है। - 

लोकतन्त्र और शिक्षा के उद्देश्य : | 
_ लोकतन्त्र की सफलता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। जिस देश के 
नागरिकों का ज्ञान, कौशल और सामर्थ्यं जितना ही भ्रधिक होता है वह देश उतनी 
ही भ्रधिक प्रगति करता है । इसके लिए लोकतन्त्र व्यक्ति के व्यष्टिगत एवं सामाजिक 
दोनों प्रकार के विकास पर समान बल देता है । उसके अनुंसार शिक्षा के निम्नलिखित 
उद्देश्य होने चाहिए 

(१) बंयष्टिक विकास--लोकतनत्र व्यक्ति के व्यष्टित्व (Individuality) 
का आदर करता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि, रुझान, योग्यता एवं ग्रावदय- 
कताओं के ग्रनुकूल विकास करने के स्वतन्त्र वसर देता है। पर किसी भी स्थिति 
में वह उसे पशुवत्‌ व्यवहार करने और अपने समाज भ्रथवा राज्य के प्रतिकूल चरण 

- करने की स्वतन्त्रता नहीं देता । वह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर स्वस्य 
एवं सुन्दर हो, उसकी बुद्धि का विकास हो, उसमें उच्च चरित्र का निर्माण हो श्रौर | 
वह अपनी वंयष्टिक योग्यताश्रों का उच्चतम विकास कर उनका अधिकतम उपयोग | 
करे जिससे उसका, समाज का म्रोर राष्ट्र का सभी का हित हो । इन्हीं को दूसरे शब्दों 
में शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं नेतिक विकास के उद्देश्य कहते है । इन 

_उद्देशयों का महत्त्व दिए बिना हम भ्रागे नहीं बढ़ सकते । इनके द्वारा ही व्यक्तित्व 
का सर्वांगीण विकास सम्भव है । 

(२) सामाजिक विकास एवं नेतृत्व को शिक्षा--राजनेतिक क्षेत्र का लोकः 
तन्त्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह हमारे जीवन की विधि नहीं बन | 
जाता । प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमता, सहनशीलता भ्रौर त्याग लोकतन्त्रीय | 
जीवन के आधार हैं । लोकतन्त्र की सफलता इस बात-पर निर्भर करती है कि उसके ' 
नागरिक कमंशील, कत्तंव्यपरायण झौर ईमानदार हों । प्रत: आज शिक्षा के द्वारा 
व्यक्ति में इन सब गुणों का विकास होना चाहिए । टू 

; लोकतन्त्रीय समाज एवं शासन को चलाने के लिए स्वस्थ, योग्य एवं 
चरित्रवान नागरिकों की श्रावश्यकता होती है । इन नागरिकों ह ग्रधिकार एवं 
| 


~ 
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कत्तव्यों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और उनमें ग्रपनी उच्चतम योग्यताम्रों का 

' अधिकतम लाभ उठाने की क्षमता होनी चाहिए । हम उनसे यह भी झाशा -करते हैं 
कि वे अपने-अपने क्षेत्र मे नेतृत्व करें । लोकतन्त्र की सफलतां किसी एक व्यक्ति के | 
विचारों के पीछे दौड़ने पर निर्भर नहीं करती अपितु हर व्यक्ति के स्वतन्त्र चिन्तन 
एवं उसके द्वारा समाज का नेतृत्व करने पर निर्भर करती है । सरकार का निर्माण 
करने और सरकार चलाने के लिए भी नेतृत्व की आवश्यकता होती है । ग्राज हम 
देख रहें है कि हमारे देश में चरित्रवान एवं प्रभावशाली नेताओं का भ्रभाव है तभी 
तो देश की जनता भिन्न-भिन्न दिशाग्रों में भटक रही.है। भ्राज शिक्षा को अपने इस 
उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए । 

(३) व्यावसायिक कुशलता में उन्नति--प्राज हमें स्वतन्त्र हुए २८ वषं पूरे 
हो चुके हैं लेकिन हमारा देश आत्मनिभंर नहीं हो पाया है। भ्राज भी हम अपनी 
छोटी-बड़ी प्रायः सभी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों का मुंह ताकते हैं। विदेशों 
के ऋण से हम दबे जा रहे हैं। इस स्थिति से निकलने के लिए व्यावसायिक उन्नति ; 
आवस्यक है । | 

इस सन्दर्भ में राजनीतिक सत्यों की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। एक 
घ्रोर पाकिस्तान और चीन हमारे देश पर श्राक्रमणकारी नीति अपनाये हुए हैं और 
दुसरी श्रोर भ्रन्य बड़े राष्ट्र हमारे प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, वे हमें प्रगतिशील देखना 
नहीं चाहते । इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें सबसे अधिक ध्यान उद्योग 
एवं उत्पादन पर देना होगा। इसके लिए शिक्षा को आगे ाना चाहिए 1 उसके द्वारा 

. बच्चों को श्रम का महत्त्व बताया जाना चाहिए और उन्हें उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों 
में कार्य करने की शिक्षा देनी चाहिए । इससे हमारी ग्राथिक समस्या का ही समाधान 
नहीं होगा अपितु हम जीवन में हर क्षेत्र में संघषं करने एवं विजय श्री प्राप्त करने 
योग्य बन जायेंगे । ग्राज शिक्षा को इस उद्देश्य की प्राप्ति पर सबसे अधिक बल देना 

` 'चाहिए। र 
"(४) साँस्कृतिक विकास--हमारी संस्कृति में भौतिक और ग्राघ्यात्मिक दोनों 

तत्त्वों को समान स्थान दिया गया है । वेदों में भौतिक झौर आध्यात्मिक दोनों श्री 
प्राप्त करने के लिए देवताओं, से प्रार्थंनाएँ की गई हैं । पर ञफसोस हम, अपनी आधार- 
भूत संस्कृति को छोड़कर कभी कोरे आदशों के चक्कर में फंसे श्रौर कभी केवल : 
भोतिकता की ओर बढ़े | आज भी हम देख रहे हैं कि हमारा देश पाश्‍चात्य सभ्यता 
एवं सस्कृति से प्रभावित होकर केवल भौतिकता के चक्कर में फेस रहा है। 
इस सन्दर्भ में हमें यह कहना है कि कहीं से भी कोई अच्छी बात लेने में हमें चूकना 
र चाहिए पर उसके भ्रागे भ्रपनी श्रेष्ठतम सभ्यता एवं संस्कृति को भूलना उचित 


नहीं है । : न 
हमारा देश धमं-प्रधान देश है । हम मनुष्य-मात्र के प्रति संवेदनशील हैं और 
पूरे संसार को एक कुटुम्ब समभते हैं। प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा और 


me प. 
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सहनशीलता आदि सामाजिक गुणों की प्राप्ति के लिए हम सदेव प्रयत्नशील रहे हैं । 
अतिथि सत्कार एवं शरणागत की रक्षा हमारी परम्परागत विशेषताएं हैं। व आज 
हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और पाइचात्य संस्कृति ता रंग मे रंग कर 
केवल भौतिकश्री प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं और देश में चारों शोर द्वे ष, ईर्ष्या, 
झसहयोग, शोषण, भ्रष्टाचार एवं पापाचार का बोलबाला हो रहा है। हमारा | 
सामाजिक, आथिक एवं राजनीतिक सभी प्रकार का जीवन कष्टमय हो गया है। 
यदि हम इस सबसे वचना चाहते हैं तो हमें अपनी संस्कृति की सुरक्षा करनी चाहिए | 
र आवश्यकतानुसार उसमें विकास करना चाहिए, यह कार्य शिक्षा द्वारा ही | 
सम्भव है । ४ | 
(५) भावात्मक एकता की प्राप्ति--यहाँ यह वात दोहराने की आवश्यकता । 
नहीं है कि हमारी संस्कृति हमें 'वसुर्धव कुटुम्बकम' का पाठ पढ़ाती है.। हमने मनुष्य | 
को ही नहीं, प्राणीमात्र को भी नहीं, अपितु संसार के प्रत्येक कण को ईश्वर के अंश | 
के रूप में स्वीकार किया है । पर श्रफसोस ग्राज हम जाति, वग, रथे, राजनीति और ; 
न जाने कितने झाधारों पर एक दूसरे से अलग हो गए हैं; सव स्वार्थ-सिद्धि में लगे | 
हुए हैं, किसी को किसी की चिन्ता नहीं है । ऐसी स्थिति में हम व्यक्ति, समाज ग्रथवा | 
राष्ट्र किसी की भी प्रगति की बात नहीं सोच सकते श्रत: आज शिक्षा को देश में | 
भावात्मक एकता का विकास करना चाहिए। इसके लिए हमें घामिक एवं नेतिक | 
शिक्षा का विधान करना होगा ग्रौर देश के नागरिकों को श्रपनी सभ्यता एवं संस्कृति | 
से परिचित करना होगा । 2223 । 
(६) राष्ट्रीय एकता का विकास एवं सुरक्षा--हमारे देश में विभिन्न जातियों | 
के लोग रहते हैं, उनके धमं भी ग्रलग-ग्रलग हैं । इस सवके कारण हम एक दूसरे से | 
इतने भ्रलग-अलग रहते हैं कि इस राष्ट्र में रहते हुए भी कुछ लोग इस राष्ट्र के हित 
का ध्यान नहीं रखते । इसके अतिरिक्त आज हम स्वार्थे के आगे समाज अथवा राष्ट्र 
के हित की वात सोच ही नहीं पाते | देश के उत्थान के लिए हमें इस स्थितिसे | 
निकलना होगा । जव तक देश का प्रत्येक नागरिक अपने को इस देश का नागरिक 
स्वीकार नहीं करेगा, प्रत्येक नागरिक की सुख-सुविधा का घ्यान नहीं रवखेगा भ्रौर | 
राष्ट्र-हित के आगे अपने हित का त्याग करना नहीं सोखेगा तव तक देश किसी भी | 
क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकता । यूँ तो चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास एवं | 
भावात्मक एकता की प्राप्ति करते समय इस उद्देश्य की प्राप्ति हो ही जाती है, फिर | 
भी राष्ट्र की दृष्टि से इसे ग्रलग स्यान देना अनुचित नहीं होगा । इसके लिए बच्चों : | 
को लाः राष्ट्रात एव राष्ट्रभाषा का सम्मान करना होगा और सिखाना | 
होगा, उन्हें राष्ट्रीय पर्वो को मनाने की और अग्रसर करना होगा और स्वतन्त्रता के 
श्मु 


महत्त्व को बताकर उसकी रक्षा के लिए उन्हें तत्पर करना होगा । 


(७) श्रन्तर्राष्ट्रीय सावना का विकास -- लोकतत्त्र सह-प्रस्तित्व में विश्वास 
रखता है । वह किसी भी झगडे का निपटारा विचार-विमर्श द्वारा करना चाहता है । 
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युद्धं में उसका विश्वास नहीं होता । इसके साथ-साथ ग्राज विज्ञान ने समय और 
स्थान की दूरी कम कर दी है। आज सारा संसार एक हो गया है। आज कोई राष्ट्र 
दुसरे राष्ट्रों से अलग रहकर जीवित नहीं रह सकता । इसलिए ग्राज हममें राष्ट्रीय- 
भावना तो होनी चाहिए पर राष्ट्रीय संकीणंता नहीं। हमें दूसरे राष्ट्रों के हित का 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए । इसी को राजनीतिक भाषा में अन्तर्राष्ट्रीयता कहते है । 
आज हमें शिक्षा के द्वारा बच्चों को यह इष्टिकोण ग्रवश्य प्रदान करना चाहिए। 
हमारी संस्कृति हमें 'वसुधेव कुटुम्बकम' (सारां संसार एक कुटुम्ब है) का 
पाठ पढ़ाती है । राजनीतिक भाषा में इसी को भ्रन्तरराष्ट्रीयता कहा जाता है। सांस्कृतिक 
विकास के साथ-साथ इस उद्देश्य की प्राप्ति होती ही है पर राजनीतिक इष्टि से 
इसकी प्राप्ति के लिए राजनीतिक भ्राधारों को और चुना जाता है; जैसे--देश-विदेश 
के भण्डों का सम्मान, देश-विदेश के राष्ट्रीय गीतों का सम्मान, भ्रन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की 
भाषाश्रों का सम्मान एवं ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रीय पर्वों का मनाना, देश-विदेश की सभ्यता 
एवं संस्कृति का ज्ञान एवं उत्तका आदर । शिक्षा को इस कार्य को पूरा करने में पीछे 
नहीं रहना चाहिए । 
लोकतंत्र और पाउ्यचर्या र - 
मनुष्य के व्यक्तित्व का भ्रादर और उसके विकास के लिए पर्यावरण तैयार 
करना लोकतन्त्रीय शिक्षा का पहला उद्देश्य है। श्रौर उसका दुसरा उद्देश्य है मनुष्य 
को अपने, समाज के, राष्ट्र के और समस्त संसार के लिए तैयार करना । दोनों ही 
उद्देश्य अपने में एक हैं, क्योंकि बिना एक को प्राप्त किए श्रपने वास्तविक अर्थो में 
दूसरा प्राप्त हो ही नहीं सकता । व्यष्टित्व (110101तए811(9) पर बल देने के कारण 
लोकतन्त्र में पाठ्यचर्या बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं एवं उनके पर्या- 
वरण पर आधारित होती है । इसलिए वह बहुत विस्तृत एवं लचीली होती है । यही 
कारण है कि अमेरिका में ३०० से भ्रधिक विषयों एवं मनुष्य की प्रायः सभी क्रियाओं 
को पाठ्यचर्या में स्थान प्राप्त है। सामाजिक पक्ष पर अधिक बल देने के कारण 
लोकतन्त्रीय शिक्षा की पाठ्यचर्या में सामाजिक विषयों एवं क्रियाओं को भी अधिक 
महत्त्व दिया जाता है। यही कारण है कि लोकतन्त्रीय पाठ्यचर्या क्रिया-प्रधान होती 
है जिसको पुरा करने में बच्चे वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। लोकतन्त्र 
मनुष्य को महत्व देता हैं श्रौर उसके भौतिक सुखों के साधनों पर विचार करता है 
इसलिए उसकी शिक्षा की पाठ्यचर्या उपयोगिता के सिद्धान्त पर आधारित होती है। 
उसमें व्यावसायिक विषयों एवं ज्ञान विज्ञान को मुख्य और साहित्यिक विषयों को 
गोण स्थान दिया जाता है । एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि लोकतन्त्र में 
शिक्षा की पाठ्यचर्या बहुत विस्तृत एवं लचीली होती है, वह बच्चों की रुचि, रुझान, 
योग्यताझ्नों एवं श्रावश्यकताम्रों पंर आधारित होती है, उनका' निर्माण करते समय 
सामाजिक क्रियाप्नों को विशेष स्थान दिया जाता है श्रोर किसी भी विषय ग्रथवा क्रिया 
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को उसकी मानव जीवन के लि 
दिया जाता है । 


लोकतंत्र और शिक्षण विधियाँ : कम 
लोकतन्त्र स्वतन्त्रता, क्रियाशीलता एवं प्रगतिशीलता का पोषक है । शिक्षा के 


: क्षेत्र में वह पाठ्यचर्या के निर्माण में भी इन्हें स्थान देता है भौर शिक्षण-विधियों का 
चुनाव भी इसी इष्टि से करता है। एक लोकतस्त्रीय समाज झपनी प्रगति के लिए 
पूणं स्वतन्त्र रहता है ्रौर उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी प्रगति के लिए 
सदव सक्रिय रहे और उसके सभी सदस्य मिल-जुलकर सहयोग के साथ आगे बढे । 
शिक्षा एक प्रगतिशील प्रक्रिया है । ग्रतः लोकतन्त्रीय समाज उसका संचालन भी 
सहयोग के झाधार पर करना पसन्द करता है। 

लोकतन्त्र में श्रन्ध-विश्वासों को कोई स्थान नहीं होता । लोकतन्त्र अपने नाग- 
रिकों से यह ग्राह्या करता है कि वे अपने समाज की सांस्कृतिक धरोहर को अपने 


समाज से ग्रहण तो करें पर उसे भ्रपने प्रनुभवों की कसौटी पर कस कर ही स्वीकार- 


करें । लोकतन्त्र के नागरिकों में इस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए यह 
आवश्यक होता है कि बच्चे जो कुछ भी सीखें स्वयं करके सीखें, उसके लिए स्वयं 
निरीक्षण करें, स्वयं प्रयोग करें और स्वयं निर्णय निकालें । इस इष्टि से लोकतन्त्रीय 
देशों में निरीक्षण, प्रयोगशाला भौर भ्रन्वेषण विधियों का महत्व अधिक होता है । 
लोकतन्त्र ज्ञान को एक इकाई मानता है भौर उसे व्यवहार से अलग करके नहीं देखता 
इसलिए वह सह-सम्बन्ध विधि के प्रयोग को भी बढ़ावा देता हैं | ये सब गुण प्रोजेक्ट, 
डाल्टन, माण्टेसरी, किण्डरगार्टेन और बेसिक शिक्षण विधि में पाये जाते हैं; इसलिए 
लोकतन्त्र में इन भौर इसी प्रकार की अन्य शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है । 
लोकतंत्र ओर ग्रनुशासन : 

लोकतन्त्र प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है और उसे अपने 
. व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतन्त्रता, समान सुविधाएँ भौर पर्यावरण प्रदान करने 
पर बल देता है। यह उसी स्थिति में. सम्भव है जब हम एक दुसरे के विकास में 
सहायक हों भ्रोर हमारे किसी भी कायं ग्रथवा विचार से दूसरे के मागे में बाधा न 
प्राए । इसके लिए हमें कुछ मूल्यों एवं मान्यताओं के प्रनुसार भ्राचरणे करना होता 
है । लोकतन्त्र में इन मूल्यों एवं मान्यताग्नों को सामाजिक नियम कहते हैं भ्रौर सामा- 
जिक नियमों का पालन करने की अन्त प्रेरणा स्वतन्त्र पर्यावरण में ही पैदा की जा 
सकती हैं ग्रौर इस स्वतन्त्रता की रक्षा स्वानुशासन द्वारा ही सम्भव है। कहना न 
होगा कि लोकतन्त्रीय व्यवस्था में सच्ची स्वतन्त्रता एवं स्वानुशासन एक सिर्वके केदो 
पहलू हैं, बिना एक के दूसरे की प्राप्ति सम्भव नहीं हो सकती । 

इस इष्टि से लोकतन्त्र में म्रनुशासन कोई बाहरी भय द्वारा कायम की गई 
व्यवस्था नहीं होती, ग्रपितु प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूणं जीवन के याधार पर 
विकसित की गई एक श्रन्तः प्रेरणा होती है, जिसके कारण मनुष्य सामाजिक व्यवहार 
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करता है । विद्यालयों में इसका प्रशिक्षण देने के लिए यह ग्रावव्यक है कि विद्यालय 
का पर्यावरण भय रहित हो, बच्चों को अपने विकास की स्वतन्त्रता हो, ऐसा पर्यावरण 
हो कि बच्चे समाज-सम्मत कार्य ही करें, उच्छु'खल न हों; वे अपने सभी कायं एक 

| दूसरे के सहयोग से सम्पादित करे, भ्रघ्यापक भी सहानुभूतिपूणं व्यवहार करें, बच्चों 

से प्रेम करें श्रौर उनकी प्रत्येक पद पर सहायता करें । 

| 

1 

। 

| 
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इस विषय में यह अनुभव किया गया है कि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में 
बच्चों को एक दूसरे के सहयोग की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी खेल-कूद 
तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के श्रायोजन करने में पड़ती है। यही कारण 
है कि लोकतन्त्र विद्यालयों में स्वसरकारों के निर्माण एवं स्काउट संगठन आदि के 
लिए जोर देता है ग्रौर विद्यालयों में खेल-कूद तथा अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
` क्रियाओं का आयोजन, बच्चों के सहयोग से करने की बात करता है । इन सामाजिक 
. कार्यों में सहयोग भावना से कार्यं करने एवं एक दूसरे की सहायता से अपने कार्य 
को पूरा होते देख कर वसा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा बच्चों में जागृत होती 
है भोर वे सामाजिक आचरण करते हैं। लोकतन्त्र में इसी स्वानुशासन पर बल दिया 
जाता है। 
लोकतंत्र ग्रौर शिक्षक एवं झिक्षार्था : - 
लोकतन्त्र का विश्वास है कि यदि किसी समाज को योग्य नेता मिल जाएँ 
| और उसके नागरिक प्रेम. एवं सहयोग से कार्य करें और ग्रपने समाज की प्रगति के 
| लिए सदेव प्रगतिशील रहें तो वह समाज शीधता से प्रगति करता है। यही कारण है 
कि लोकतन्त्र में अध्यापक वह बच्चों का नेता एवं सहयोगी माना जाता है। उससे आशा 
| की जाती है कि बच्चों के व्यक्तित्व का आदर करे, उनका मार्गदर्शन करे श्रौर उनकी 
प्रगति में सहायक हो । लोकतन्त्र में अ्रध्यापक वह चिराग है जिसकी रोशनी में बच्चे 
| अपने गन्तव्य तक पहुँचते हैं। कहना न होगा कि, एक लोकतन्त्रीय देश के भ्रध्यापक - 
। की लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था ,में पुणं आस्था होनी चाहिए । प्रेम, संहानुभूति, सहयोग, 
| दया, क्षमा, सहनशक्ति, कत्त व्यनिष्ठा एवं क्रियाशीलता भ्रादि सामाजिक गुणों से पुरं 
| एवं परहितः में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही लोकतन्त्रीय देश का सच्चा भ्रध्यापक - - 


i की बक क a 


हो सकता है। 

लोकतन्त्र मानव को संसार की अमूल्य वस्तु मानता है और उसके व्यक्तित्व 
का आदर करता है । शिक्षा के क्षेत्र में वह प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व का आदर करता 
'हैँ और शिक्षा को उसकी रुचि, रुकान एवं ग्रावदयकतानुसार नियोजित करता है। इस 
प्रकार लोकतन्त्र में वालक शिक्षा का केन्द्र होता है, उसे अपनी रुचि, रान, योग्यता 
एवं आवश्यकतानुसार विषय एवं क्रियाश्नों का चुनाव कर अपने व्यक्तित्व: .के. विकास 
के लिए स्वतन्त्रता, सुविधाएँ और पर्यावरण दिया जाता है। लोकतन्त्रीय समाज का - 
यह कत्तंव्प होता है कि वह ग्रपने देश के प्रत्येक बच्चे के लिए भ्रनिवायं रूप से शैक्षिक 
सुविधाएँ सुलभ करे । ' 


\ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३६६ ] लोकतन्त्र और शिक्षा 


लोकतंत्र और विद्यालय ' 
शिक्षा को संस्थाएं दो प्रकार की होतो हैं--प्रौपचारिक और अनौपचारिक । 


विद्यालय एक श्रोपचारिक शिक्षा संस्था है जिसका निर्माण समाज आदर्शो की 
पूति के लिए करता है । लोकतन्त्र में विद्यालयों का निर्माण बच्चों को लोकतन्त्रीय 
आदशों के भ्रनुसार विकसित करने के लिए किया जाता है। लोकतन्त्र की क्या 
मान्यताएं हैं, उनके प्रनुसार वह शिक्षा के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है, इन 
उद्देश्यों की पूति के लिए वह कया पाठ्यचर्या बनाता है ग्रौर उसका निर्माण किन 
. सिद्धान्तों पर करता है ग्रौर किन शिक्षण विधियों से इस पाठयचर्या को पूरा करता है 
इस सबकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। हुम'यह भी वता चुके हैं कि लोकतन्त्र 
स्वानुशासन में विश्वास करता है । लोकतत्त्र में विद्यालयों का संगठन भी लोकतन्त्रीय 
आधार पर किया जाता है जिससे वे शिक्षा के सम्बन्ध में उपयु क्त विचारों के अनुकूल 
कार्य कर सकं । 

लोकतन्त्र में विद्यालयी जीवन श्रौर.सामाजिक जीव॑न के बीच कोई खाई नहीं 
होती । विद्यालयों से यह श्राशा की जाती है कि वे प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व का आदर 
करें, और उनकी रुचि, रुकान, योग्यता एवं आवश्यकतानुसार . उन्हें विषय एवं 
क्रियाओं के चुनाव की सुविधाएँ प्रदान करें और उनकी व्यष्टिगत योग्यताश्रों को इस 
रूप में विकसित करें कि उनसे उनका भ्रपना, समाज का श्रौर श्रन्ततोगत्वा समूचे 
संसार का कल्याण हो। इसके लिए . विद्यालयों को विस्तृत पाठ्यचर्या की व्यवस्था 
करनी होती है, शिक्षण विधियों में स्वतन्त्रता, क्रियाशीलता और स्वयं करके सीखने की 
सुविधाएँ प्रदान करनी होती हैं, सहपाव्यचारी क्रियाओं का आयोज़न करना होता है, 
पने समस्त कार्यों को सहयोग के साथ चलाना होता है, बच्त्रों को विचार व्यक्त 
करने की स्वतन्त्रता देनी होती है ग्रौर एक ऐसा सामाजिक पर्यावरण देना होताः है 
जिसमें व्यक्ति स्वार्थ से उठकर अपने हित के साथ-साथ समाज-हित को भी सामने 
रखता है । इन भ्रादर्शों की प्राप्ति के लिए विद्यालयों का एक बड़ा उत्तरदायित्व होता 
है जिसका निर्वाह वे तभी कर सकते हैं, जब--- 

-(१) वे सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ करें । इसके लिए उनके पास 
पर्याप्त भवन, शिक्षण सामग्री, खेल के मैदान प्रौर योग्य भ्रघ्यापक आदि होने 
झावश्यक होते हूँ । ` 

(२) वे समी बच्चों को उनकी रुचि, रुझान, योग्यता एवं आवइयकता के 
भ्रनुसार विकास के पूरे भ्रवसर प्रदान करे । 

इसके लिए विद्यालयों को बच्चों के पर्यावरण, उनके परिवार, उनकी सामाजिक 
एवं ग्राथिक स्थिति को समझना होता है और उनकी रुचियो एवं योग्यता की परख 
करनी मु । यह कायं वे तभी कर सकते हैं जब उनके पास इन क्रियाशों में प्रशिक्षित 
अध्यापक हों । इसके लिए विद्यालयों में मनोव॑ज्ञानिक केन्द्र होने चाहिएँ । 
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(३) उनका पर्यावरण लोकतन्त्रात्मक हो । उनके सभी सदस्य प्रेम, सहानु- 
भूति और सहयोग से कार्य करते हों। इसके लिए' समाज, सरकार और विद्यालय के 
बीच सहयोग होना चाहिए । विद्यालयों में भी प्रबन्धकों, प्रधानाध्यापेकों एवं अन्य 
कर्मचारियों के वीच प्रेम होना चाहिए और वे सहयोग से कार्यं करें। यह भी 
आवश्यक है कि वे सभी बच्चों के साथ प्रेम एवं सहानुभ्ूतिपुणं व्यवहार करें । 

(४) उनका जीवन, सामाजिक जीवन को अंगीकार करे। इसके सिए उनमें 


. केवल पुस्तकीय ज्ञान की ही व्यवस्था न हो अपितु भ्रन्य खेल-कूद, व्यायाम. साहित्यिक 


एवं सांस्कृतिक क्रियाग्नों का भी भ्रायोजन हो, जिनमें बच्चे मिल-जुलकर कायं कर सकें 
और लोकतन्त्रीय जीवन का प्रशिक्षण प्राप्त करें। स्वसंस्कारों का निर्माण कर बच्चों 
को अपनी व्यवस्था अपने श्राप करने का प्रशिक्षण भी देना ग्रावृश्यक होता है। ` 

(५) अधिकार और कत्तव्य एक दुसरे से बँधे - होते हैं। बच्चे सामाजिक 
कर्तव्यों का पालन तभी कर सकते हैं जब उन्हें सामाजिक श्रधिकार भी प्राप्त हों। 
इसके लिए बच्चों के व्यक्तित्व के आदर की बात हम पहले ही कह चुके हैं और इस 
इष्टि से बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतन्त्रता एवं सुविधाएं प्रंदान करने 
पर विशेष वल दे चुके हैं। यहाँ इतना और जोड़ देना चाहते हैं कि विद्यालयों की ' 
व्यवस्था और उनके कार्यक्रमों को निश्‍चित करने में विद्यार्थियों का हाथ होना 
चाहिए । 

भारत में लोकतन्त्र की असफलता के कारण 
(Causes of the Failure of Democracy in India) 

यों लोकतन्त्र के विषय में हमने बहुत कुछ कहा है, उसे मानवीय व्यवस्था की 
संज्ञा दी है और उसके द्वारा संसार में सच्चे सुख एवं शान्ति की प्राप्ति की बात कही 
है, पर देखने में यह झा रहा है कि जिन राष्ट्रों ने लोकतन्त्र प्रणाली स्वीकार की है 
वे भी वास्तविक सुख से कोसों दुर हैं। इंगलेंड, अमेरिका और भारत, वे बड़े राष्ट्र हैं, 
जिनमें लोकतन्त्र है। सनू १६४७ में हमने इस लोकतन्त्रात्मक सरकार की स्थापना 
की थी, श्राज २७ वषं हो गए हैं। देश की मौजूदा हालत को देखकर यह कहना पड़ेगा 
इस लोकतन्त्र में हम प्रेम, सहानुभूति और सहयोग के स्थान पर द्वेष, ईर्ष्या भर असह- 
योग करना ही सीखे हैं । देश ने कुछ भौतिक प्रगति भ्रवद्य की है पर सब विदेशी कर्जा 
से। कजे में श्राई धनराशि का भी बड़ा भाग छीना-फपटी एवं-रिश्वतखोरी की भेंट 
हुआ है, निर्माण-कार्य में कम लगा है। आाध्यात्मिकश्री तो लोकतन्त्र की मान्यताग्रों 
में आती ही नहीं, भ्रतः उसका लुप्तप्राय: 8 हो जाना तो स्वाभाविकं.ही है। पर यह 
दोष लोकतन्त्र का नहीं, उसे पूणां रूप से न समभने भ्रौर भ्रंगीकार न करने का है। 


'इंगलेंड और भ्रमेरिका झी भोतिकश्री को देखकर हमें लोकतन्त्र की शक्ति पर विश्वास 
.करना चाहिए । लोकतन्त्र में श्राष्यात्मिकश्री प्राप्त करने की व्यवस्था अवदय नहीं है, 


पर उसके लिए कोई रोक भी नहीं है। भौतिकश्री के चक्कर में अमेरिकन आध्या- 
त्मिकश्री को भुल बैठे झौर परिणाम यह हुआ कि सुख की.खोज में उन्होने यह 


yt 
१ भू 
< 
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तरक्की की वह उन्हें प्राप्त नहीं हुग्रा वे पुनः ्राध्यात्मिकता की ओर लौटने लगे हैं-- 
लोकतन्त्र में उन्हें यह छूट है। आध्यात्मवादी देश भारत को भी-इस छूट का लाभ 


उठाना चाहिए। तब विचारणीय विषय यह है कि हमारे देश क सफल क्यों. 
नहीं हो रहा है । उसके मनेक कारण हैं, जिन्हें हम संक्षेप में, इस प्रकार लिख, 


सकते हैं-- 


(१) सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि हमने राजनीतिक क्षेत्र में तो लोक- र 


तन्त्र अपनाया है लेकिन अभी तक उसे जीवन के सामाजिक एवं भ्राथिक क्षेत्र में नहीं 
झपनाया है । इस बात को हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक लोकतन्त्र 


. हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया जाता तब तक राजनीतिक क्षेत्र में 
वह सफल नहीं हो सकता । : 


(२) इसका दूसरा कारण यह है कि हमारे देश में शिक्षा का ग्रभाव है। हम 
इस बात को दोहरा देना चाहते हैं कि शिक्षा लोकतन्त्र की रीढ़ की हड्डी है। 


मशिक्षित व्यक्तियों से लोकतन्त्र की रक्षा नहीं हो सकती । वे न तो सोच सकते हैं, न . 


विचार कर सकते हैं, न विचारों का श्रादान-प्रदान कर सकते हैं और न निणंय' 
निकाल सकते .हैं। मानसिक विकास एवं सन्तुलन के भ्रभाव में उनसे सामाजिक व्यव- 
हार की ग्राशा नहीं की जा सकती । 

(३) उचित शिक्षा के अभाव-के कारण हमारे देश के नागरिक लोकतन्त्र में 
वास्तविक श्रथं को नहीं समझ सके हैं | देश के ग्रधिकतर लोग तो लोकतन्त्र शब्द तक 
से परिचित नहीं हैं, उसकी भावना से परिचित होना तो दूर की बात है। जो लोग 


लोकतन्त्र के बारे में कुछ जानते हैं वे भी उसका उल्टा ही भ्रथं सेते हैं । लोकतन्त्र में 
व्यक्ति का आदर किया जाता है, उसे अपने विकास की स्वतन्त्रता होती है और उसे | 


उसके लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । शिक्षा के भ्रभाव में लोग इस स्वतन्त्रता का 

गलत अर्थ लगाते हैं। वे अपने हित की पूर्ति के लिए अपने भ्रापको इतना स्वतन्त्र 

समते हैं कि दूसरों के हित की रक्षा नही हो पाती । म 
(४) शिक्षा के भ्रभाव में हम समानता का भी अर्थ नहीं समभते और 


योग्यताओं, क्षमताओं एवं प्रयत्नो में भिन्नता होते हुए भी श्रधिकार, अवसर एवं सुवि- 


` घाओ्ों की समानता की माँग करते है । ग्रसमान कार्यों के लिए समान वेतन की माँग 


व 


| 
. 


इसी अज्ञानता की देन है । जब लोकतन्त्र मनुष्य-मनुष्य में भेद नहीं करता तब उसका 


यही अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को भ्रपनी शक्ति; रुचि, योग्यता एवं आवश्यकतानुकूल * 


विकास के समान अवसर मिलने चाहिएँ । भ्रव यदि इन समान अवसरों की प्राप्ति के 
बाद भी व्यक्तियों के विकास में ग्रसमानता रहती है तो उसके अनुकूल ही वे प्राप्ति के 
भागी होंगे । पर भ्रफसोस, हमारे देश में सभी कमंहीन हो गए हैं मौर सभी भ्रपने- 
अपने कार्य को कठिन एवं अनिवार्यं बताकर झपने को अपने से ऊपर वालों की 


` समानता में लाना चाहते हैं । यह मिथ्या भ्रम हमारे लोकतन्त्र की असफलता का एक 


बहुत बड़ा कर है। 
र 
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(५) शिक्षा प्रणाली कुछ इतनी अधिक दोषी है कि वह न तो जन शिक्षा की 
समस्या को हल कर पा रही है, न बच्चों को लोकतान्त्रिक व्यवस्था की शिक्षादेपा _ 
रही है गौर न ही उनमें सामाजिकता का विकास कर पा रही है । कहते हैं, र 
सही भी है कि भूखे पेट रहने वाला श्रादर्शो का .पालन नहीं कर पाता । यदि हमारी 
` शिक्षा हमें रोटी, कपड़े भौर मकान को समस्या को हल करने एवं उच्च स्तरीय 
भौतिकी जीवन व्यतीत करने में सहायक हो तो निस्सन्देह हमारा लोकतन्त्र सफल 
होगा । 
भारत में लोकतन्त्र की सफलता के उपाय | 
(Means for the Success of Democracy in India) 
हमारा व्यवहार हमारे जीवन दशंन पर श्राधारित होता है, जैसा हमारा 
जीबन दर्शन होता है वैसा ही हम भाचरर करते हैं । यदि हम लोकतन्त्र की सफलता 
चाहते हैं तो हमें उसे जीवन के दशंन के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा जिसमें मानव 
का महत्त्व सर्वोपरि है। जन्म से सभी मानव समान हैं प्रौर सबको अपने व्यक्तित्व 
का स्वतन्त्र रूप से विकास करने का जन्म-सिद्ध धिकार है । इसके लिए हमें एक 
दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख की अनुभूति करनी चाहिए और . 
एक दूसरे के विकास में सहयोग प्रदान करना चाहिए । यह व्यवस्था व्यक्ति के झादर 
के साथ-साथ बहुजन हिताय भी होती है, भ्रतः त्याग की भावना की अपेक्षा करती है । 
लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि यह हमारे व्यवहार में ही नहीं 
अपितु हमारे विचार एवं चिन्तन में भी समा जाना चाहिए । जव तक हमारी मनो- ` 
वृत्ति नहीं बदलती, हमारा आचरण नहीं बदल सकता । इसके लिए हमें निम्नलिखित _ 
उपाय करने चाहिए । 
(१) लोकतन्त्र को केवल शासन को प्रणाली के रूप में ही नहीं अपितु जीवन- 
हा दर्शन अथवा मानव-धर्मे के रूप में स्वीकार करना चाहिए श्रौर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
__सामाजिक, घामिक एवं आर्थिक. आदि में उसका प्रयोग करना चाहिए : क 
(२) देश के प्रत्येक छोटे बच्चे से लेकर प्रीढ व्यक्ति को इस दर्शन से परिचित 
कराना चाहिए और उसे लोकतन्त्रीय ढंग से रहने का प्रशिक्षण देना..चाहिए। इसके 
लिए शिक्षा की सभी ौपचारिक भ्रौर अनौपचारिक संस्थाभ्रों को सचेत होना चाहिए। 
शिक्षा की औपचारिक संस्था विद्यालय के उत्तरदायित्व की चर्चा हम कर चुके हैं, यहाँ 
हम यह भ्रौर वता देना चाहते हैं कि हमारे परिवार, समुदाय प्रौर राष्ट्रं को भी इस . 
क्षेत्र में कार्यं करना है। उनका पर्यावरण लोकतन्त्रीय होना चाहिए । .बच्चे का पहला 
हि परिवार होता है । यदि वह परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम देखेगा, उन्हें 
` एक दूसरे की सुख-सुविधा के लिए कमं करते देखेगा और इसके लिए किए जाने वाले 
त्याग की अनुभूति करेगा तो वह इस लोकतन्त्रीय जीवन के झावश्यके गुणों को परि- ` 
वार से ही ग्रहण कर लेगा । परिवार और समुदाय में इस भावना एवं व्यवहार के 
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प्रचार के लिए परिवार, समुदाय एवं राष्ट्र सभी को जन शिक्षा की व्यवस्था करनी 
चाहिए । शिक्षा के अभाव में हम लोकतन्त्रीय व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते । 
(३) पर इस शिक्षा का प्रभाव जन-साधारण पर तभी: पड़ेगा जब वह. उनकी 
भौतिक आवश्यकंताशों की पूर्ति कर सकेगी । भूखे, पेट वाले व्यक्ति में जन कल्याण 
की आशा नहीं की जा सकती । अतः हमारा सबसे बड़ा कत्तंग्य देश से भुखमरी एवं 
गरीबी को दूर करना है । इसके लिए राष्ट्र को उत्पादन.एवं उद्योग के लिए साधन जुटाने 
एवं इस क्षेत्र में पूणा क्षमता के साथ कार्य करने के लिए नागरिकों को तैयार करने 


के हेतु व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा । कोरे भ्रादर्शो की बात करने _ 


से काम नहीं चल सकता, उससे व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी 
चाहिए और उसे मानसिक सन्तोष मिलना चाहिए । यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो 
लोकतन्त्र मनुष्य की भौतिक ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति कर उसे सच्चा सुख एवं शान्ति 
प्रदान करने का एक ही रास्ता है। 

(४) ग्रधिकारों से कत्तव्य बंधे हुए हैं। जहाँ हम समाज और राष्ट्र से यह 
गाशा करते हैं कि वह व्यक्ति के विकास के लिए स्वतन्त्रता एवं सामाजिक सुविधाएँ 
प्रदान करे, वहाँ व्यक्ति का भी यह कत्तव्य है कि वह अपनी योग्यता और क्षमताश्रों 
का विकास करे झौर अपने तथा देश के उत्थान में उंनका भ्रधिक से अधिक प्रयोग 
करे । लोकतन्त्र की सफलता व्यक्ति की अपनी योग्यता एवं क्षमता के ग्रधिक से अधिक 
प्रयोग पर निर्भर करती है। 

(५) लोकतन्त्र की सफलता के लिए. यह भी आवश्यक है कि सब लोग 
मिल-जुल कर सहयोग से कार्य करें। इससे एक श्रोर व्यक्ति को लाभ' होगा 
और दूसरी भोर जन कल्याण होगा, देश की सामाजिक एवं भ्राथिक स्थिति में सुधार 
होगा, देश खुशहाल होगा झौर व्यक्तियों की लोकतन्त्र में आस्था इढ़ होगी । 

, -(६) लोकतन्त्रं का विश्वास क्रान्ति में नहीं, विचार-विमशं द्वारा समझते से 
समस्याग्रों को हल करने में.है। पर हम देख रहे हैं कि वाह्य नियन्त्रण के ग्रभाव में हम 
स्वतन्त्रता का प्रथं उच्छ खलता. से ले रहे हैं श्रौर क्या सामाजिक, क्या आर्थिक सभी 
क्षेत्रों में शोषण हो रहा है। सामाजिक भ्रथवा ग्राथिक इष्टि से पिछड़े लोग समानता 
का नारा लगाकर ग्रागे भ्राना चाहते हैं पर कमं वे भी नहीं करना चाहते । एक श्रोर 
मिल-मालिक मजदूरों का शोषण कर अपना पेट मोटा करने में लगे हैं तो दूसरी ओर 
मजदूर लोग अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं करते यही कारणा है कि हमारे देश 
में उत्पादन अपेक्षाकृत कम हो रहा. है भौर पूरे देश का शोषण हो रहा है और 
अप्रत्यक्ष रूप में देश को हानि हो रही है। कहने का तात्पये यह है कि वाह्य नियन्त्रण 
के भ्रभाव में हम 'स्व' के नियन्त्रण में रहना नहीं सीख पा रहे हैं। इसलिए इस समय 
सबसे पहली झावश्यकता है कि हम अपने द्वारा निर्मित अपने लिए कार्य करने वाली 
अपनी सरकार से व्यक्ति विशेषों पर नियन्त्रण करे, समाज में होने वाले शोषण को 
रोक, लोगों को शिक्षित करें, उन्हें साथाजिक व्यवहार में प्रशिक्षित करें ग्रौर'्रसामाजिक 
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व्यबहार करने वालों को दण्डित कर॑ । लोकतन्त्र विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता 
देता है । इसका तात्पर्यं यह नहों है कि हमं किसी को गाली दं। .गाली देना 
असामाजिक एवं भ्रशिष्ट व्यवहार है, उस पर तो हमें बन्धन लगाना ही होगा श्र इस 
बन्धन को तोड़ने वाले को दण्डित करना होगा । यह सब कहने का मेरा इतना ही तात्पयं ` 
है कि हमारे लोकतन्त्रातमक शासन को थोड़ा सबल होना चाहिए और देश में एक 
व्यवस्था होनी चाहिए । 

(७) लोकतन्त्र की सफलता के लिए एक उपाय यह भी है कि वर्ग-भेद की 
समाप्ति हो | इसका ग्रथं भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए । वगं-भेद की समाप्ति 
का अर्थ केवल इतना ही है कि कोई मनुष्य चाहे जिस जाति का हो गौर चाहे जिस 
घमं का मानने वाला हो, चाहे जिस व्यवसाय को करने वाला हो और चाहे जिस 
आथिक स्थिति का हो, उसे मनुष्य माना जाय, देश का नागरिक माना जाए और 
उसे समान ग्रधिकार दिए जाएँ। यह तभी सम्भव है जव हम मनुष्य-मनुष्य के बीच 
की श्राथिक खाई को पाट सके । कम से कम और अधिक से अधिक वेतन पाने वाने 
अथवा धनोपार्जन करने वाले व्यक्तियों में कम से कम अन्तर होना चाहिए । इसके 
लिए हमें अधिकतम वेतन एवं धन का मालिक बनने की सीमां निर्धारित करनी होगी । 
यह्‌ कार्य हमें शीघ्र ही करना चाहिए । हमें खुशी है कि हमारी सरकार इस ओर 
कदम उठा रही है। 

यदि हम ये सव कार्य कर सके तो हमारे देश में लोकतन्त्र सफल होगा, हमारा 
ज़ीवन सुखमय होगा और हम संसार का कल्याण करने में समंथं होंगे । भगवान सबको . 
सदूबुद्धि दे । 


| 
| 
| 
| 


प्रश्न 
` १. लोकतन्त्र से आप क्या समते हैं ? लोकतन्त्रीय शिक्षा के उद्द श्य, पाठ्यचर्या 

“और शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। _ 

२. शिक्षा में लोकतन्त्र' का क्या अर्थ है? लोकतन्त्रीय शिक्षा के स्वरूप को 
स्पष्ट कीजिए । 

३. लोकतन्त्र शिक्षा का क्या ग्रथ होता है ? लोकतन्त्रीय भारत में शिक्षा के किन 
i इयों पर विशेष बल देना चाहिए और क्यों ? 

४. भारत में लोकतन्त्र की ग्रसफलता के क्या कारण हैं? भारत में लोकतन्त्र 
की सफलता के लिए आप शिक्षा में कया हेर-फेर करेंगे और क्यों ? 


५. “लोकतन्त्र ग्रोर शिक्षा” पर एक संक्षिप्त, पर झालोचनात्मक निबन्ध 
: लिखिए । 
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६. ` निम्नलिखित प्रश्तों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर लगभग १०० 
शब्दों (१५ पंक्तियों) का होना चाहिए-- कक 
(ग्र) ल की मूल मान्यताओं को संक्षेप लिखो । 
(झा) लोकतन्त्रीय भारत में शिक्षा के किन उद्देश्यों पर बल देना चाहिए ? 
(इ) लोकतन्त्रीय समाज की शिक्षा की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त 
लिखिये । 
७... निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- 
- (भ्र) लोकतन्त्र जीवन की एक विधि है | 
(झा) लोकतन्त्र भ्रौर ग्रनुश्ासन । 
(इ) लोकतन्त्रीय विद्यालय । 


लन्ड: चिप“ +++ 
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२७. संस्कृति और शिक्षा 


(Culture and Education) 


संस्कृति का श्रर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Culture) 
> संस्कृति, मनुष्य जाति की युग-युग की साधना का परिणाम है । संसार में 
जो कुछ भी है उसे हम मोटे तौर से दो वर्गो में बाँट सकते हैं--एक प्रकृति दत्त और 
दूसरा मनुष्य द्वारा निमित । सामान्यतः संस्कृति में वह सब आता है जो मनुष्य 
द्वारा निमित है । इसी बात को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि 
मनुष्य की समस्त उपलब्धियों (भौतिक और ग्रभौतिक) का दूसरा नाम ही संस्कृति” 
है । अब चूँकि मानव जाति अनेक समुदायों में बेटी हुई है और इन समुदायों की 
भिन्न-भिन्न उपलब्धियाँ हैं इसलिए संसार में अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इन 
सभी संस्कृतियों में किसी न किसी भाषा का विकास हुम्ना है, खाने, रहने और वस्त्रादि 
धारण करने की विधियां हैं; आवागमन के साधन हैं; वतन, औजार और हथियार 
हैं, व्यवसाय झौर उद्योग हैं; चित्र, सूति, वस्तु, संगीत आदि कलाएं हैं, घामिक विश्वास 
हैं और सामाजिक आचरण की विधियाँ हैं। ये सब ही संस्कृति के सामान्य तत्त्व" 
कहे जाते हैं। हम जानते हैं कि ये सब तत्त्व ऐसे हैं जिनमें सदेव परिवतंन भ्रर्थात्‌ 
बिकास होता रहताः है, इसलिए कहना न होगा कि संस्कृति परिवर्तनशील है, 
विकासशील है । 
पर; संस्कृति की उपरोक्त धारणा सभी को मान्य नहीं हे । कुछ विद्वान 
मनुष्य की समस्त उपलब्धियों को संस्कृति नहीं मानते । उनके विचार.से लोकहितकारी 
उपलब्धियाँ ही संस्कृति का भ्रंग बनती हैं । 'संस्कृति' शाब्द स्वयं इसी सत्य का द्योतक 
है । यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है--सम्‌ और कृति और इसका मूल संस्कृत 


भाषा की 'क” घातु में है जिसका अर्थ होता है--'करना । इस इष्टि से संस्कृति ` ` 
(सम +-कृति) का भ्र्थ--भ्रच्छी प्रकार से किए गए कार्य से होता है । 


हमारे भारतीय साहित्य में 'संस्कृति' को प्रायः 'संस्कार' के निकटवर्ती के रूप 
में स्वीकार किया गया है। इस श्र में संस्कृति अमूत होती है और इसका तात्पर्यं 
एक ऐसे भावात्मक संगठन से होता है जिसका विकास समाज के बीच स्वयं होता 


रहता है और जो मनुष्य के आचार-विचार और व्यवहार का आधार होती हे । यह 


मनुष्य के मूल्यों, मान्यताग्रों, विश्वासो ग्रौर ग्रादशों के रूप में विकसित होती है। 


* अधिकतर भारतीय विद्वान संस्कृति को इसी ग्रथ में लेते हैं। भ्रनेक विदेशी विचारक 
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री + मानते हैं। इत विद्वानों का तक है कि खान-पान एवं रहन 
कक दर जोहिोपार्यन तरीके, समस्त ज्ञान-विज्ञान और मनुष्य द्वारा निमित 
विभिन्‍न वस्तुओं के लिए तो हम सम्यता (01/22/०1) शब्द का प्रयोग करते है 
इसलिए संस्कृति इससे कुछ भिन्न होनी चाहिए । इन विद्वानों के मत में किसी समाज 
की संस्कृति उस समाज के सदस्यों द्वारा विकसित सभ्यता के प्रति एक ना 
संगठन होता है, जिसके ग्राधार पर वह सभ्यता जीवित रहती है भौर उसमे, विकास 

होता है । 
आज कुछ लोग संस्कृति का मर्थ इन दोनों से भिन्न लेते है । जोग उना 


को सुसंस्कृत कहते हैं जिन्हें भाषा पर अधिकार होता है और जो शिष्टाचार की. 


. कला में निपुण होते है । कुछ लोग तो कला प्रेमी लोगों को ही सुसंस्कृत व्यक्ति 
कहते हैं लार से सम्बधित कियाम्रों को सांस्कृतिक क्रियाएं कहते हैं। 
इन दोनों अर्थो में संस्कृति बहुत सीमित गौर संकीणं होती है । श्रतः संस्कृति को इन 
्रथों में स्वीकार करना मुक्ति संगत नहीं है। | 

निणंय केवल पहले दो विचारों में करना है-संस्कृति भौतिक और ग्रभौतिक 
दोनों रूपों में होती है या संस्कृति का रूप केवल अभौतिक है । इस समस्या पर 


समाजक्षास्त्रियो (900010155) ने बढ़े वैज्ञानिक ढंग से विचार किया है।' कुछ 
समाजशारित्रयों के अनुसार सभ्यता ((शं।ंडआ1००) भौतिक ' (Material) होती है 


ग्रौर संस्कृति (९५1८7९) भ्रभोतिक (Non-materia!) होती है। उनके अनुसार 
सभ्पता के क्षेत्र में मनुष्य द्वारा निमित भौतिक वस्तुएं श्राती हैं और संस्कृति से 
तात्पर्यं उसके द्वारा निमित भ्रभौतिक विचार (भाषा, साहित्य, घ्म, मूल्य गौर 
मान्यताएँ) प्राते हैं। कुछ समाजशास्त्रियो ने इस विवाद का भी अन्त करने का 
प्रयत्न किया दै। उन्होंने मानव द्वारा निर्मित समस्त वस्तुओं, आचरण की विधियों, 
मूल्यों रौर विशवासों ग्रादि सभी को उसकी संस्कृति कहा है पर उन्होंने इस संस्कृति 
के दो रूप कर दिए है--एक भौतिक संस्कृति ()\९7/३! ५1६५/९) और दूसरा 
अभौतिक संस्कृति (\07-॥॥९7।81 ५]५7९) । भौतिक संस्कृति में वे मनुष्य द्वारा 


निमित समस्त भौतिक वस्तुओं--कपड़े, जेवर, मकान और विभिन्‍न प्रकार की अन्य. 


वस्तुओं अर मशीनों आदि को रखते हैं तथा अभौतिक संस्कृति में मानव द्वारा 


विकसित उन सव विचार एवं विशवासों को रखते हैं जो उनके व्यवहार को निश्चित ' 


करते हैं। इस प्रकार जिसे.हम प्रायः सभ्यता कहते हैं उसे ये समाजशास्त्र भौतिक 
संस्कृति कहते हैं म्रोर जिसके लिए हम सभ्यता और संस्कृति दो शब्दों का प्रयोग 
करते हैं उसके लिए ये केवल संस्कृति शब्द का प्रयोग करते है । 

गान संस्कृति का अर्थ बहुत व्यापक रूप में लिया जाता है; उसमें मनुष्यः का 


रहन-सहन, खान-पान, प्राचार-विचार, भाषा, साहित्य, घमं, मूल्य, सिद्धान्त और ` 


विश्वास सभी कुछ प्रा जाते हैं। पाश्चात्य विचारक झोटावे ने संस्कृति की परिभाषा 
इसी दृष्टि से प्रग्र प्रकार है। उनके शब्दों में-- 
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किसी समाज . की संस्कृति से श्रथं उस समाज के जीवन के सम्पूर्ण ढंग से 
होता है । 

(The Culture of Society means the total way of life ofa 
Society.—Ottaway) 


एडवडं बी० टायलर ने इसे और अधिक स्पष्ट रूप में ग्रभिव्यक्त किया है। 
उनके शब्दों में 


संस्कृति बह जटिल पुणं ता है जिसमें, उन.सब ज्ञान, विइवास, कजा, नैतिकता, 
नियम, रोति-रिवाज श्रौर इसी प्रकार को श्रन्य क्षमताग्रों भ्रोर आदतों का समावेदा 
होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में सीखता है । 


(Culture is that complex whole which includes knowledge, र 


belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits 
‘acquired by man as a member of Society’—BE. 5. Taylor) 
. सदरलंण्ड और वुडवथे ने भी संस्कृति को इसी खूप में स्वीकार किया है। 
उनके शब्दों में 
संस्कृति में वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित होतो है जो एक पीढ़ी से दुसरी पीढ़ी 
को हस्तान्तरित की जा सकती है । किसी जन-समुदाय की संस्कृति उसकी सामाजिक 
विरासत होतो है । 


(Culture includes any thing that can be communicated from 
one generation to another. ‘The Culture of people is their Social 
heritage.—Sutherland and Woodworth) 


इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति मनुष्य जाति की ही विशेषता है । अन्य 
प्राणी नतो विचार करना जानते हैं और न अपने विचारों को दसरी पीढ़ी को 
हस्तान्तरित करना जानते हैं। इसीलिए वे बेचारे जहाँ के तहाँ हैं और मनुष्य विकास 
के पथ पर निरन्तर अग्रसर है। ° > 

हमें यहाँ यह समक लेना चाहिए कि संसार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों 
ने भिन्न भाषाओं; रहन-सहन और खान-पान की विधियों और रीति-रिवाजों का 
विकास किया है । उनके विचारों श्रर्थात्‌ मूल्य, मान्यताग्रों और विदवासो में भी बड़ा 
अन्तर है। यही कारण है कि संसार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों की भिन्न- 
भिन्न सभ्यताएँ ्रौर संस्कृतियांँ हैं। प्रारम्भ में जब आवागमन के उपयुक्त साधन 
नहीं थे एक क्षेत्र ओर समाज की संस्कृति दूसरे क्षेत्र ग्रौर समाज की संस्कृति से बहुत 
भिन्न होती थी । आज झावागमन के साधनों के कारण मनुष्य का सम्पक क्षेत्र बढ़ 
गया है भ्रौर आज प्रायः सभी संस्कृतियों में ग्रनेक संस्कृतियों का सम्मिश्रण दिखाई 
देता है। किसी भारतीय के कमरे में एक ओर तस्त और उस पर विछे कालीन और 


* मसनद और दूसरी ओर सोफा संट को देखकर इस सत्य का सहज में ही प्रन्दाज 


लगाया जा सकता है । भारतीय वेश-भूषा में पाश्‍चात्य वेश-भूषा का प्रवेश भ्रौर 


, पाइचात्य वेश-भूषा में भारतीय वेश-भूषा का प्रवेश भी इसी सत्य का उद्घोषक है । 
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संस्कृति भोर शिक्षा 


'सार के उलत्तिशील देशों की सभ्यता भौर संस्कृति पर इष्टिपात किया 
न समान तत्वों को समान रूप से देखा जा सकता है। हस्त स्पष्ट 
होता है कि प्रब संसार एक विश्‍वव्यापी संस्कृति के निर्माण की ओर अग्रसर है 

: संस्कृति ओर शिक्षा 
_ (Culture and Education) 
संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है । र सबसे व्यापक 
रूप वह है जिसमें मनुष्य द्वारा अजित सभी कुछ उसकी सीमा में श्रा जाता है। इस 
अर्थ में शिक्षा, संस्कृति का एक अंग मात्र होती है।` संस्कृति का दूसरा रूप अभौतिक 
है । इस रूप में उसकी सीमा में मनुष्य के विचार, मूल्य, मान्यताए और विश्वास आते 
हैं। इस अर्थ में भी संस्कृति और शिक्षा भ्रभिन्न होते हैं, क्योंकि जिस समाज की जो 
“मान्यताएं होती हैं, जो मूल्य और विश्वास होते हैं, उसकी शिक्षा उन्हीं के ग्राधार पर 
खड़ी की जाती है भर शिक्षा इन मान्यताग्रों, मूल्यों और विशवासों को आने वाली 
पीढ़ी में संक्रमित करती है । ट ब 
शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृति का व्यापक अर्थ ही लिया जाता है । इस श्रथ में 


. किसी समाज:की संस्कृति से दात्पयं उस समाज के सदस्यों के जीवन को पूणं विधि 


से होता है। इसके प्रन्तगंत उस समाज के मनुष्य द्वारा निमित समस्त .भौतिक उप- 
करणु, रहन-सहन भ्रौर खान-पान की विधियां, रीति-रिवाज और व्यवहार के तरीके 


तया ग्रभौतिक विचार मूल्य, मान्यताएं श्रौर विश्वास, सभी सम्मिलित होते हैं | इसे . 


हो दूसरे शब्दों में भनुष्य जीवन के सामाजिक, आधिक, घामिक और राजनीतिक 
पक्ष कहते है । हम जानते हैं कि किसी समाज की शिक्षा पर इन सब तत्वों का गहरा 
प्रभाव पड़ता है इसलिए कहना न होगा कि संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है । 
एक उदाहरणा द्वारा इस बात को झोर भ्रधिक स्पष्ट किया$जा सकता है । श्राप देखें 
कि जिस समाज की संस्कृति भ्राघ्यात्मिक भावना प्रधान होती है उस समाज में. शिक्षा 


स्यूल की अपेक्षा सूक्ष्म को प्राप्ति.की भोर अधिक भुकी हुई होती है और जिस समाज 


की संस्कृति का.रूप प्रधानतः भौतिक होता है उसकी शिक्षा व्यवस्था प्रतियोगिता पर 


आधारित रहती है श्रोर शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति का श्रम भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति . 
की" ओर नियोजित रहता है । इसके भ्रतिरिक्त जिन समाजों की कोई आधारभूत . 

. संस्कृति नहीं होती, उनकी शिक्षा का स्वरूप निश्चित नहीं होता । दूसरी ओर कोई, । 
समाज शिक्षा के माब्यम से ही अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखता है, एक पीढ़ी से. | 
.. दूसरी पीढ़ी में उसे संक्रमित करता है और इसी के माध्यम से वह मनुष्य को इस “ 


योग्य बनाता है कि वह अपनी संस्कृति में विकास कर सके । यदि आप संसार के 
किसी भी समाज का इतिहास उठोक्र देखें तो आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी । 


इसके साथ-साथ इस संसार में वे समाज जो उचित शिक्षा का विधान नहीं कर पाएं | 


हैं, किसी प्रकार की संस्कृति का (विकास नहीं कर सके हैं । इस. प्रकार संस्कृति प्रौर 


शिक्षा का गुद सम्बन्ध होता|है, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सच पूछिए 
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तो एक के अभाव में दूसरे के विक्रास की कल्पना ही नहीं की जा सकती । यहाँ हम 
उनके एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों को और ग्रधिक स्पष्ट रूप से अ्रभिव्यक्त कर 


रहे हैं। 


संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव 
(Impact of Culture on Education) : 
किसी समाज की संस्कृति उसकी युग-युग की साधनों का परिणाम होती है । 
मनुष्य पर अपने समाज की इस संत्कृति का सवमे ग्रधिक्र ग्रौर स्थायी प्रभाव पड़ता 


है । यह प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है--एक अनौपचारिक (1110011181) रूप से और _ 


दूसरा औप॑चारिक (F078!) रूप से । - A 
अनौपचारिक रूप से तात्पर्य किसी मनुष्य पर अपने समाज की संस्कृति के 
स्वाभाविक प्रभाव से होता है। इसमें समाज के सांस्कृतिक पर्यावरण का. मनुष्य पर 


पड़ने वाला सीधा प्रभाव आता है। इस रूप में संस्कृति निम्नलिखित शैक्षिक कायं . ` 


करती है-- 

(१) संस्कृति मनुष्य को भ्रपने प्राकृतिक पर्यावरण में समायोजन करने योग्य 
बनाती है--मनुष्य के रहन-सहन और खान-पान पर उसकी भौगोलिक परिस्थितियों - 
का प्रभाव पड़ता है । मनुष्य ने श्रपनी युग-युग को साधनाग्रों से श्रपनी भौगोलिक 
परिस्थितियों. पर बिजय' प्राप्त करने की विधियाँ निकाल ली हैं । ये विधियाँ भ्रव 
उसकी संस्कृति की श्रभिन्न अंग बन गई हैं। हमने पहाड़ों को काटना सीख लिया है 


` रौर खाइयों को पाटना सीख लिया है । हम भूमि में अनेक प्रकार के खाद्य-पदाथं पदा 
करने लगे हैं और प्रकृति दत्त पदार्थों से मानव उपयोग की अनेक वस्तुएं बनाने लगे . 


है । इन और इसी प्रकार की अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियों का ज्ञान हम समाज के बीच 
रहकर स्वभावतः प्राप्त करते रहते हैं और इस ज्ञान ग्रौर प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप 


. हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन में सफल होते हैं । इस प्रकार संस्कृति 


मनुष्य को अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन करने योग्य बनाती है । 
(२) संस्कृति मनुष्य को भ्रपने सामाजिक पर्यावरण में. समायोजन करने योग्य 
बनातो है-संसार में जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उनके मूल तत्वों में भाषा, साहित्य, 


- रहन-सहन तथा खान-पान की विधियां, रीति-रिवाज, मूल्य, मान्यताएं ग्रौर विश्वास 


“आदि पाते हं । प्रत्येक व्यक्ति इन्हें अपने समाज के बीच रह कर सीखता है और इस 
प्रकार उत समाज में समायोजन करता है। 
(३) संस्कृति मनुष्य को अन्य पर्यावरणों में समायोजन करने योग्य बनाती 
है-मनुष्य जीवन के अनेक अन्य पहलू भी होते हैं; ज॑से--आथिक, घामिक और राज- 
नीतिक 1 हम जानते हैं कि भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न व्यवसायों और 


_ उद्योगों का विकास हुमा है । मनुष्य अपने सांस्कृतिक पर्यावरण से इनकी सामान्य 


जानकारी प्राप्त करता है। धार्मिक मूल्यों एवं विश्वासो का ज्ञान भी मनुष्य 


स्वाभाविक रूप से ही अधिक प्राप्त करता है । इसी प्रकार समाज की राजनीतिक ' 
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विचारधाराओों एवं मान्यताओं का भी बच्चों के विकास पर प्रभाव ली है। इस 
सबको सीखने के बाद ही मनुष्य अपने समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में समायोजन 
करता है। 
.(४) संस्कृति मनुष्य के व्यक्तितत्व का सर्वांगीण विकास करती है--किसी 
समाज की संस्कृति एक जटिल पूर्णता होती है, इसमें मनुष्य के रहन-सहन, खान-पान 
रीति-रिवाज, भ्राचार-विचार और विश्वास आदि सब कुछ ग्रा जाते हैं । बच्चे समाज 
के बीच रह कर इस सबको सीखते रहते हैं और इस प्रकार उनके व्यक्तित्व का 
सर्वांगीण विकास होता है । जिस समाज कि संस्कृति जितनी भ्रधिक विकसित होती 
है उस समाज के सदस्यों का विकास उतना ही श्रधिक उन्नत होता है। 
किसी समाज की संस्कृति उस समाज की शिक्षा को श्रौपचारिक रूप से भी 
प्रभावित करती है । औपचारिक रूप से प्रभावित करने से तात्पयं किसी समाज की 
संस्कृति का उस समाज की नियोजित शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। हम 
जानते हैं कि किसी समाज की संस्कृति में उसके सामाजिक, आथिक, धार्मिक श्रौर 
` राजनीतिक सभी पक्ष ग्रा जाते हैं । अब चूँकि किसी समाज की शिक्षा पर इन सबका 
सीधा प्रभाव होता है इसलिए कहना न होगा. कि संस्कृति नियोजित शिक्षा को 
` स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है । इसको हम निम्नलिखित शीर्षकों के ब्रन्तर्गत रख 


_ सकते हैँ- - व 


. (१) संस्कृति और शिक्षा के उद्द इय--हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि .किसी ` 


समाज की संस्कृति में उस समाज द्वारा स्वीकृत भूल्य, मान्यताएँ और विश्‍वास सभी 
कुछ होते हैं । प्रत्येक समाज इन मृत्यो, मान्यताओं और: विदवासों कों अपनी आने 
वाली पीढ़ी में संक्रमित करता है भर यह कार्य वह. शिक्षा की सहायता से करता 
है। यही कारण है कि किसी समाज को शिक्षा के उद्देश्य उसकी संस्कृति से प्रभावित 
होते हैं । हाँ, एक बरत भ्रवश्य है श्रौर : वह यह कि किसी- समाज की. संस्कृति उस 
समाज की उपलंब्धियों-तक सीमित रहती है संस्कृति में विकास करने का कायं शिक्षा 
` ही करती है। ,.. ... 0002 5 
(२) संस्कृति प्लौर शिक्षा को पाम्यचर्या--पाठ्यचर्या तो उद्दे इयों की प्राप्ति 

का साधन होती है । जब शिक्षा के उद्देश्य 'समाज-विशेष “की संस्कृति. से प्रभावित 
होते हैं तव शिक्षा. की पाठ्यचर्या पर भी संस्कृति का - प्रभाव होना चाहिए। फिर 
शिक्षा की पाठ्यचर्या में कोई संमाज़ अपनी उपलब्धियों को ही तो व्यवस्थित रूप से 
संजोता है। तब-कहना.न होगा कि किसी समाज की शिक्षा की पाठ्यचर्या मेंवेही 
विषय एवं क्रियाएँ होती हैं जिनका विकास उसकी संस्कृतिं. में हो चुका है। जिन 
समाजों की संस्कृतियों में जिन भाषाओं का विकास हुआ है, जिन आचार संहिताओं 
को स्वीकार किया गया है और जिस ज्ञान-विज्ञान की खोज की गई है उनकी शिक्षा 
की पाठ्यचर्या में प्रायः उन्हीं को स्थान दिया जाता है । भ्राज चूँकि हम एक विदव- 
व्यापी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आज के प्रगतिशील समाजों में अनेक 
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संस्कृतियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है श्रौर तदूनुकूल उनकी पाठ्यचर्या भी बड़ी 
विस्तृत होती है , 

(३) संस्कृति और शिक्षण विधियाँ--किसी समाज की संस्कति का प्रभाव 
उसकी शिक्षा की शिक्षण विधियों पर भी पड़ता है। जिस समाज की संस्कृति स्पष्ट 
ज्ञान और तकं के आधार पर विकसित होती है उस समाज की शिक्षा केवल सूचना 
मात्र न होकर अनुभव और तक के ग्राधार पर विकसित होने वाले ज्ञान और ग्राचरण 
को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया होती है। इसके विपरीत जिन समाजों की ग्रपनी' 


-ठोसं संस्कृति नहीं होती, उनके पास तकं के लिए ठोस ग्राधार नहीं होते और उनकी 


शिक्षा सूचनाग्रों का रूप धारण कर लेती है । 

इस सन्दर्भ में एक वात और समक लेनी चाहिए गौर वह यह कि संस्कृति 
शिक्षण की क्रिया को एक ठोस आधार प्रस्तुत करती हे । प्रत्येक संस्कृति की अपनी 
कुछ ग्राघारभूत धरोहर होती है, जैसे-हमारी भारतीय संस्कृति की श्राधारभूत धरोहर _ 
वेद, पुराण, उपनिषद; स्मृतियां, गीता और रामायण हैं, मुसलमान समाज की कुरान ` 
है और ईसाइयों की बाइबिल है.। यह समाज अ्रपने-अपने मूल्यों, मान्यताओं और . 
विशवासों की शिक्षा के लिए इनका सहारा लेते हैं। कारण स्पष्ट है ग्रौर वह यह कि 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज की इन आधारभूत धरोहर में ग्रहूट . विश्वास होता है 


- और वे इनकी बातों को बिना किसी तक के स्वीकार कर लेते हैं। इस. प्रकार किसी 


समाज की संस्कृति उस समाज के सदस्यों की शिक्षा के लिए ठोस आधार :और साधन.. ` 
दोनों का कार्य करती है । ; 

(४) संस्कृति श्रौर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक एवं शिक्षार्थी का स्थान-- शिक्षा -. 
के क्षेत्र में शिक्षक ग्रौर शिक्षार्थी का क्या स्थान होना चाहिए यह निश्चित - करने में . : 
भी हम अपनी संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते ।- मनोविज्ञान ने बच्चे की. . 
बैयष्टिक योग्यताग्रों को पहचानने और उनके विकास करने पर विशेषः बल दिया है, - 
हम इस सत्य को स्वीकार भी करते हैं पर शिक्षा के क्षेत्र में हम गुरु के महत्त्व को * 
भुला सके हैं, यह नहीं कहा जा सकता। हम श्रांज भी यह ग्राशा करते हैं कि बच्चे 
झपने गुरुओं को ईएवर से भी भ्रधिक महत्व दें। -यह हम पर . हमारी. संस्कृति का 
प्रभाव नहीं तो ग्रौर क्या है? _ 

(५) संस्कृति झर विद्यालयों का स्वरूंप--किसी' समाज को : संस्कृति ` उस 
समाज «के व्यक्तियों के जीवन की पुर्ण विधि होती है ॥ तवं विद्यालयों का:जीवन 
इससे भ्रछूता कसे रह सकता है। जिन'.समाजों की संस्कृति आध्यात्मिकता से : पूरणं 
होती है.उन समाजों के विद्यालयों का पर्यावरण भौतिक चकारचाँध से दूर स्वच्छ - 
और शान्त होता है.जब किं भौतिक तत्व को महत्ता देने वाली संस्कृतियों के समाज 
में विद्यालयों के भवन एवं अन्य सामग्री पर विशेष बल दिया जाता है और उन्हें 
किसी उद्योग अथवा उत्पादन को शिक्षा के केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाता है । 
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(६) संस्कृति भोर शिक्षा क्षेत्र की अन्य समस्याऐ--शिक्षा के क्षेत्र की अन्य 
समस्याग्नों का समाधान कंसे किया जाय, इस पर भी समाज-विशेष की संस्कृति का 
प्रभाव पडता है । अनुशासन की समस्या को ही लीजिए। जिन समाजों को संस्कृति 

में दया, धर्म भर परोपकार को स्थान होता है, वें अनुशासन को, मनुष्य का आन्तरिक 
` लक्षण मानते हैं और इसके विकास के लिए बच्चों के साथ प्रेम और सहानु- 
भूतिपूणं व्यवहार करने पर बल देते हैं। इसके विपरीत, जिन समाजों की कोई 
प्राधारभूत संस्कृति नहीं होती, जिन्हें मनुष्य के अस्तित्व का सही ज्ञान नहीं होता 
वे अनुशासन का अर्थ व्यवस्था से लेते हैं भौर विद्यालयों में इसकी प्राप्ति के लिए 
अमानुषिक व्यवहार का विधान करते हैं । र 
शिक्षा के क्षेत्र को अन्य समस्याएं; जैसे--नए परिवर्तनों को स्वीकार किया 
जाए प्रथवा नहीं, क्या जोड़ा जाए और क्या छोड़ा जाए आदि निश्चित करने में भी 
संस्कृति का प्रभाव पड़ता है । जिस समाज. की संस्कृति में उदारता की भावना को 
उच्च स्थान दिया जाता हैं उसकी शिक्षा में विभिन्न संस्कृतियों को स्थान दिया जाता 
है । इसके विपरीत संकी भावना से पूणं संस्कृतियों बाले समाजों में, जो वे श्रेष्ठ 
सममते हैं उसी को स्थान दिया जाता है। > टबर 
शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव (Impact ० Education on ण): 
एक ओर संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है और मनुष्य के विकास. में. 
-ग्पना योग देती है तो दसरी ओर शिक्षा भी संस्कृति का संरक्षण करती है और | 
उसमें विकास करती है। शिक्षा के सांस्कृतिक कार्यों को हम निम्नलिखित शोषेको में | 
अभिव्यक्त कर सकते हे-- | थे ज्ञ 
(१) शिक्षा संस्कृति को एक पीढ़ी से दुसरी पोढ़ी में हस्तान्तरित करती है-- 
किसी भी समाज का अस्तित्व तभी तक रहता है जव तक उसकी श्रपनी संस्कृति न 
होती है, इसलिए प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षा का सहारा 
` लेता है। यूँ तो व्यक्ति घर में ग्रोर समुदाय के वीच रहकर अपनी संस्कृति को 
विरासत के रूप में प्राप्त करता है लेकिन इसका स्पष्ट ज्ञान उसे नियोजित शिक्षा 
के द्वारा ही होता है । शिक्षा मनुष्य को उसके समाज की भाषा का ज्ञान कराती है, . 
उसे उसके साहित्य से परिचित कराती है, उसे उस समाज के रहन-सह॒ने ग्रोर खान- 
पान की विधियों में प्रशिक्षित करती है । शिक्षा के द्वारा ही कोई समाज श्राने वाली 
पीढ़ी को. अपने मुल्यों, मान्यताग्रों भ्ौर विश्वासों से परिचित कराता है। दूसरे शब्दों 
में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज शिक्षा के द्वारा अपनी संस्क्रति को श्राने 
वाली पीढ़ी में संक्रमित करता है । 

(२) शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है--मनुष्य जिस समाज में पैदा 
होता है, उसी संस्कृति को सीखता है । यह संस्कृति उस समाज की युग-युग की साधना 
का परिणाम होती. है । प्रत्येक समाज को अपनी संस्कृति से विशेष लगाव होता है 
आर उसके प्रत्येक सदस्य की इसमें गहरी झ्रास्था होती है। बह उसे उसी रूप में 
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श्रेष्ठ समझता है जिस रूप में वह होती है रौर उसे उसी रूप में सुरक्षित रखना 
चाहता है । शिक्षा उसके इस कार्य में उसकी सहायता करती है। तभी हम यह देखते 
हैं कि किसी समाज की संस्कृति के भौतिक रूप (सभ्यता) में अनेक परिवतंन होने. के 
चाद भी उसकी ग्रभौतिक संस्कृति में उतनी तेजी से परिवर्तन नहीं होता ग्राज हम 
देख रहे हैं कि वैज्ञानिक प्राविष्कारों ने हमारे भारतीय जीवन को बहुत भ्रधिक बदल 
दिया है, लेकिन उसके साथ-साथ यह वात भी सही है कि हमारे जीवन के मुल्य, 
मान्यताएं भ्रौर विश्वास वही हैं जो कभी प्राचीन काल में थे। लाख परिवतंन होने 
पर भी हम आध्यात्मिकता का ग्रांचल पकड़े हुए हैं। यह कायं हम शिक्षा द्वारा ही 
कर सके हैं। यदि शिक्षा की पाठ्यचर्या में से प्राचीन संस्कृति से सम्बन्धित ` सामग्री - 
को निकाल दिया जाय तो निरिचत रूप से हम अपनी संस्कृति को खो बेठेंगे । 

(३) शिक्षा संस्कृति में विकास हरती है-यद्यपि हर समाज अपनी संस्कृति 
को उसके उसी रूप में सुरक्षित रखना चाहता है जिस रूप में वह उसे प्राप्त करता 
है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता । परिवर्तन प्रकृति का शास्वत नियम है । किसी समाज 
की संस्कृति इस नियम के विरुद्ध अपने किसी एक ही रूप में रह नहीं सकती । शिक्षा 
इस परिवर्तन को उचित दिशा प्रदान करती है । इसी को संस्कृति का विकास कहते 
हैं। हम जानते हैं कि भौतिक संस्कृति (सभ्यता) में बड़ी तेजी से परिवतंन होता है । 
शिक्षा हमारे न्दर एक ऐसी सामाजिक चेतना की जागृति करती है जिसकी सहायता 
से हम इन परिवतंनों के श्रौचित्य की परख करते हैं, जो परिवर्तेन हमें स्वीकार हो 
जाते हैं, उन्हें हम शिक्षा का श्रंग वना लेते हैं और तब इनका प्रभाव चीरे-धीरे हमारी 
ग्रभौतिक संस्कृति पर भी पड़ने लगता है। इसी को संस्कृति का विकास कहते हैं । 
इस सन्दर्भ में हमें यह वात जान लेनी चाहिए कि कोई संस्कृति विकास की ग्रोर 
कितनी भी उन्मुख क्यों न हो पर वह अपनी भूल संस्कृति को.कभी नहीं छोड़ती । 
हमारा देश अनेक संस्कृतियों का देश है । श्राज कशमी री, उत्तर भारतीय, राजस्थानी, 
गुजराती, बंगाली और मद्रासी--इन सबकी भिन्न-भिन्न संस्क्कतियाँ हैं लेकिन इनकी - 
आधारभूत संस्कृति एक है इसीलिए इनमें अनेक समान तत्व पाए जाते हैं ्रौर सब 
भारतीय संस्कृति के भिन्न-भिन्न रूप भर हैं । यदि इन संस्कृतियों के भूल से प्राचीन 
भारतीय संस्कृति अलग कर दी जाए तो फिर हम भारतीय एकता के सूत्र में नहीं 
बेचे रह सकते । इस प्रकार जब हम संस्कृति के विकास की बात करते हैं तो यह 
विकास उसके मूल रूप को सुरक्षित रखते हुए दो होता है । 

(४) शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों के प्रति उदार दृष्टिकोण का निर्माण करती 
है--भिन्त-भिन्न समाजों ने अपनी भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का विकास किया है भर 
इन संस्कृतियों को व्यक्ति भ्रपने-अपने समाज के बीच रह कर सीखते हैं । प्रायः सभी 
समाज अपनी-प्रपनी संस्कृति को श्रेष्ठतम समभते हैं भ्रोर वे सांस्कृतिक संकीणंता के 
शिकार होते हैं। इसी संकीणता के कारण संसार में युद्ध होते हैं। ग्राज संसार के 
उन्नतिशील समाज श्रपने. ्रापको सांस्कृतिक संकीणंता से दूर रखना चाहते हैं। 
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इसके लिए ये शिक्षा का सहारा लेते हैं। परिवार और समुदाय के बीच बच्चे अपने 
समाज को संस्कृति से ही परिचित होते हैं, विद्यालयों में उन्हें संसार की सभी 
संस्कृतियों का सामान्य ज्ञान कराया जाता है, उन्हें उनकी विशेषताओं से परिचित 
कराया जाता है और उनमें अन्य संस्कृतियों के प्रति उदार दृष्टिकोण बनाया जाता 
है। इसी स्थिति में हम एक-दूसरे समाज की संस्कृतियों की अच्छाइयों को-स्वीकार 
कर सकते हैं। शिक्षा को यह कार्य प्रवश्य करना चाहिए, तभी एक 'विएव संस्कृति" के 
विकास की कल्पना साकार हो सकती है । 
उपसंहार : 

इस सब चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि किसी समाज की संस्कृति और 
उसकी शिक्षा में गहरा सम्बन्ध होता है । संस्कृति शिक्षा का स्वरूप निरिचत करती 
है भौर उस स्वरूप पर नियन्त्रण रखती है । यह शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण 
विधियों और ग्रत्य सभी पक्षों को प्रभावित करती है। संस्कृति का सम्बन्ध चूँकि 
मनुष्य की उपलब्धियों से प्रधिक होता है इसलिए यह शिक्षा के सनातनी कार्यों 
अथवा रूढ़िवादी कार्यों (075९7४३६1५९ £०००००) पर अधिक बल देती है। यह 
उसमें होने वाले परिवर्तनों का प्रायः विरोध ही करती है । इस इष्टि से यह सामाजिक 
नियन्त्रण (90०३1 ०7०1) के एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्ये करती है । 
पर परिवतंन तो किसी समाज का एक पनिवायं एवं निश्‍चित लक्षण है, वह तो 
होकर ही रहता है । इसके उत्तर में शिक्षा भी समाज विशेष की संस्कृति का संरक्षण 
करती है और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित करती है । इसके साथ- 
साथ शिक्षा मनुष्य को भ्रागे भ्रतुभव करने ग्रौर सोचने की शक्ति प्रदान करती है। इस 
शक्ति से वह जो सत्य है उसे स्वीकार करता है, जो असत्य है उसका त्याग करता है 
आर नए-नए सत्यों की खोज करता है। कालान्तर में से सत्य उसकी संस्कृति के अंग 
बन जाते हैं रोर इस प्रकार उसकी संस्कृति में विकास होता है। शिक्षा के अभाव में 


कोई समाज अपनी संस्कृति को न तो सुरक्षित रख सकता है और न उसमें विकास 
कर सकता है । 


प्र्न 


१. नोट से श्राप क्या समभते हैं ? संस्कृति भर शिक्षा के सम्बन्ध को स्पष्ट 
ए। 
२. 'किसी समाज की शिक्षा का स्वरूप उसकी संस्कृति निश्चित करती हे--इस 
कथंन को विवेचना कीजिए । 
३. 'शिक्षा संस्कृति के स्वरूप की रक्षा भौर उसमें विकास, ये दोनों कार्य एक 


साथ. करती हे |” इस कथन से ग्राप तक सहमत हैं ? सप्रमाण 
EF कहाँ हमत हैं ण उत्तर 
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४. 'किसी समाज की उन्नति का मापदण्ड उसकी संस्कृति ग्रौर शिक्षा है। इस 
कथन की विवेचना करते हुए यह बताइए किं आप बच्चों में विभिन्न 
| , . संस्कृतियों के प्रति उदार-भाव कंसे विकसित करेगे ? 
५. . निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, 
र (अ) संस्कृति भ्रौर शिक्षा || - 
र __ (आ) संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव | 
(इ) शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव । 
(ई) शिक्षा और संस्कृति का विकास । . 


२८. बच्चे का समाजीकरण 
(Socialization of the Chila) 


समाजीकरणा का श्र एवं परिभाषा 
(Meaning of Definition of Socialization) 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह ग्रकेला नहीं रह सकता, शोर यदि उसे 
ग्रकेला छोड़ दिया जाता है तो उसका वह स्वरूप नहीं होता जो सामान्य मनुष्य का 


होता है, वह पशु तुल्य होता है, उसके पास न भाषा होती है और न वह मनुष्य का _ 


सा झाचरण करता है। यह सब तो वह मानव समाज में ही सीखता है । मनुष्य 
जिस समाज के बीच पदा होता है उसे उस समाजकी भाषा, रहन-सहन, खान-पान 


गौर आचरण की विधियाँ भ्रौर रीति-रिवाज सीखने होते हैं। बिना उन्हें सीखे वह. 


उस समाज का सदस्य नहीं बन सकता । श्रत: उसे यह सब, सीखना होता है। वह 


यह सब कार्य एक दिन में नहीं सीख जाता । जन्म के कुछ दिन वाद वह अपने समाज- 


के सदस्यों की भांषा सीखने लगता है, फिर व्यवहार के तरीके सोखता है और उसके 
बाद अपनी जाति के रीति-रिवाजों से परिचित होता है। धीरे-धीरे उसमें अपनी इस 
सभ्यता और संस्कृति के प्रति संवेग स्थिर होने लगते हैं ग्रौर वह अपने समाज के 
आधारभूत मूल्य एवं विशवासों में आस्था रखने लगता है और इस प्रकार अपने समाज 
में पूर्ण रूप से अनुकूलन कर.लेता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण 
कहते हैं । इस प्रकार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पक्ति श्रपने समाज 
को जीवन शैली सीखता है श्रौर उसे अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है । वोगार्डस के 
शब्दों में 

“स॒साजीकरण बह प्रक्रिया है जिसके द्वारा च्याक्त मानव कल्याण के लिए 
निश्चित रूप से एक साथ मिलकर व्यवहार करना सीखते हैं प्रौर ऐसा करने में वे 
सामाजिक आत्म-नियन्त्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व और सन्तुलित व्यक्तित्व का 
अनुभव करते हे ।” 

(‘Socialization is the process whereby persons learn to behave 
.dependable together in behalf of human welfare and, in doing 80, 
experience social self-control, social responsibility and balanced 
personality.’—Bogardus.) 

ड्रवर महोदय ने इसे भ्रौर सरल ढंग से झग्न प्रकार परिभाषित किया. है। 
उनके शब्दों में--- 
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'समाजीकररा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति भ्रपने सामाजिक पर्यावरण 
के साथ अनुकूलन करता है भौर इस प्रकार वह उस समाज का मान्य, सहयोगी और 
कुशल सदस्य बनता है ।'' 


(‘Socialization is the process by which the individual is 
adopted to his social environment (by attaining social corformity 


and becomes a recognized, co-operating and efficient member of it.” 
— Drever.) 


पर इन परिभाषाप्रो में समाजीकरणा की प्रक्रिया के परिणाम पर ही प्रकाश 
डाला है, उसके स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया गया।-परिणाम भी सामाजिक 
पर्यावरण के साथ श्रनुकूलन तक ही सीमित है, जवकि मनुष्य भ्रपने सामाजिक 
पर्यावरण को बदलने की भी शक्ति रखता है। इन सब प्रभावों की पूति के लिए हम 
समाजीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं 
समाजीकरर वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति-व्यक्ति और व्यक्ति तथा समाज 
के बीच क्रिया-प्रतिकिया होती है श्रोर-व्यक्ति अपने समाज को भाषा रहन-सहन तथा 
खान-पान के तरीके, व्यवहार को विधियाँ, रीति-रिवाज, मूल्य तथा मान्यताओं 
को सीखता है भ्रौर उनके ग्रनुसार ग्राचरणा कर समाज में ्रपने भ्रापको व्यवस्थित 
करता है। 
बालक का समाजीकररा करने वाले तत्त्व 
(Factors leading to the Socialization of the Child) - 
बालक जिस समाज में पंदा होता है। उसी की भाषा और रीति-रिवाज़ 
-सीखता है और उसी के मुल्य एवं मान्यताओं को ग्रहण करता है इन सबको वह 
अपने समाज के विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों, संगठनों और संस्थाओं में 
सीखता है । इनमें परिवार, पास-पड़ौस, जाति, समुदाय, विद्यालय और अन्य घामिक, 
राजनीतिक और ग्राथिक संस्थाएं प्रमुख हैं। इन्हें ही बालक का समाजीकरण करने 
वाले तत्त्व कहा जाता हे । यहाँ इन पर थोड़ा विचार करना आवश्यक है, अतः 
प्रस्तुत है । 
[१] परिवार (Family) : 
परिवार बच्चे के समाजीकरण करने का एक ऐसा साधन है जहाँ उसके 
व्यक्तित्व की नींव रवखी जाती है। जन्म के कुछ दिन वाद ही वच्चा अपने परिवार 
के सदस्यों का श्रनुकरणा कर भाषा सीखने लगता है और इस भाषा के माध्यम से 
फिर बह सोचना, विचारना और तकं करना सीखता है। परिवार में ही वह खाने- 
पीने, उठने-बँठने और व्यवहार करने की विधियों को सीखता है । अपने से बड़ों का 
झनुकरण कर वह प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, और सहनशीलता जसे 
सामाजिक गुणों को ग्रहण करता है ग्रौर बराबर तथा कुछ छोटों के साथ रहकर 
प्रतिद्वन्द्रिता और उसके साथ-साथ प्रेम करना सीखता है। हम जानते हैं कि धमं 


मनुष्यों के व्यवहार एवं ग्राचरण की गाधारशिला होता है। किसी जाति के 
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रीति-रिवाज, मूल्य भौर मान्यताऐं उस जाति द्वारा स्वीकृत धमं पर आधारित होते हैं । 
परिवार ऐसे साधन हैं जिनके बीच रहकर बच्चों में घामिक भावना का विकास होता 
है। शिशु काल में पड़े ये संस्कार व्यक्ति के व्यक्तित्व की आधारशिला होते हैं। 
एक स्पष्टीकरण---किसी परिवार में बच्चे का समाजीकरण किस सीमा तक 
होता है यह परिवार की पनी स्थिति झौर बच्चे दोनों पर निर्भर करता है । शिक्षित 
परिवार में बच्चे शुद्ध भाषा सीखते हैं और प्रशिक्षित परिवार में काम चलाऊ भाषा। 
इसी प्रकार जिस परिवार के सदस्यों के बीच भ्रच्छे सम्वन्ध होते हैं, उसमें बच्चे प्रेम, 
सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा भौर सहनशक्ति ग्रादि सामाजिक गुणों को सहज में 
ही प्राप्त करते हैं और जहाँ कलह, द्वेष ग्रौर ईर्ष्या, का साम्राज्य होता है, उन 
परिवारों में बच्चे द्वेष, ईर्ष्या, ग्रसहयोग, छल भौर कपट झादि असामाजिक गुणों को 
ग्रहण करते हैं। परिवार के म्राथिक स्तर का प्रभाव भी उल्लेखनीय है । धनी परिवार 
के बच्चों से सब लोग मिलना चाहते हैं, उन्हें समाज में सम्मान मिलता है और 
निर्घन परिवार के बच्चे इससे वंचित रहते हैं, परिणामस्वरूप दोनों के समाजीकरण 
में अन्तर होता है । इसी प्रकार परिवारों की घामिक स्थिति, व्यवसाय और समाज में 
उनके स्थान के भ्रनुसार ही उनके बच्चों का समाजीकरण होता है । कहना न होगा कि 
सभ्य एवं सुसंस्कृत परिवारों में बच्चे का समाजीकरण उचित दिशा में होता है और 
झसभ्य एवं पिछड़े परिवार बच्चे के समाजीकरण में सहायक होने के स्थान पर उल्टे 
बाधक होते हैं । 
किसी बच्चे के समाजीकरण में कोई परिवार कितना सहायक होता है, यह 
उस परिवार के साथ-साथ बच्चे पर भी निर्भर करता है। हम जानते हैं कि अपने 
शारीरिक विकास और रुचि, रुकान भ्रौर योग्यताश्नों की इष्टि से कोई दो वच्चे समान 
नहीं होते। यही कारण है कि समान पर्यावरण में भी समान रूप से विकास नहीं 
करते । हम तो झनुभव के भ्राधार पर यह भी कहेंगे. किन्ही दो वच्चो को समान 
पर्यावरण मिलता ही नहीं । एक ही परिवार में स्वस्थ्य, सुन्दर और चंचल बच्चों के 
साथ सव बतलाते हैं और खेलते हैं जबकि श्रस्वस्थ और चिड़चिड़े बच्चों को तरफ 
कभी सहानुभूतिपुणं, तो कभी उपेक्षा भरी इष्टि डालकर ही वे सन्तोष कर लेते हैं। 
झव यदि यह मान भी लिया जाए कि एक अच्छे परिवार में सब बच्चों के साथ समान 
व्यवहार किया जाता है तो श्रपनी मनोवैज्ञानिक भिन्नता के कारण वह व्यवहार उन 
बच्चों की इष्टि से समान नहीं होता । बच्चे अपनी-अपनी रुचि, रान और योग्यता- 
नुसार ही अपने पर्यावरण की. क्रियाप्रों के प्रति प्रतिक्रियाए करते हैं भ्रौर उसी के 
, ्रनुसार उनका समाजीकरण होता है । जो बच्चे अपने सम्पर्क में ग्राने वाले व्यक्तियों 
“ की क्रियाम्रों के प्रति प्रतिक्रिया करने में जितने प्रधिक क्रियाशील होते हैं, उनका 


समाजीकरण उतनी ही तीव्र गति से होता है । परिवार के सदस्यों का सबसे बड़ा | 
` कार्यं बच्चों को अपनी क्रियाझो के उत्तर में प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार करना | 


होता है । उसी स्थिति में बच्चे का समाजीकरण सम्भव होता है । 
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[२] पास-पड़ोस भ्रोर समन्वय समुह 

(Neighbourhood and Equal Age Groups) : 

परिवार से निकलकर बच्चा अपने पास-पड़ौस के परिवारों में जाता है भ्रौर 
इन परिवारों के श्रपनी आयु के बच्चों के वीच उठता-बँठता, खेलता और झगड़ता 
है। ये बच्चे कभी प्यार करते हैं तो कभी लड़ते हैं, कभी एक दूसरे का सहयोग करते 
हैं तो कभी एक दूसरे के कार्यो में अड्चन डालते हैं। इनके झगड़े बड़े स्थायी होते 
हैं । ये तुरन्त ही मेल करते हैं और फिर एक साथ खेलने लगते हैं। इन समूहों में 
वच्चे अपने ग्रधिकारों की रक्षा करना और कत्तंव्यों का पालन करना सीखते हैं, एक 
दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखते हैं, सहयोग करना सीखते हैं, संघषे करना सीखते 
हे, ग्रपनी आलोचना सहन करना सीखते हैं भ्रौर सामाजिक परिस्थितियों में भ्रनुकूलन 
करना सीखते हैं । जिन बच्चों में नेतृत्व की क्षमता होती है वे अपने समूह के नेता 
वन जाते हैं । इन बच्चों की श्रपनी दुनिया होती है श्रौर इस दुनिया की श्रपनी ही 
एक व्यवस्था होती है । इस पर्यावरर में बच्चों का समाजीकरण बड़े स्वाभाविक ढंग 
से होता है। 

एक स्पष्टीकरश--पर जो बात परिवारों के लिए सही है वह पास-पड़ौस के 
ओर सम आयु के समूहों के लिए भी सही है। यदि वच्चे के पास-पड़ौस के परिवार 
सभ्य एवं सुसंस्कृत होते हैं तो उनमें और उनके बच्चों के बीच उस वच्चे का समाजी- 
करण उचित रूप में और तीव्र गति से होता है श्रौर यदि पास-पड़ौस के परिवार 
अच्छे नहीं होते तो. उनके तथा उनके बच्चों के वीच के वच्चे का समाजीकरण उचित 
दिशा में नहीं होता । ; 

पास-पड़ौस के पर्यावरण और समन्वय-समूह की अपनी विशोषताश्रों के साथ- 
साथ वालक विशेष की अपनी रुचि, रुझान श्रौर योग्यता पर भी उसका समाजीकरण 
निर्भर करता है। अस्वस्थ, शमिले, नाजुक, भीरू ग्रौर चिड़-चिड़े बच्चे न तो पास- 
पड़ौस के परिवारों में प्रवेश करते हैं और न ही अपनी ग्रायु के बच्चों में खेलते हैं, तब 
उनका समाजीकरण हो तो कंसे ? ग्रपने परिवारों से जिन बच्चों को खेलने-कूदने 
की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है, जो स्वस्थ, चंचल और क्रियाशील होते हैं, . वे ही समूह 
की क्रियाओं में भाग लेते हैं और उनका ही समाजीकरण उचित रूप में होता है । 
धनी परिवार के स्वस्थ, सुन्दर भ्रौर चंचल बच्चे भ्रपने समूह में सम्मान प्राप्त करते हैं, 
इसके विपरीत, निधंन परिवारों के बच्चे भ्रौर अस्वस्थ, कुरूप एवं चिड़-चिड़े बच्चों के 
साथ ग्रन्य वच्चे खेलना पसन्द नहीं करते, परिणामतः उनके समाजीकरण में भिन्नता 
होती है । 

[३] जाति (2४४०) : 

जाति भी समाजीकरण का मुख्य साधन है । प्रत्येक जाति की भ्रपनी प्रथाएं, 

परम्पराएँ और सांस्कृतिक उपलबिधियाँ होती हैं । परिवार के सदस्य स्वयं अपनी जाति 
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की सीमाओं में बंधे होते हैं। वे अपनी जाति के ही रीति-रिवाजों को अपनाते हैं। 
बच्चे के समाजीकरण पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है । 


हमारे देश में अनेक जातियाँ हैं. जो मुख्यतः दो वर्गों में बंटी है--उच्च ग्रार' 


5 


निम्न । आज हम झौर हमारी सरकार इस वर्ग-भेद को मिटाने के लिए प्रयत्नशील 
हैं फिर भी यह भेद अपनी चरम सीमा पर है। प्रायः उच्च जाति (त्राह्मण, वेश्य 
और क्षत्रि आदि) के बच्चे पने आपको निम्न जांति (धोबी, कुम्हार, चमार, भंगी 
आदि) के बच्चों से श्रेष्ठ समके हैं और कई मर्थो में वे होते भी श्रेष्ठ हैं। इसका 
परिणाम यह होता है कि उच्च जाति के बच्चों में ग्रहम्‌ श्रोर निम्न जाति के बच्चों 
में हीनता की भावता शुरू से ही प्रवेश कर जाती है और इस भावना का उनके 
समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। 
एक स्पष्टीकरण--सिक्षा के प्रसार और समान सामाजिक, राजनीतिक तथा 
आथिक स्तर से जाति के वन्धन ढीले पड़ते जा रहे हैं। वे वच्चे जो उच्च जाति में 
जन्म लेते हैं लेकिन उनकी श्राथिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं 
होती, जाति के बल पर जीवित नहीं रह पाते । कुर्सी को सलाम किया जाता है 
कोई व्यक्ति चाहे ग्रथ के क्षेत्र में उच्चाशन पर बैठा हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में ग्रौर 
चाहे सामाजिक क्षेत्र में, उसका सम्मान होता है । उसका परिवार जाति के बन्धनों में 
भी अव उतना नहीं बंधा होता जितना आज से २५ वर्ष पहले बंधा होता था । ग्रतः 
स्पष्ट है कि केवल जाति के ग्राधार पर ही वच्चे का समाजीकरण नहीं होता, उसके 
समाजीकरण के पीछे तो उसके परिवार के सामाजिक. ग्राथिक, राजनीतिक श्रौर 
घामिक स्तर का भी सीधा हाथ होता है। 
समुदाय (Commun।t}) : र 
समुदाय एक वृहत्‌ सामाजिक समूह होता हे । इसमें परिवार, पास-पड़ोस, 
जातियाँ, विद्यालय और भ्रनेक ग्रन्य सामाजिक समूह, संगठन और संस्थाएँ सभी 
सम्मिलित होती हैं । इन सवकी चर्चा हम भ्रलग-अलग कर रहे हैं पर समुदाय की 
चर्चा करना इसलिए आवद्यक है कि कोई समुदाय अपने में पूर्ण इकाई होता है और 
वह स्वयं इन सब समूहों, संगठनों एवं संस्थाओं का निर्माता होता है । विभिन्‍न सभ्यता 
श्रौर संस्कृति के समुदायों ग्रोर एक भाषा और एक सभ्यता ग्रौर संस्कृति के समुदायों 
में बच्चों का समाजीकरण भिन्न रूप से होता है । 
जिस समुदाय की एक भाषा होती है, एक से रीति-रिवाज और संस्कृति होती 
है उसके बच्चे चाहे जिस परिवार से क्‍यों न झ्राएं समुदाय के सदस्यों के बीच उसी 
भाषा, उसी प्रकार के व्यवहार और उन्हीं रीति-रिवाजों के सम्पक में ग्राते हैं परिणामतः 
उनके समाजीकरण की वही दिशा होती है। इसके विपरीत जिस समुदाय में भिन्त 


्च्य््््््च््््् ्य््य््च्य््च््य्््य्ल्डश Rt ६ 


आषा, भिन्न धर्म और भिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं उनके बच्चे अपने को भिन्त | 
पर्यावरण में पाते हैं। यह वात सही है कि परिवार और जाति के संस्कार अमिट _ 


होते हैं, फिर भी समुदाय भी भिन्न-भिन्न सभ्यता झौर संस्कृतियों का प्रभाव बच्चों 
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पर पड़ता ही है । कभी यह भिन्नता उनके समाजीकरण में साधक सिद्ध होती है तो 
कभी ताधक । यदि किसी समुदाय के सदस्य राष्ट्रीय भावना से बंधे होते हैं तो यह * 
गिन्नता सहायक होती है अन्यथा वाधक | 

सभुदाय में मनाए जाने वाले उत्सव और त्यौहार बच्चे के समाजीकरण में 
विशेष योग देते हैं। इन श्रवसरों पर बच्चे एकु दूसरे के सम्पक में ग्राते हैं। इस 
सम्पक का परिणाम प्रतिद्न्द्रिता और सहयोग दोनों रूपों में रेखा जाता है । थोड़ी 
ही सावधानी बरतने पर हम बच्चों में श्रपने समुदाय की भाषा, कला, साहित्य, इतिहास, 
सभ्यता और संस्कृति के प्रति स्थायी भाव बना सकते हैं। हमें इसके लिए प्रयत्न करना 
चाहिए । .उसी स्थिति में समदाय बच्चे के समाजीकरण में सहयोगी हो सकते हैं 
अन्यथा नहीं । 
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| ह 
र | एक स्पष्टीकरण--वच्चा जिस समुदाय में पैदा होता है उसे उसी में समा- 
+ योजन (441६०९०१) करके रहना होता है। यदि वह उसमें समायोजन नहीं 
«| करता तो वह सुखपूवंक जीवित नहीं रह सकता । प्रत: समुदाय किसी भी प्रकार का 
ऱ्य क्यों न हो बच्चे के पूणां समाजीकरण के लिए उसका सहयोग आवश्यक है । बच्चे का 
र समाजीकरण समुदाय की सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय भाग सेने से ही होता है । 
में | अतः हमारे लिए यह्‌ आवश्यक है कि बच्चों को समुदाय की सामूहिक क्रियाग्रों में 
| भाग लेने के अवसर प्रदान करें और समुदाय का यह कत्तंव्य है कि वह विभिन्न समूहों, 
के | संगठनों और संस्थाओं का निर्माण कर बच्चों के समाजीकरण में सहायक हो | 
र अ [५] विद्यालय (51००1) 

| झव तक हमने जिन तत्त्वों का वणांन किया है उनमें बच्चे का समाजीकरणा 
स्वाभाविक ढंग से होता है, बच्चे उसे भाव पक्ष से स्वीकार करते हैं। विद्यालय में 


भी | इस समाजीकरण को बौद्धिक आधार-प्रदान किया जाता है । सच पूछिए तो परिवार 
पड़ौस, समवयस्क समूहों, जाति भ्रौर समुदाय में बच्चे का जो कुछ भी समाजीकरण 


की होता है उसे विद्यालय वौद्धिक आधार प्रदान कर स्थायित्व प्रदान करते हैं 

र = च : 

न विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ सोहेश्य क्रियाऐ चलती हैं। सामाजिक 
यों इष्टि से शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं--सामाजिक नियन्त्रण (8००1६1 C०7०1) और 


सामाजिक परिवर्तन (9०८३1 (८08126) । पहले उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय 
में बच्चों को भ्रपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराया जाता है, उन्हें समाज के 
मूल्य एवं मान्यताएं बताई जाती हैं और उनके अनुसार उन्हें आचरण के विविध तरीके 
बताये जाते हैं । यह सब.कार्य पाठ्य-विषयों के शिक्षण और विभिन्न क्रियाओं में 
भाग लेने के लिए अवसर अदान करके किया जाता है। सच पूछिए तो बच्चे का 
वास्तविक और पूर्ण समाजीकरण विद्यालयों में ही किया जाता है । प्रत: यहाँ विद्यालय 
के समाजीकरण सम्बन्धी कार्यों को जान लेना आवश्यक है । विद्यालय बच्चे के 
समाजीकरण में प्रग्नलिखित कार्य करते हैं-- 
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(१) पिद्यालय बच्चों को समूह में रहने, सम्रह में कार्य करने और समह में 
सोचने के ग्रवसर प्रदान करते हैँ। - र द 

(२) विद्यालय बच्चों को समाज द्वारा स्वीक्रत अनुभवों, सभ्यता और संस्कृति 
का स्पष्ट ज्ञान कराते हैं । क 

(३) विद्यालय बच्चों को सामाजिक महत्त्व के जान एवं £ से परिचित 
कराते हैं और उनमें उन्हें प्रशिक्षित करते हैं । ; के 

(४) विद्यालयों में बच्चे छोटे-बड़े बच्चों के भौर भ्रध्यापकों के सम्पक में आते 
हैं औौर एक दूसरे के व्यवहार से परिचित होते हैं। . 

(५) विद्यालयों का पर्यावरण उच्च सामाजिक होता है, यहाँ के अपने नियम 

ते हैं जिनका पालन करने में एक परिपाटी वन जाती है। बच्चों को यहाँ नियम 
पालन भ्रौर उच्च सामाजिक आचरण करने का प्रशिक्षण मिलता है । 

(६) विद्यालयों में बच्चे श्रनेक उत्सव मनाते हैं ्ौर नेक सह-पाठ्यचारी 
क्रियाओं का आयोजन करते हैं। ऐसा करते समय उनके सामने अनेक समस्याएं 
राती हैं । वे कुशल सामाजिक व्यवहार एवं अपनी सूक-वूक से इन समस्याग्रों का 
समाधान करते हैं, मिल-जुतकर क्रियाओं का सम्पादन करते हैं और इस प्रकार उनका 
समाजीकरणा होता है । ` 

(७) विद्यालयों में दण्ड ग्रौर पुरस्कार की व्यवस्था होती है । पुरस्कार प्राप्त 
करने और दण्ड से बचने के लिए विद्यार्थी विद्यालय के नियमों के अनुसार श्राचरण 
करते हैं, विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय भाग लेते हैं और इस प्रकार उनको म्रल प्रवृत्तियों 
का उदात्तीकरण होता है ग्रौर उनका समाजीकरण होता है। | 

एक स्पष्टीकरण--पर ये सभी कार्य एक विद्यालय तभी कर सकता है जब 
उसके लिए वह प्रयत्नशील हो । ग्राज के विद्यालयों को देख कर हमें उपयुक्त कथनों 
की सत्यता में सन्देह होता है । किसी विद्यालय में बच्चों का समाजीकरण करने के 
लिए निम्नलिखित बातों पर विश्ञेष ध्यान देना होगा-- 

(१) विद्यालय में उच्च सामाजिक पर्यावरण होना चाहिए । वहाँ के सदस्या, 
छात्र, अध्यापक, प्रधानाध्यापक और अत्य कर्मचारियों के आपसी सम्बन्ध बहुत अच्छे 
होने चाहिएँ । 
| (२) विद्याथियों और प्रध्याएकों, सभी के बीच एक स्वस्थ्य प्रतियोगिता होनी 
४ चाहिए । : 

(३) पध्यापकों को अपने विषय ज्ञान के साथ-साथ समाज की रीति, रिवाज, 
मूल्य और मान्यताग्रों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और उन्हें अपनी सभ्यता श्रौर 
संस्कृति पर गर्वं होना चाहिए । 


(४) प्रध्यापकों को स्वयं भ्रपने अधिकार और कत्तंव्यों का स्पष्ट ज्ञान होना 
चाहिए और वे बड़े कमेंनिष्ठ होने चाहिए । 
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(५) पाठ्यचारी क्रियाएं (Curricular Acti४।1।९५) विषय ज्ञान तक ही 


सीमित न हों भ्रपितु उनकी सामाजिक उपयोगिता स्पष्ट होनी चाहिए । ग्रघ्यापकों 
को इसका सदेव घ्यान रखना चाहिए । 


(६) भ्रव्यापकों को बच्चों और शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए । 
और उन शिक्षण विधियों का प्रयोग रना चाहिए जिनमें बच्चों की रुचि, रुझान, 
योग्यताश्रों और क्षमताश्रों का ध्यान रकखा जाता है श्रौर जिनमें सामूहिक रूप से 
क्रियाएँ करनी होती हैं। 

(७) सह-पाठ्यचारी क्रियाओं (Co-curricular Activities) का अधिक 
से श्रधिक श्रायोजन किया जाए और उनकी रूप-रेखा तैयार करने, उनको सम्पादित 
करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए बच्चों को पूरे-पूरे श्रवसर दिए जाएं । 

(८) विद्यालय स्वयं में एक सामुदायिक केन्द्र होना चाहिए । वहाँ ऐसे कायं 
होने चाहिए जिनका सीधा सम्बन्ध समुदाय में होने वाले कार्यों से हो । यदि विद्यालय 
के सदस्य समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करेगे और समुदाय के सदस्य 


विद्यालयों के सदस्यों के साथ सहयोग करेगे तो बच्चों का समाजीकरण बड़े. स्थायी 
रूप से होगा । 


(९) हमारे देश की वर्तमान स्थिति में विद्यालयों का पर्यावरण पूर्णरूपेण 
लोकतन्त्रीय होना चाहिए । वहाँ प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व का आदर होना चाहिए 
र उन्हें विकास के पूरे-पूरे श्रवसर मिलने चाहिए । तभी तो बच्चे स्वतन्त्र चिन्तन 
और स्वतन्त्र अभिव्यक्ति कर अपनी उच्चतम योग्यताश्रों का श्रधिकतम प्रयोग करके 
अपना और अपने समाज का अधिकतम लाभ कर सकेंगे । 

बच्चे के ससाजीकरश भें अध्यापक का कार्य : 
(Role of the Teacher in the Socialization of the Child) : 

ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट है कि किसी बच्चे के समाजीकरण में अनेक 
सामाजिक समूहों, संगठनों श्रौर संस्थाश्रों का हाथ रहता है। इनमें भी सबसे अधिक 
हाथ परिवार श्रोर विद्यालयों का रहता है। विद्यालयों में बच्चों का समाजीकरण 


करने में सबसे बड़ा हाथ श्रध्यापकों का होता है ग्रतः यहाँ हमें उनके उत्तरदायित्वों - 


पर विचार कर लेना चाहिए। 

एक अ्रध्यापक बच्चों के समाजीकरण में दूहरा कार्यं करता है--पहला कार्य 
तो वह यह करता है कि बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के समाजीकरण के लिए 
सचेत करता है, उन्हें समाज के सर्वमान्य मूल्य और मान्यताग्रों से परिचित कराता 
है और उनसे यह आशा करता है कि वे अपने बच्चों में संकीणं भावना के स्थान पर 
व्यापक इष्टिकोण का विकास करें । परिवार के साथ-साथ वह समुदाय फो भी अपने 
कत्तंव्यों काज्ञान कराता ह । उसका दूसरा काये विद्यालयों में उचित पर्यावरण का 
निर्माण कर बच्चों का समाजीकरण करना होता है। 


< 
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हम जानते हैं कि विद्यालयों में भिन्न-भिन्न परिवारों ्रौर सामाजक वर्गों 

के बच्चे ग्राते है अर यहाँ उन्हें एक ऐसा पर्यावरण स है कि वे उस भिन्नता 
को भूलकर विद्यालय की भिन्नता का अनुभव करने लगते हैं । यहाँ उन्हें विद्यालय 
की परम्पराओों और नियमों के अनुसार भ्राचरण करना होता है । इस प्रकार उनमें 
अपने ऊपर नियन्त्रण रखने की शेक्ति का विकास होता है। विद्यालयों में ही बच्चों 
में सामाजिक ग्रभिवृत्तियों (8००4६1 (00७) का निर्माण किया जाता है और 
यह सब्र काये कक्षा शिक्षण ग्रोर खेलकूद आदि सह-पाठ्यचारी क्रियाशों के आयोजनों 
द्वारा किया जाता है । इसके लिए एक ग्रध्यापक को जो कार्य करने चाहिएँ उन 
सबका वर्णन हम विद्यालयों के कार्यों के अन्तर्गत कर चुके हैं । विद्यालयों में जो भी 
काये होंगे वे अध्यापकों के प्रयत्न भौर सहयोग से ही होंगे ग्रतः यहाँ हम उन्हें दोहरा 
देना चाहते हैं । 5 

बच्चों का उचित समाजीकरणा करने के लिए एक अध्यापक को विद्यालय में . 
उच्च सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए । उसे अपने प्रधानाध्यापक, 
अन्य अध्यापकों, ग्रन्य कर्मचारियों और छात्रों के साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूरा 
व्यवहार करना चाहिए । अध्यापक बच्चों के लिए श्रादशं होता है, वे उसका श्रनुकरण 
कर उच्च सामाजिक आचरण करना सीखेंगे ही । 

यदि अध्यापक अपने समाज की सभ्यता और संस्कृति में आस्था रक्खेगा तो 
उसके विद्यार्थियों में भी इस भावना का विकास होगा । अध्यापक को चाहिए कि 
बच्चों के सामने अपनी संस्कृति का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करे | कक्षा शिक्षण 
करते समय अध्यापक को किसी भी विषय के सामाजिक महत्व को स्पष्ट करना 
चाहिए । 


बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए एक अध्यापक को यह 
चाहिए कि वह विद्यालय में सह-पाठ्यचारी क्रियाओं (खेल-कूद, साहित्यिक एव 
सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउटिग ग्रौर गले गाइड आदि) का आयोजन करे और बच्चों 
को इनकी रूप-रेखा बनाने, इनका सम्पादन करने और फिर इनका मूल्यांकन करने 
के पूरे-पूरे अवप्तर प्रदान करे । यदि ग्रध्यापक विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र बना 


सकें और उसके पर्यावरण को पूर्णरूपेण लोकतन्त्रीय बना सक तो भ्राज की इष्टि से 
बच्चे का सही रूप में समाजीकरण होगा । 


आज हम बच्चों को अपनी सभ्यता भ्रौर संस्कृति का ज्ञान कराकर उन्हें. 
समाज में समायोजन: करने योग्य तो बनाते ही हैं पर उनमें स्वतन्त्र चिन्तन और 
स्वतन्त्र अभिव्यक्ति को शक्ति का विकास भी करना चाहते हैं और यह चाहते | हैं कि 
वे समाज को नई ग्रावश्यकताओं की पूर्ति करें। दूसरे शब्दों में, हम उनमें सृजनशक्ति 
का विकास करना चाहते हैं । इसका विकास लोकतन्त्रीय पर्यावरण में 'ही.हो सकता 
है । इसलिए एक अध्यापक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए । उसे बच्चों के 
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व्यक्तित्व का ग्रादर करना चाहिए, उन्हें अपने विकास के स्वतन्त्र भ्रवसर देने चाहिएँ 
और उनके साथ प्रेम प्रौर सहानुभूतिपूणं व्यवहार करना चाहिए । 


प्रश्‍न 
समाजीकरण से झाप कया समझते हैं ? बच्चे के समाजीकरणा में कौन-कौन 
से तत्व भाग लेते हैं ? ` 
बालक के समाजीकरण का क्या श्रर्थ है? एक बच्चे के समाजीकरण में 
अध्यापक को क्या भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए । 
वालक का समाजीकरण किस प्रकार होता है? इस प्रक्रिया में परिवार 
समुदाय श्रौर विद्यालयों का कया सहयोग होता है? 
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- 
(ग्र) बच्चे का समाजीकरण । 
(झा) बच्चे के समाजीकरण में समान झायु के समूहों का योग । 
(इ) बच्चे के समाजीकरण में ग्रघ्यापक का हाथ। 
(ई) सामाजिक विकास और समाजीकरण में भ्रन्तर। 


२5. शिक्षा और सामाजिक परिवतंन 
(Education and Social Change) 


सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Social Change) 

प्रत्येक समाज की भ्रपनी एक भाषा होती है, रहन-सहन, ग्रौर खान-पान के 
तरीके होते हैं, रीतियाँ श्रौर रिवाज होते हैं, मुल्य ओर मान्यताएँ होती हैं भ्रौर 
अनेक भौतिक एवं ग्राध्यात्मिक उपलब्धियाँ होती हैं । इसी वात को दूसरे शब्दों में 
इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है। 
समाज का सबसे बड़ा लक्षण यह होता है क्रि उसकी इस सभ्यता और संस्कृति में 
परिवर्तन होता रहता है, यह बात दूसरी है कि किम्हीं समाजों में यह परिवतंन बहुत 
मद गति से होता है, किन्ही में सामान्य गति से और किन्ही में बहुत तीव्र गति से । 
सामाजिक संरचना एवं उसकी विधियों में यह परिवतंन ही सामाजिक परिवतंन कहा 
जाता है। 

समाजशास्त्रियों एवं शिक्षा समोजशास्त्रियों ने इसको भिन्न-भिन्न रूपों मे 
परिभाषित किया है । जेनसन महोदय के शब्दों में 

नामाजिक परिवर्तन का प्र्थ व्यक्तियों कीं क्रियाओं और विचारों के परिवर्तन 
से होता है । 

(‘Social Change may be defined as modification in the ways 
of doing and thinking of people’—M. D. Jenson.) 

जोन्स महोदय के अनुसार सांमाजिक जीवन के किसी भी पक्ष में कोई भी 

परिवर्तन सामाजिक परिवतंन होता है । उनके अपने शब्दों में-- 

साप्राजिक परिवर्तन वह शब्व है जो सामाजिक प्रन्तियाओं, सामाजिक 

प्रतिमानों, सामाजिक अन्तःक्तिया भ्रथवा सामाजिक संगठन के किसी श्रंग में अन्तर 
या रूपान्तर को ग्रभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है । 

(‘Social change is a term usel to describe variation in, or 
modification of, any aspect of Social processes, social patterns, 
social interaction or sociai organization.—Jones) 

डॉसन और गेटिस साधाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में भेद नहीं 

करते । उनके अपने शब्दों में-- 

सांस्कृतिक परिवतंन, सामाजिक परिवतंन है, क्योंकि समस्त संस्कृति भ्रपनी 
उत्पत्ति, भर्थ और प्रयोगों में सामाजिक है । 
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FE (Cultural Change is social change, since all culture is social 
ir its origin, meaning and usage, —Dawson and Gettys.) 
इस सम्बन्ध में हमारा यह स्पष्टीकरण है कि समस्त सांस्कृतिक परिवर्तन 
तो सामाजिक परिवर्तन होते हें पर यह श्रावशयक नहीं कि सभी सामाजिक परिवर्तन 
सांस्कृतिक हों । किसी समाज की सभ्यता में होने वाले परिवर्तन भी सामाजिक 
परिवतंन होते हैं। हाँ, यदि सभ्यता को भौतिक संस्कृति के रूप में स्वीकार किया 
जाए तो सामाजिक परि'तंन और मांस्कतिक परिवतंन में कोई भ्रन्तर नहीं रह 
जाता ! 
सामाजिक परिवर्तन के घटक 
(Factors Affecting Social Change) 


सामाजिक परिवतंन कंसे होता है, इस विषय पर समाजशास्त्रियो ने विशेष 


रूप से कार्य किया है । सामाजिक परियतंन के घटकों को सामान्य रूप से दो भागों ` 


में बाँटा जा सकता है. एक तो प्राकृतिक घटक (741 10४००15) और दूसरे 
सांस्कृतिक घटक (९1172! Factors) । 
सामाजिक परिवतंन करने बाले प्राकृतिक घटक 
(Natural Factors Affecting Social Change) : 

सामाजिक परिवतंन करने बाले प्राकृतिक घटक वें घटक हैं जिनका निर्माण 
स्वतः प्रकृति द्वारा होता है । समाजशास्त्री इन्हें भी दो उपवर्गो में बिभाजित करते 
हैं--एक भौतिक ग्रथवा भौगोलिक (5०81 .07 0608701081) और दूसरे 
जेविक (31०1०४1०81) । भौतिक अथवा भौगोलिक घटकों में स्थान विशेष की प्राकृतिक 
रचना ग्राती है । इस रचना का सामाजिक परिवर्तन में बड़ा हाथ रहता है। यदि 
किसी गर्म जलवायु वाले देश के लोग ठण्डी जलवायु वाले देश में जाकर रहने लगते 
हैं तो उनके रहन-सहन और खान-पान में ग्रन्तर ग्रा जाता है । वाढो और तूफानों के 
आःने से भी मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन ग्राते हैं । किसी क्षेत्र विक्षेप में खनिज- 
पदार्थों की खानों का पता चलते हो वहाँ के व्यवसाय पर प्रभाव. पड़ता है । ये सव 
सामाजिक परिवतंन हैं। 

जैविक अर्थात्‌ प्राणिशास्त्रीय घटकों में मनुष्य की प्रजाति (२०९), नस्ल 
(87०80). स्कंध (8100८), जनसंख्या (२०0७०18६०1), लिंग भेद (Sex ,iffe- 
79106) रादि तत्त्व आते हुँ । मिन्त-भिन्त प्रजातियों और नस्ल के लोगों की शारीरिक 
रचना भिन्न-भिन्न होती है जिसके कारण इनके व्यवहारों की दिशा भी भिन्न होती 
है । जव ये एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तो इनके व्यवहार में भ्रन्तर होता है ! 
समाज की जनसंख्या बढ़ने पर भी उसमें परिवर्तन होता है। यदि किसी समाज की 
जनसंख्या तेजी से बढ़ती हैं तो भौतिक विकास होता है शरीर मनुष्य का जीवन अधिक 
व्यस्त हो जाता हैं। इसके साथ-साथ उसमें प्रायः भ्रष्टाचार, चोरी, मारकाट और 
हत्याएं अधिक होने लगती हैं। इसके विएरीत जनसंख्या कम होने पर लोगों में 
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सहयोग की भावना बढ़ती है और वे मिलजुल कर सरल जीवन व्यतीत करते हैं । 
इस सम्बन्ध में एक उदाहरण और उल्लेखनीय है भौर वह यह कि यदि समाज में 
स्त्रियों की संख्या ग्रधिक बढ़ती है तो समाज में बहु-पत्नी प्रथा का प्रचलन होता है 
झौर यदि पुरुषों की संख्या अधिक होती है तो बहु-पति प्रथा का प्रचलन होता है। 
सामाजिक परिवतंन करने वाले सांस्कृतिक घटक 
(Cultural Factors Affecting Social Change) : 
सांस्कृतिक घटकों में मनुष्य द्वारा निमित घटक आते हैं जेसे--भापा, रीति- 
रिवाज, रहन-सहन की विधियाँ, वैज्ञानिक आविष्कार, उद्योग-धन्धे, मूल्य मान्यताएं 
और विश्वास भ्रांदि । मानत्र इतिहास को अध्ययन करने पर पता चलता है कि 
प्रारम्भ में मनुष्य भी पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करता था पर धीरे-धीरे उसने अपने 
* मस्तिष्क का प्रयोग करना शुरू किया और इस सभ्यता और संस्कृति के विकास में 
सफल हुआ । आज उसके पास भिन्न-भिन्न भाषाएँ और अपने-प्रपने रहन-सहन, 
खान-पान और व्यवहार के तरीके हैं । उसने भ्रनेक वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं और 
उद्योग तथा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी तरवकी की है। इसे सामान्यतः सांस्कृतिक विकास 
कहा जाता है। इस सांस्कृतिक विकास का सम्बन्ध मनुष्य की क्रियागओरों और विचारों 
से होता है । इस विकास के साथ-साथ मनुष्य 'की क्रियाओं और विचारों में परिवतेन 
आता है । इसे ही दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवतंन कहते हैं । 
पहले हम सभ्यता अर्थात्‌ भौतिक, संस्कृति के घटक वैज्ञानिक आविष्कार और 
तकनीकी क्षेत्र की प्रगति को लेते हैं । वेज्ञानिक ग्राविष्कारों ने हमारे जन-जीवन को 
कितना प्रभावित किया है, इरासे हम सब परिचित हैं । पहले आवागमन के साधन 
नहीं थे, इसलिए व्यापार के क्षेत्र सीमित थे और देशाटन की बात बिरले ही सोच 
पाते थे ग्राज व्यापार का क्षेत्र विश्वव्यापी हो गया है और देशाटन करना एक शौक 
बन गया है। गर्मी के दिनों में पहाड़ी इलाकों की सैर करना श्राज के घनी समाज का 
एक आवश्यक अंग हो गया है । पहले लोग किस्से, कहानियों, और ताश-चौपड़ आदि 
से ही अपना दिल वहलाते थे, आज रेडियो, टेलीविजन शौर सिनेमा से मनोरंजन 
करते हैं। कहाँ तक कहें, आज तो यदि अतिथि को सिनेमा नहीं दिखाया जाता तो 
उसके ग्रातिथ्य में कुछ ग्रभाव रह जाता है। आज हम बिना रेडियो के नहीं रह सकते, 
' थोड़ा पेसा ग्रधिक हो तो टेलीविजन और रेफ्रीजरेटर भी हमारी आवश्यकताओं की 
परिधि में प्रवेश कर जाते हें । इन सब आआविष्कारों से हमारे रहन-सहन, खान-पान 
और विचारों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। 
तकनीकी विकास ने हमारे जन-जीवन को और भी अधिक प्रभावित किया 
है। मशीनों के ग्राविष्कारों ने एक श्रोर तो हमारे अवकाश के समय को बढ़ा दिया है 
आर दुसरी ओर बेरोजगारी को बढ़ाया है । इससे धनी और प्रधिक घनी हो रहा है 
ग्रौर निर्धन और श्रधिक निर्धन । इस स्थिति ने समाज में द्वेष, ईर्ष्या ग्रोर ग्रसहयोग 


की भावना का विक, किया है । यदि ्रापको कार के आविष्कार की कहानी का पता 


= 
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है तो पहले कारों में हेंडिल लगता था, उस समय उसे केवल पुरुष ही चलाते ये 
र अब वे सेल्फ ड्राइव होती हैं इसलिए स्त्रियाँ भी चराने लगी हैं। यह सब सामाजिक 
परिवर्तन नहीं तो और क्या है? इस सन्दर्भ में अधिक लिखने की झ्रावश्यकता नहीं 
आज श्राप जो कुछ भी देख रहे हैं उस परिवर्तत का सबसे बड़ा कारण विज्ञान ग्रौर 
तकनीकी विकासः ही है । 
ह अब अभौतिक संस्कृति को लीजिए । यह संस्कृति सरलता से नहीं बदलती । 
श्रौर यदि हम यह कहें कि युगों की साधना से परिणामस्वरूप निमित संस्कृति का 
मूल रूप नहीं बदलता, केवल उसका वाह्य रूप ही वदलता है कि अधिक ठीक होगा। 
पर उसके वाह्य रूप परिवतँन धीरे-धीरे इतना स्थायी हो जाता है कि कालान्तर से 
वह भी उसके मूल रूप का अंग वन जाता है । उदाहरण के' लिए, हमारी भारतीय 
। संस्कृति में छूप्रा-छुत का विचार श्राज तक घर किए हुए है, पर रेल के इवं, 
_] सिनेमाघरों, स्कूलों, कॉलिजों और दफ्तरों में जाति-पाति के वंधन ढीले पड़ते जा रहे 
| हैं। कॉलिज के युवक-युवती भी प्रणय के क्षेत्र में जाति के बंधनों को स्वीकार नहीं 
| करते और भ्रन्तर्जातीय विवाहो का प्रचलन वढ़ रहा है । ग्रभी यह हमारी सभ्यता अथवा 
| भौतिक संस्कृति का भ्रंग है और आगे चलकर यह हमारी संस्कृति ्रथवा अभौतिक 
संस्कृति का श्रंग वन जाएगा । यह सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ही तो है। 
| एक प्रश्‍न--सामाजिक परिवर्तन के जिन घटकों की वात समाज्ञशास्त्रियो ने 
| की है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सव सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारण हैं पर 
इस संदर्भ में हमारा एक प्रश्‍न है और वह यह कि प्राकृतिक परिवतंनों के साथ-साथ 
मनुष्य के व्यवहार और विचारों में जो परिवर्तन होते हैं उनको निश्चित दिशा, ऐसी 
दिशा क्रि मनुष्य अपने उस प्राक्कतिक पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सफल 
होता है, किकी सहायता से दी जाती है, विज्ञान और तकनीकी का विकास केसे हो 
रहा है और संस्कृति की रक्षा तथा विकास किसक्री सहायता से होता है। सम्भवतः 
समाजशारित्रयों ने इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं रोचा है । यह कार्य शिक्षा समाज-शास्त्रयों 
ने किया है श्र उन्होने वताया है कि यहः सव कार्य शिक्षा करती है। इस प्रकार 
सामाजिक परिवतेन का मूल कारणा शिक्षा होती है । 
दुसरा प्रश्‍न--यहाँ एक दूसरा प्रश्‍न उठता है और वह यह है कि शिक्षा क्या 
है और यह सामाजिक परिवतंन कंसे करती है। इसका उत्तर स्पष्ट है श्रोर वह यह र 
कि शिक्षा मानव संस्कृति का एक ग्रभिन्न ग्रंग है और यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाता है और उसे सत्य 
की खोज़ के लिए अग्रसर किया जाता है। इसी से विज्ञान की प्रगति होती * और 
इसी से तकनीकी विकास यह तो मानव के किसी भी प्रकार के विकास का सूज कारण 
होती है। ` 
| . तीसरा प्रश्‍न--ग्रव एक तीसरा प्रश्‍न सामने भ्राता है और वह यह कि जब 
|: शिक्षा मनुष्य की संस्कृति का ग्रंग है ग्रोर एक सामाजिक प्रक्रिया है तब इसके स्वरूप 
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गोग की भावना बढ़ती है और वे मिलजुल कर सरल जीवन व्यतीत करते हैं। 
क में एक रे और उल्लेखनीय है मौर वह यह कि यदि समाज में 
स्त्रियों की संख्या ग्रधिक बढ़ती है तो समाज में बहु-पत्नी प्रथा का प्रचलन होता है 
और यदि पुरुषों की संख्या अधिक होती है तो बहु-पति प्रथा का प्रचलन होता है। 
सामाजिक परिवतंन करने वाले सांस्कृतिक घटक 
(एजाणश Factors Affecting 50021 Change) : हुँ 
सांस्कृतिक घटकों में मनुष्य द्वारा निर्मित घटक आते हैं; जसे--भापा, रीति- 
रिवाज, रहन-सहन की विधियाँ, वैज्ञानिक आविष्कार, उद्योग-धन्े, मूल्य मान्यताएं 
और विश्वास ग्रांदि। मानव इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि 
प्रारम्भ में मनुष्य भी पशुबत्‌ जीवन व्यतीत करता था पर धीरे-धीरे उसने अपने 
* मस्तिष्क का प्रयोग करना शुरू किया और इस सभ्यता श्रौर संस्कृति के विकास में 
सफल हुमा । आज उसके पास भिन्न-भिन्न भाषाएँ आर अपने-अपने रहन-सहन, 
खान-पान और व्यवहार के तरीके हैं। उसने अनेक वैज्ञानिक भ्राविष्कार किए है और 
उद्योग तथा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी तरवकी की है। इसे सामान्यतः सांस्कृतिक विकास 
कहा जाता है । इस सांस्कृतिक विकास का सम्बन्ध मनुष्य की क्रियाओं और विचारों 
से होता है । इस विकास के साथ-साथ मनुष्य 'की क्रियाओं और विचारों में परिवर्तन 
आता है। इसे ही दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवतंन कहते हैं । 
पहले हम सभ्यता भ्रर्थात्‌ भौतिक, संस्कृति के घटक वैज्ञानिक झाविष्कार और 
तकनीकी क्षेत्र की प्रगति को लेते हैं | वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जन-जीवन को 
कितना प्रभावित किया है, इरासे हम सव परिचित हैं । पहले आवागमन के साधन 
नहीं थे, इसलिए व्यापार के क्षेत्र सीमित थे श्रौर देशाटन की बात बिरले ही सोच 
पाते थे ग्राज व्यापार का क्षेत्र विश्वव्यापी हो गया है और देशाटन करना एक शौक _ 
बन गया है। गर्मी के दिनों में पहाड़ी इलाकों की सर करना श्राज के धनी समाज का 
एक ग्रावश्यक अंग हो गया है । पहले लोग किस्से, कहानियों, और ताश-चौपड़ आदि 
से ही अपना दिल वहलाते थे, भ्राज रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा से मनोरंजन 
करते हैं । कहाँ तक कहें, भ्राज तो यदि भ्रतिथि को सिनेमा नहीं दिखाया जाता तो 
उसके ग्रातिथ्य में कुछ भ्रभाव रह जाता है। श्राज हम बिना रेडियो के नहीं रह सकते, 
थोड़ा पैसा अधिक हो तो टेलीविजन और रेफ्रीजरेटर भी हमारी आवश्यकताओं की 
परिधि में प्रवेश कर जाते हैं। इन सब ग्राविष्कारों से हमारे रहन-सहन, खान-पान 
झर विचारों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। 
तकनीकी विकास ने हमारे जन-जीवन को भौर भी अधिक प्रभावित किया 
है । मशीनों के भ्राविष्कारों ने एक श्रोर तो हमारे वकारा के समय को बढ़ा दिया हैं 
झर दूसरी गोर बेरोजगारी को बढ़ाया है। इससे धनी भ्रोर भ्रधिक घनी हो रहा है 
कम निर्धन । इस स्थिति ने समाज में द्वेष, ईर्ष्या और श्रसहयोग 
१७ किया है। यदि आपको कार के ग्राविष्कार की कहानी का पता 
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- है तो पहले कारों में हेंडिल लगता था, उस समय उसे केवल पुरुष ही चलाते थे; 
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अब वे सेल्फ ड्राइव होती हैं इसलिए स्त्रियां भी चराने लगी है । यह सव सामाजिक 
परिवर्तेन नहीं तो और क्या है ? इस सन्दर्भ में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं, 
भ्राज आप जो कुछ भी देख रहे हैं उस परिवतंन का सबसे बड़ा कारण विज्ञान और 
तकनीकी विकास, ही है । 
अब अभौतिक संस्कृति को लीजिए । यह संस्कृति सरलता से नहीं बदलती । 
झौर यदि हम यह कहें कि युगों की साधना से परिणामस्वरूप निमित संस्कृति का 
मूल रूप नहीं वदलता, केवल उसका वाह्य रूप ही वदलता है कि श्रधिक ठीक होगा। 
पर उसके वाह्य रूप परिवर्तेन धीरे-धीरे इतना स्थायी हो जाता है कि कालान्तर से 
वह भी उसके मूल रूप का अंग वन जाता है । उदाहरण के लिए, “हमारी भारतीय 
संस्कृति में छूप्रा-छूत का विचार आज तक घर किए हुए है, पर रेल के ड्िब्यों, 
सिनेमाघरों, स्कूलों, कॉलिजों ग्रौर दफ्तरों में जाति-पाति के वंधन ढीले पड़ते जा रहे 
हैँ । कॉलिज के युवक-युवती भी प्रणय के क्षेत्र में जाति के बंधनों को स्वीकार नहीं 
करते और ग्रन्तर्जातीय विवाहों का प्रचलन वढ़ रहा है। अभी यह हमारी सभ्यता अथवा 
भौतिक संस्कृति का ग्रंग है श्रौर श्रागे चलकर यह हमारी संस्कृति अथवा अभौतिक 
संस्कृति का अंग वन जाएगा । यह सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ही तो है। 
एक प्रहन- सामाजिक परिवर्तन के जिन घटकों की वात समाञ्ञृशास्त्रियों ने 
की है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सब सामाजिक परिवतंन के मुख्य कारण हैं पर 
इस संदर्भ में हमारा एक प्रश्न है और वह यह कि प्राकृतिक परिवतंनों के साथ-साथ 
मनुष्य के व्यवहार और विचारों में जो परिवर्तन होते हैं उनको निरिचित दिशा, ऐसी 
दिशा कि मनुष्य अपने उस प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सफल 
होता है, किकी सहायता से दी जाती है, विज्ञान और तकनीकी का विकास केसे हो 
रहा है ग्रौर संस्कृति की रक्षा तथा विकास किसकी सहायता से होता है। सम्भवतः 
समाजशारित्रयों ने इम प्रश्‍न का उत्तर नहीं सोचा है । यह कार्य शिक्षा समाज-शास्त्रयों 
ने किया है और उन्होंने वत्ञाया है कि यह सव कार्य शिक्षा करती है । इस प्रकार 
सामाजिक परिवतेन का मूल कारण शिक्षा होती है । 
दुसरा प्रश्‍न--यहाँ एक दूसरा प्रश्‍न उठता है और वह यह है कि शिक्षा क्या 
है और यह सामाजिक परिवतंन कसे करती है । इसका उत्तर स्पष्ट है श्रौर वह यह 
कि शिक्षा मानव संस्कृति का एक ग्रभिन्न अंग है और यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में वांछित परिवर्तन क्रिया जाता हैं ग्रौर उसे सत्य 
की खोज के लिए अग्रसर किया जाता है । इसी से विज्ञान की प्रगति होती है और 
इसी से तकनीकी विकास यह तो मानव के किसी भी प्रकार के विकास का सूल कारण 
होती है। ` 
तीसरा प्रश्‍न--ग्रव एक तीसरा प्रश्‍न सामने गाता है और वह यह कि जब 
शिक्षा मनुष्य की संस्कृति का भंग है और एक सामाजिक प्रक्रिया है तब इसके स्वरूप 
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का निर्धारण तो स्वयं समाज और उसकी संस्कृति द्वारा निश्चित होता है यह उसमें 
परिवतंन कंसे कर सकती है । इसका उत्तर हमारे दुसरे प्रश्‍न के उत्तर में ही निहित 
है और वह यह कि शिक्षा हमें सत्य की खोज की शक्ति देती है । इसकी सहायता से 
हम नित्य नई-नई खोज करते हैं और उन खोजो का परिणाम हमारे समाज की 
जीवन विधि पर पड़ता है, इस प्रभाव को ही हम सामाजिक परिवतंन कहते हैं। 
कालान्तर से अच्छा प्रभाव स्थाई हो जाता है और हमारी संस्कृति का भ्रंग बन जाता 
है और इस प्रकार हमारी संस्कृति का विकास होता है। इस विकास का ही दूसरा 
नाम परिवर्तन है । यह सांस्कृतिक परिवर्तन भी अपने वास्तविक अर्थ में सामाजिक 
परिवर्तेन ही है। 
चौथा प्रश्‍न--इस सबसे हमारे सामने एक नया प्रश्‍न उपस्थित होता है भ्रौर 
वह यह कि समाज शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करता है या शिक्षा समाज के स्वरूप 
को । यह प्रश्‍न तो ठीक वेसा ही है जैसा कि यह पूछना कि मुर्गा-मुर्गी से अण्डा पैदा ' 
- होता है या अण्डे से मुर्गा-मुर्गी । जीव वैज्ञानिकों ने अपने इस प्रश्‍न का उत्तर इस 
प्रकार दिया है कि इस प्रकृति में सर्दव प्राकृतिक परिवर्तन होते रहते हैं, उन प्राकृतिक 
परिवतंनों के परिणामस्वरूप पहले सिम्पिले संल के जीवों का निर्माण हुआ और फिर 
इनकी सहायता से धीरे-धीरे कोम्पलेक्स सैल के जीव बने । एक स्थिति बाद में ऐसी ग्राई 
कि एक प्रकार के प्राणियों से फिर उसी प्रकार के प्राणियों का विकास होने लगा और 
अब मुर्गा-मुर्गी से अण्डा श्रौर अण्डे से मुर्गा-मुर्गी पैदा होते हैं। ठीक इसी प्रकार से 
हमारे इस नए प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है । पहले इस धरती पर मनुष्य का 
निर्माण हुआ । इस मनुष्य के पास मस्तिष्क था। उसने इस मस्तिष्क की सहायता 
से भ्रपनी प्राकृतिक परिस्थितियों को समझा और फिर उनके समायोजन करना सीखा। 
धीरे-घीरे वह भ्रपनी जाति के प्राणियों के साथ वेंधा, उनके बीच श्रन्तःक्रियाएँ 
(Interaction) होने शुरू हुए भौर समाज का निर्माण हुआ । समाज में बंधने के 
बाद अनुभव के भ्राधार पर सामाजिक व्यवहार निश्चित हुश्रा । इस व्यवहार को प्राणी 
अपनी जाति के लोगों से सीखने लगा । इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया का श्री-गणेश 
हुआ । स्पष्ट है कि शिक्षा की प्रक्रिया का श्री-गणेश समाज के निर्माण के साथ-साथ 
हुआ। समाज ग्रौर उसकी शिक्षा का इतिहास यह बताता है कि समाज ने शिक्षा 
का निर्माण किया और रिक्ष" ने. समाज की रक्षा की और नए समाज का निर्माण 
किया । इस प्रकार समाज शिक्षा को और शिक्षा समाज को प्रभावित करते हैं और 
प्रभावित करने का यह चक्र (९४०।९) सदेव चलता रहता है। 


शिक्षा और सामाजिक परिवतंन 
(Education and Social Change) 


- दिक्षा और सामाजिक परिवतंन कां गहरा सम्बन्ध है। कोई समाज अपनी 
आवश्यकताओं और भ्राकांक्षाओं की पूर्ति शिक्षा द्वारा ही करता है। सामाजिक इष्टि 
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से शिक्षा के समस्त कार्यों को दो वर्गों में श्रभिव्यक्त किया जा सकता है-एक सामा-' 
जिक नियन्त्रण (००/21 001001) और दुसरा सामाजिक परिवर्तन (5०81 
Chane) । सामाजिक नियन्त्रण का अर्थ है कि शिक्षा समाज की सभ्यता और 
संस्कृति की पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित करती है श्रौर इस प्रकार उसकी 
सुरक्षा करती है । सामाजिक परिवतंन का अर्थ है कि शिक्षा मनुष्य को नए सत्यों की 
खोज करने और जीवन में उनको स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करती है श्रौर जो 
कुछ भी नया है उससे समाज के सभी सदस्यों को परिचित कराती है श्रौर उनके 
व्यवहार तथा विचारों में ग्रस्तर लाती है। इस प्रकार सामाजिक परिवतंन शिक्षा का 
मुख्य कार्य है। 
शिक्षा की एक विशेषता यह भी होती है कि वह एक गतिशील प्रक्रिया होती 
है। वह समाज में होने वाले परिवतंनों को स्वीकार करती हुई श्रागे बढ़ती है और 
वदले हुए समाज की श्रावशयकताश्रों की पूर्ति में मनुष्य की सहायता करती है। इसे 
दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सामाजिक परिवतंन शिक्षा के स्वरूप, 
उसके उद्देश्य भ्रौर पाठ्यचर्या आदि सभी को बदलते हैं। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक 
परिवतंन करती है और सामाजिक परिवतंन शिक्षा को प्रभावित करते हैं और यह 
चक्र (207०6) सदेव चलता रहता है । 
शिक्षा सामाजिक परिवर्तन करती है 
(Education brings Social Change) 
शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है । समाजशास्त्रियों ने 
-पमाजिक परिवर्तन के जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटक (15४००15) वताए हैं उन 
सवके विकास का भी मूल कारण शिक्षा ही होती है । अगर हम मनुष्य की विकास 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार करें तो यह वात स्पष्ट हो जाएगी । 
मनुष्य विकास केसे करता है? पहले तो वह श्रपनी जाति की सामाजिक 
चेतना में भाग लेता है श्रौर उसकी भाषा, रहन-सहन भर खान-पान के तरीकों, 
रीति-रिवाज श्रौर विश्‍वास से परिचित होता है। इस सबके ज्ञान के लिए सभी सभ्य 
समाज श्रौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इस शिक्षा से मनुष्य का मानसिक 
विकास होता है, वह अपने तथा समाज के और इस पूरे संसार के बारे में सदेव 
सोचता रहता है । समाज में रहकर वह श्रनेक अनुभूतियाँ करता है ग्रौर यदि संवेदन- 
शील होता है तो समाज की श्रावश्यकताञ्रों और समस्याग्रों की अनुभूति भी करता 
है । इन आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याग्रों के हल के लिए वह विचार करता 
है और उनके हल खोजता है श्रौर इससे समाज को प्रभावित करता है। शिक्षा के 
भाव में यह सब कार्यं सम्भव नहीं है । 
मानव विकास के इतिहास पर इष्टिपात करने पर इस सत्य का समर्थन होता 
है । हमारे देश में प्राचीन काल की शिक्षा धर्म प्रधान थी, उनकी पाठ्यचर्या में घमं 
“झौर नैतिकता मुख्य विषय थे और इनकी शिक्षा पर ही सबसे भ्रधिक बल दिया जाता 
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था । परिणामतः समाज में भी धमं का वोलबाला था और लोगों का भौतिक श्रर्थात्‌ 
सामाजिक जीवन भी उससे प्रभावित था। आत्मा परमात्मा के भ्रस्तित्व को अस्वीकार 
कर चारवाकों ने जो शिक्षाएँ दीं उससे खाश्रो-पिश्रो भ्र मस्त रहो का विचार ग्रागे 
आया गोर लोग इस भौतिक सुख को ही सुख समझने लगे भ्रौर तव समाज का रूप 
पहले से भिन्न हो गया। बौद्ध धमं की शिक्षाश्रों का ग्रशोक महान्‌ पर क्या प्रभाव 
पड़ा, इससे हम समी परिचित है । खून-खराबी द्वारा अपने प्रभुत्व का विस्तार करने 
वाला समाज सहृम्नस्तित्व के सिद्धान्त में विश्‍वास करने लगा था। दूर की वात-को 
छोड़िए, इस युग पर इष्टिपात करने से भी इस सत्य का समर्थन होता है। अंग्रेज 
भारत में आए, उन्होंने अंग्रेजी पढ़े-लिखे बाबर तैयार करने शुरू किए। उनके द्वारा 
जिस शिक्षा का विधान हुआ, उसने हमारे दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन किया, परि- 
णामतः हमारे समाज में भी परिवतंन हुआ । इस शिक्षा ने धामिक, श्रन्ध-विइवासों, 
जातीय संकीणांता ग्रौर ज्ञान के क्षेत्र की कूपमंडूकता को समाप्त किया और देश में 
जागृति को लहर दौड़ गई । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने अनेक परिवर्तन करने 
चाहे, उनमे एक परिवर्तन छुआ-छूत का अन्त करना है । यह कार्य हम शिक्षा के द्वारा 
ही कर रहे हैं। ग्राज शिक्षा के क्षेत्र में सबको समान श्रधिकार श्रौर अवसर दिए जाते 
हैं, सभी जाति के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उन्हें 'हम भारतीय हैं' का पाठ पढ़ाया 
जाता है, परिणामतः जाति के वन्धन अब ढीले पड़ते जा रहे हूँ । मुझे तो ऐसा 
लगता है कि झाने वाले ५० वर्षों में जातियाँ तो रह सकती हैं पर जातीय बन्धन 
नहीं रहेंगे । 
अपने देश की भाँति संसार के ग्रन्य देशों का इतिहास भी इस वात का साक्षी 
है कि शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवतंन हुए हैं और होते हैं। रूस में सन्‌ १६१७ के 
याद सामाजिक परिवर्तन करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया गया था ग्रोर द्वितीय 
विश्वयुद्ध में वे अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लड़े थे। फ्रांस का तानाशाह नेपो- 
लियन विद्यार्थियों को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य अभिकरण मानता. था । उसने 
अपने विचारों का प्रचार शिक्षा द्वारा ही किया था और उन्हीं की सहायता से ग्रपमे' 
समाज का स्वरूप बनाया था । जमनी में हिटलर ने नाजीवाद का प्रचार शिक्षा द्वारा 
ही किया था । इसी कारण, द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद जर्मनी में स्कूलों के ८० प्रति- 
शत ग्रध्यापक बदल दिए गए थे । इंगलेड, श्रमेरिका, जापान आदि अन्य सभी देशों 
का इतिहास भी यही वताता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन करने का एक मुख्य 
साधन है । शिक्षा ग्रायोग (कोठारी कमीशन) ने इस सत्य को स्वीकार करते हुए 
लिखा है कि शिक्षा को सामाजिक, ग्राथिक और राजनीतिक परिवतंन करने के लिए- 
एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । (Education can be 
used as powerful instrument for social, economic and political 
change.... Kothari Commission) 
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सामाजिक परिवतंन शिक्षा को प्रभावित करते हैं 
(Socjal Change affects the Education) : 
एक झोर यदि यह वात सही है शिक्षा सामाजिक परिवतंन करती है तो दुसरी 
ओर यह वात भी सही है कि सामाजिक परिवतंन, शिक्षा को प्रभावित करते है । 
समाजशास्त्री ओटावे (01४2४३४) इन दोनों बातों में दूसरी बात से अधिक प्रभावित 
हैं। उनके अपने शब्दों में-कभी-कभी यह कहा जाता है कि शिक्षा सामाजिक 
परिवर्तन का एक कारण है । इसका विपरीत अधिक सत्य है। शेक्षिक परिवतंन अन्य 
सामाजिक परिवतंन करने के बजाय उनका भ्रनुगमन करता है। 
यह बात भी स्वयं सिद्ध है। पहली वात तो यह है कि प्रत्येक समाज अपनी 
शिक्षा का निर्माण स्वयं करता है। ग्रतः उनका स्वरूप वैसा ही होना चाहिए जैसा 
समाज होता है। ग्रब यदि समाज में कुछ परिवतंन प्राते हैं, चाहे वे प्राकृतिक कारणों 
से आएँ, चाहे विज्ञान की प्रगति से भौर चाहे धामिक, झाथिक और राजनीतिक 
कारणों से, तो समाज अपनी शिक्षा को उसी के अनुरूप बदलने का प्रयत्न करता है 
ग्रतः स्पष्ट है कि सामाजिक परिवतंन शिक्षा को प्रभावित करते हैं । 
संसार का इतिहास भी इस बात का समर्थन करता है ! हमारे प्राचीन भारत 
में धर्म प्रधान समाज था इसलिए उस समय की शिक्षा भी धर्म प्रधान थी और घमं 
उस समय पाठ्यचर्या का मुख्य विषय था। मध्यकाल तक समाज के स्वरूप में विशेष 
परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए शिक्षा भी उसी रूप में चलती रही । आधुनिक युग में 
समाज का स्वरूप एकदम बदला है। विज्ञान की खोजों रौर नए-नए झाविष्कारों ने 
हमारे रहन-सहन, खांन-पान, आचार-विचार, मूल्य, मान्यताम्रों भ्रौर विशवासों में 
भारी अदल-वदल की है । भ्रब हमारा इष्टिकोण पहले से बहुत अधिक विस्तृत है। 
परिणामतः हमारी शिक्षा भी ग्ब विस्तृत है भ्रोर उसमें उस सब ज्ञान-विज्ञान का 
समावेश है जो हमारे समाज की उपलब्धि है । भ्राज शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और 


` शिक्षण विधियाँ सभी कुछ नई हैं। रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा द्वारा शिक्षा का 


विचार, इस युग की एकदम नई देन है। 

दूसरे देशों की भी यही कहानी है । वैज्ञानिक आविष्कारों प्रौर तकनीकी 
विकास ने वहाँ भी सभ्यता ग्रौर संस्कृति को बहुत श्रधिक प्रभावित किया है। यूरोप 
में तो इस क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति हुई है कि उसका झुकाव भौतिकवाद की ओर 
अधिक हो गया है । परिणामतः उन दोनों की शिक्षा का स्वरूप झौद्योगिक हो गया 
है । शिक्षा में विज्ञान भर अत्य ओद्योगिक विषयों को मुख्य स्थान दिया जाता है झर 
उदार शिक्षा की तरफ अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है । आवागमन के साधनों ने 
संसार को सीमा में बाँध दिया है, अब वह बहुत छोटा हो गया है। झाज एक देश के 
सामाजिक परिवतंनों का दूसरे देश पर बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता है। यही कारण है 
कि हमारा भारतीय समाज भी भौतिकवादी होता जा रहा है और हमारी. शिक्षा में 
विज्ञान औरः उद्योग की शिक्षा पर प्रधिक बल दिया जाने लगा है। . 
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हक निर्णय रूप में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा समाज में परिवर्तन लाती है 
गौर सामाजिक परिवतंन शिक्षा को प्रभावित करते हैं । ये दोनों बात अपने में उतनी 
ही सत्य हैं जितनी कि यहं कि मुर्गा-मुर्गी से अण्डा पैदा होता और अण्डे. से मुर्गा- 
मुर्गी पैदा होते हैं । शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन भौर सामाजिक परिवर्तन द्वारा 
दिक्षा में परिवर्तन का चक्र सदैव चलता रहता है। जिस समाज में यह चक्र जितना 
भधिक तीब्र गति से चलता है वह समाज उतंना ही अधिक प्रगतिशील कहलाता है । 

सामाजिक परिवतंन करने में स्कूल ग्रथवा शिक्षक का कार्य 

(The Role of the School or Teacher in 

bringing about Social Change) : 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवतंन में शिक्षा 

का सबसे ग्रधिक हाथ रहता है। यह कायं हम विद्यालय द्वारा करते हैं। ग्रतः यहाँ 
उनके कार्यों को निश्चित कर लेना जरूरी है। हम जानते हैं कि. अध्यापक नियोजित 


शिक्षा के आधार होते हैं । हम यह भी जानते हैं कि अध्यापकों का महत्त्व केवल इसी ' 


इष्टि से नहीं होता कि वे किसी स्कूल में अध्यापक हैं भ्रपितु इस इष्टि से भी होता है 
कि वे समाज के शिक्षित और जागरूक सदस्य होते हैं, शिक्षण विधियों से परिचित 
होते हैं ओर यह जानते हैं कि किसको किस प्रकार प्रभावित किया जाता है। म्तः 

. यहाँ हमें उनके- कार्यों पर भी विचार कर लेना चाहिए । 
यहाँ इस बात पर विचार करना इसलिए भी झावश्यक है क कोठारी 
- कमीशन (० 6011115501) में भारत के आधुनिकीकरण (Moderniza- 
ण) पर विशेष बल दिया गया है। यद्यपि कुछ लोग इस आधुनिकौकरण के नाम 
पर चौंकते हैं, पर संसार में भ्रपने अ्रस्तित्व की रक्षा के लिए इसकी परमावद्यकता है । 
यहाँ हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब हम भारत के ग्राघुनिकीकरण की 
बात करते हैं तो हमारा तात्पर्यं उसकी संस्कृति में ग्रामूल परिवर्तन से नही होता, 
हम तो यह जानते हैं कि हम एक समाजवादी समाज क्रो स्थापना करें जिसमें सब 
व्यक्तियों को अपने. विकास संमान श्रवसतर हों, सवको समान अधिकार हों, और सबके 
समान कत्तव्य हों ग्रोर सुख-सुविधाश्रों के वितरण में भी समानता हो। इसके लिए 
अच्चों को नेतृत्व की शिक्षा भी दी जाए। हंम यह भी चाहते हैं कि देश में विज्ञान 


झोर तकनीकी क्षेत्र में विकास हो। आधुनिकीकरण का ग्रर्थ सबसे अधिक विज्ञान | 


“और तकनीकी के प्रयोग से सम्बन्धित है । इस॒ सबको दूसरे शब्दों में सामाजिक 
परिवतंन कहते हैं । 

जिस सामाजिक परिवर्तन की हमने ऊपर कल्पना की है उसे लाने के लिए 
प्रत्येक विद्यालय में सभी वर्गों के बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए भौर उनके 


साथ समान व्यवहार करना चाहिए । समान श्रवसर देने का म्रर्थ यह भी है कि सब 
च्चों को उनकी रुचि, रुमान, योग्यता रौर आवश्यकतानुसार विषयों के चुनाव की 
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` स्वतन्त्रता हो । इसके लिए डाइवर्सीफाइड कोस (1४०7५1९4 ००८7७९३) का होना 


आवश्यक है । , 

विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करने और देश के उद्योगों की प्रगति के लिए. 
पाठ्यचर्या में विज्ञान को ग्निवार्य विषय बनाया जाना चाहिए झौर नए-नए तकनीकी 
स्कूल, कॉलिज और विश्वविद्यालय खोलने चाहिएँ । स्कूल और अध्यापकों का यह 


- कत्तव्य है कि वे समाज के सदस्यों को इनकी उपयोगिता से परिचित कराएं ग्रौर 


यथा क्षेत्र में तरक्की करने में उनकी सहायता करें। देश में जितनी तेजी से तकनीकी, 
षि ग्रौर व्यावसायिक विद्यालय और महाविद्यालयों का प्रसार होगा उतनी ही तेजी 
से सामाजिक परिवतंन लाकर देश का ग्राघुनिकीकरण किया जा सकेगा । > 
यह सब कार्य हमारे स्कूल और अध्यापक तभी कर सकते हैं जब वे समाज 
को सांस्कृतिक संकीणांता से निकाल कर आधुनिक संसार की झोर आहृष्ट करें। अतः' 
इस सम्बन्ध में स्कूलों और अध्यापकों का सबसे पहला कार्य समाज के सदस्यों को 
आधुनिक संसार की विश्येषताप्रों से अवगत कराना होना चाहिए । देश का ्राघुनिको- 
करण इस बात की भी माँग करता है कि देश के नागरिकों में भावात्मक एकता, 
राष्ट्रीय एकता भौर अन्तर्सास्कृतिक भावना तथा अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास 
किया जाए । यह सब कार्ये करने के लिए विद्यालय भोर भ्रध्यापकों को झागे आना 
चाहिए । यदि हम भ्रध्यापक और हमारे विद्यालय जाग उठें तो देश में किसी प्रंकार 
का सामाजिक परिवर्तन सरलता से लाया जा सकता है झौर देश के आधुनिकीकरण 
का स्वप्न प्रा हो सकता है। भगवान्‌ सबको सदृबुद्धि दे । 
प्रश्‍न 
१. सामाजिक परिवतंन से आप क्या समभत है ? सामाजिक परिवतंन करने 
वाले घटक कौन-कौन से हैं? इनमें सबसे अधिक महत्त्व किसका . है, कारण 
सहित उत्तर दीजिए । » 
२. 'सब सांस्कृतिक परिवतंन होते हैं, पर सब सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक 
परिवतंन नहीं होते ।' इस कथन का विवेचन कीजिए । 
३. 'शिक्षा सामाजिक परिवतंन का एक शक्तिशाली साधन है / इस कथन से झाप 
कहाँ तक और क्यों सहमत हैं? | 
७. 'सामाजिक परिवर्तन के बारे में दो विचार हैँ- एक तो यह कि शिक्षा द्वारा 
सामाजिक परिवतंन होते हैं और दूसरा, यह कि सामाजिक परिवर्तेन शिक्षा 
को प्रभावित करते हैं।' आप इनमें से किस विचार को ग्र सत्य मानते 
` हैं और क्यों ? 
५, ` सामाजिक परिवतंन से आप क्या समकते हैं ? भारत के आधुनिकीकरण में 
विद्यालय और श्रध्यापक बया काये कर सकते हैं, समझाकर लिखिए । 


३०. भारतीय शिक्षाशास्त्री : 
महषि दयानन्द सरस्वती 


(Indian Educationist : 
Mahershi Dayanand Sarswati) 


जीवनी श्रोर कायं 

(Life and Work) र 
- मर्हाष दयानन्द का जन्म सन्‌ १८२४ में वर्तमान गुजरात प्रदेश के मौरवी 
_ नामक एक छोटे राज्य में, एक उच्च और सम्पन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था । 
इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था । इनके पिता श्री कषण लाल तिवारी शिव के 
बड़े भक्त थे भर राज्य के जमेदार (तहसीलदार) पद पर रहते हुए भी इनका श्रधिक- 
तर समय शिव को पूजा और उपासना में ही व्यतीत होता था । श्री. कषण लाल 
स्वभाव के कुछ कठोर थे पर मूल जी की माता बड़ी दयालु थीं । ऐसे परिवार में 
श्री मूल जी का.लालन-पालन हुभ्रा । 

सूल जी की शिक्षा का भ्रारम्भ उनके घर से ही हुआ । जब ये पाँच वर्ष के 

थे तभी इनके पिता ने इन्हें संस्कृत, व्याकरण, संस्कृत के इलोक और वेद मंत्र कण्ठस्थ 
कराना शुरू कर दिया था । आठ वर्ष की भ्रायु में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 
उनके पिता ने संध्या, उपासना और उपवास ग्रादि के नियमों को कठोरता से पालन 
करने का ग्रादेश दिया । नियम आर संयम से पूणां जीवन व्यतीत करते हुए कुझाग्र 
बुद्धि भूल जी ने चौदह वषं की ग्रायु.तक वेदों का अ्रष्ययन कर: डाला और उनके 
कुछ अंशों को कण्ठस्थ भी कर लिया । इनका म्रध्ययन क्रमं जारी रहा और कुछ ही 
समय में इन्होंने अपने घर तथा गाँव के विद्वान पंडितों के सहयोग से निषण्टु और 
निरुक्त भ्रादि अनेक संस्कृत ग्रन्थों का म्रघ्ययन भी कर डाला । 


इसी बीच सनू १८३८ में शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चूहे दौड़ते देखकर | 


प्रतिमा की शक्ति में अविश्वास उत्पन्न हुआ । इसके बाद सनू १८४० में अपनी बहिन 
की गौर सन्‌ १८४१.में अपने चाचा की मृत्यु देखकर इनके मन में विरक्ति के भाव 
जागृत हुए । अव एक ग्रोर तो पिता इन्हें गृहस्थ जीवन में फंसाने का प्रयत्न करते थे 
और दूसरी ओर इनमें विरक्ति बढ़ रही थी । भूल जी निरन्तर भ्रष्ययन करते रहे और 
साथ-साथ चिन्तन ग्रौर मनन में भी लीन रहने लगे । इसी क्रम में वे योगाभ्यास द्वारा 
मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की सोचने लगे। सन्‌ १८४६ में भूल जी ने ग्रह त्याग 
दिया और सन्यासी वेश धारण कर अपना नाम “शुद्ध चेतन्य' रक्‍खा.। पर कुछ ही 
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दिन वाद इनके. पिता इन्हें घर पकड़ लाए ग्रौर इनका साधु वेश उतार फेंका । शुद्ध 
चैतन्य कुछ दिन ही घर के पिजड़े में बन्द रहे । वे एक रात्रि को घर से निकलने में 
-पूनः सफल हो गए और फिर कभी भी पिता-पुत्र की भेंट नहीं हुई । 

सनु १८४६ से १८६१ तक का समय शुद्ध चेतन्य ने श्रष्ययन, चिन्तन, मनन्‌, 
योगाभ्यास और साघु संगत में लगाया । इस बीच में यह अनेक साधु-संतों से मिले लेकिन 
इन्हें किसी से भी सन्तोष नहीं मिला । योगाभ्यासी स्वामी पूर्णानन्द के पास रहकर 
इन्होंने योगाभ्यास किया । इन्होंने ही शुद्ध चैतन्य को 'दयानन्द सरस्वती नाम दिया 
था । पर स्वामी जी की मूल समस्या-का समाधाम यहाँ भी नहीं हुआ । इसके वाद 
` इन्होंने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक. भ्रमण किया श्रौर साधु-सन्तों की संगत 
की लेकिन इन्हें कोई भी सन्तुष्ट नहीं कर सका । सनू १८६१ में ये मथुरा पहुँचे । . 
यहाँ इनकी मेंट स्वामी विरजानन्द से हुई । इनके शिष्यत्व में स्वामी जी ने ३ वर्ष 
तक . गहन अध्ययन किया । 'विरजानन्द के. चरणों में स्वामी जी की जिज्ञासा शान्त ` 
हुई । विरजानन्द ने इन्हें भरपना उत्तराधिकारी बनाया श्रोर जीवन भर र्ये ग्रन्थों के 
प्रचार और अनाय ग्रन्थों के खण्डन करने का इन्हें आदेश दिया । 

स्वामी जी ने यह काये सनू १८६३ से आरम्भ किया। इस समय देश की 
घामिक एवं सांस्कृतिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी । वेदिक धर्म अपने वास्तविक स्वरूप . 
को खो चुका था श्रौर लोग धामिक अन्धःविइवासों के शिकार हो रहे थे। नगरोंमें | 
प्राचीन संस्कृति के दशन दुलभ थे । धन्य है भारत की .ग्रामीण जनता जिसने इस. 
संस्कृति को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रवखा । राजनीतिक इष्टि से देवा अंग्रेजों 
- का गुलाम था और आशिक क्षेत्र में लोग निर्धनता के शिकार हो रहे थे। स्वामी जी. 
ने इस सबको दूर करने के लिए अपना प्रचार कायं भ्रागरा से शुरू किया । सन्‌ १८६३ 
से सनू १८६५ तक वे यहीं रहे । इसके बाद वे एक स्थान से दुसरे स्थान पर गए और 
लोगों से शास्त्राथं. किया । लोग इनके ज्ञान और विद्वता से. प्रभावित हुए । . काशी के 
झास्त्राथ में इनका झण्डा भ्रौर भी ऊंचा हो गया । सनू १८७० में वें कुम्भ मेले में 
प्रयाग पहुँचे । यहाँ इन्होने एक वेदिक पाठशाला की स्थापना की । 

सनू १८७१ में इनका प्रचार-कार्य और तेजी से बढ़ा अब इनका क्षेत्र केवल 
वैदिक धर्म के प्रचार तक ही सीमित न रहा, अपितु -वे समाज-सुधार, राष्ट्र-माषा 
हिन्दी के प्रचार और राष्ट्रीय जागरण के कार्यों में भी लगे | सन्‌ १८७३ में इन्होने _ 
एक पाठशाला काशी में स्थापित की और उसके बाद जहाँ भी गए; वेदिक पाठशालाश्रों 
के खोलने के लिए धन एकत्रित करने लगे। सनू १८७४ में इन्होंने काशी में 'आयं 
समाज' का संगठन किया। सतू १८७५ में उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक “सत्यार्थ प्रकाश' 
प्रकाशित हुई । इसी वषं इन्होंने राजकोट में आये समाज' की स्थापना की । इसके 
बाद अन्य स्थानों पर भी आये समाजों का संगठन किया गया । सनू १८७७ में वे 
लाहौर पहुँचे अर बड़े जोर-जोर से आये समाज का प्रचार प्रारम्भ किया। उनके 
जीवन का शेष समय देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाने और ग्रायं समाज तथा 
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वे प्रों की स्थापना में 
राष्ट्र-भाषा हिन्दी के प्रचार, समाज सुधार शौर बैदिक पाठशाल 
` व्यतीत हुआ । एक दिन एक सिर-फिरे ने इन्हें जहर दे दिया, जिसके कारणा यह 
अस्वस्थ रहने लगे रोर ३० अक्दूबर सन्‌ १८५३ को ठीक दीपावली के दिन इस 


महापुरुष ने महाप्रस्थान किया। 
दाझंनिक विचार 


(Philosophical Thoughts) 
महषि दयानन्द वेदों के ज्ञाता थे श्रौर वैदिक दर्शन ही इन्हें मात्य था। पर 
इस दर्शन के मूल तत्वों की व्याख्या इन्होंने कुछ अपने ही ढंग से की है इसलिए श्राय 
समाज घमं वैदिक होते हुए भी वेदान्त श्रौर सनातन घमं से कुछ भिन्न है |] 
वैदिक धर्म और दक्षंन स्वयं में भिन्नताग्रो का योग है। अद त, दवत, 
विशिष्टाद्वैत मरौर बहुतत्त्ववाद श्रादि सभी दर्शन वैदिक ही हैं। स्वामी दयानन्द ब्रह्मा, 


विष्णु, महेश, गरोश आदि ईश्वर के जितने भी रूप हैं, सबको एक मानते थे, इसलि : . 


कुछ लोग इन्हें परद्र तवादी समझने की भूल करते हैं। पदार्थ को यह ब्रह्मा से अलग 
मानते ये इसलिए कुछ लोग इन्हें 6 तवादी कहते हैं। इन्होंने परमात्मा श्रोर जीवात्मा 
को भी भ्रलग-प्रलग माना है, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें त्रेतवादी कहते हैं। हमारी 
इष्टि से स्वामी जी अनेक तत्त्ववादी हैं, क्योंकि वे परमात्मा, जीवात्माश्रों भ्रौर पदार्थो 
सभी. को मूल तत्त्व मानते थे। | 

सृष्टि की रचना के सम्बन्ध में दयानन्द जी का विचार वेदान्तियों से भिन्न 
है। वेदान्ती इस सृष्टि का कर्त्ता और उपादान कारण दोनों 'ब्रह्मा' को ही मानते है 


जबकि स्वामी जी कें ग्रनुसार ब्रह्मा इसका कर्ता है, पदार्थ इसके उपादान कारण हैं 


और जीवात्माएं इसके साधारण कारण | स्वामी जी के अनुसार ईदवर सर्वशक्तिमान 
है, वह अपनी शक्ति से विश्व का सृजन और पोषण करता है ओर वही इसका 


नियमन करता है । यह ईश्वर जीवात्मा को उसके कर्मो का फल प्रदान करता है और : 


जीवात्मा उसे भोगता है। 

स्वामी जी के अनुसार मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य मुक्ति से होता है पर 
मुक्ति के सम्बन्ध में स्वामी जी का इष्टिकोण थोड़ा भिन्न है! स्वामी जी परमात्मा 
झौर . जीवात्मा. को भ्रलग-भ्रलग मानते थे । उनके अनुसार 'ग्रहम्‌ ब्रह्मास्मि’ का अर्थ 
यह नहीं है कि मैं ब्रह्मा हूँ प्रपितु यह है कि मैं ब्रह्मा में निवास करता हूँ और 'तत्व- 
मसि' का प्रथं यह नहीं है कि तू ब्रह्मा है भ्रपितु यह है कि परमात्मा तुम्हारी आत्मा में है। 
उनका स्पष्टीकरण है कि परमात्मा सबमें व्याप्त है पर सब परमात्मा में व्याप्त नहीं 
- हैं। मुक्ति से उनका अर्थ जीवात्मा को इस भौतिक शरीर से छुटकारा दिलाना है। 
शरीर में रहकर जीवात्मा सांसारिक सुख-दुखों का भोग करती है और इससे मुक्त 
होने पर वह परमात्मा के माध्यम से मुक्ति के नन्द को भोगती है । 

इस मुक्ति के लिए स्वामी जी नैतिक गुणों को घारण करने पर सबसे भ्रधिक 
बल देते थे। इसके लिए वे सत्संग, ज्ञान, ब्रह्मज्ञान भ्रौर वैराग्य आदि की उपयोगिता 
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भी स्वीकार करते थे । 'श्रवण', 'मनन', 'निदिघ्यासन' श्रौर 'साक्षात्कार' के महत्त्व 
को भी उन्होंने स्वीकार किया था । उनकी इष्टि से सतोगुणी प्रवृत्ति के लोग ही मुक्ति 
के ्रधिकारी होते हैं। पर जीवात्मा की मुक्ति के लिए वे सांसारिक सत्यों को नहीं 
भुला देते । उनके अनुसार पहले भौतिक श्रवयवों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए और 
फिर भौतिक शरीर से । 
प्रकृति को भूल तत्व मानने के कारणा कुछ विद्वान इन्हें प्रकांतवाद!, पदार्थे के 
अस्तित्व को स्वीकार करने के कारण वास्तववादी श्रौर भौतिक जीवन की सुरक्षा के 
लिए कर्म प्रवृत्त होने एवं समाज सुधार करने के कारण व्यावहारिकतावादी कहते 
हैँ । हमारी समक में यह सब लोगों की भूल है। स्वामी जी आत्मा और परमात्मा में 
विश्वास करते थे और मनुष्य जीवन का अ्रन्तिम उद्देश्य मुक्ति मानते थे, इसलिए वे 
पूणारूपेणा श्रादशंबादी थे । भारतीय ग्रादशंवादी इस भौतिक संसार को भी सत्य 
मानते हैं और समाज-सुधार करना मनुष्य का नैतिक कत्तव्य निश्चित करते हैं| हाँ, 
बिचारवादी (प्रत्ययवादी) ऐसे भ्रवश्य हैं जो पदार्थ की सत्ता स्वीकार नहीं करते और 
इस संसार को विचार-जन्य संसार की अभिव्यक्ति भर मानते हैं । श्रादर्शवाद और 
विचारवाद के अन्तर को हम श्रादशंवाद की चर्चा करते समय स्पष्ट कर चुके हैं । 
, भ्रतः कहना होगा कि जीवन के प्रति स्वामी जी का दृष्टिकोण पूर्णोरूपेण आदश 
वादी था । 


शेक्षिक विचार 
(Educational Thoughts) 


महर्षि दयानन्द “सरस्वती धर्म ममेज्ञ, ग्रायं समाज के संस्थापक, समाज- 
सुधारक और राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचारक के खूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। इस सब 
कार्य के लिए उन्होने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तत किया था और 
इसलिए ही ३ शिक्षा जगत में शिक्षा शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी जी 
प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के सबसे बड़े समर्थक थे । उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम 
झे दी जाने वाली अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया और प्राचीन परम्परानुसार वेद, 
उपनिषद्‌ और स्मृतियों की शिक्षा की झ्रावदयकता पर बल दिया । वे ज्ञान और 
शिक्षा में भेद नही करते थे मौर बच्चे को शीघ्र से शीघ्र ज्ञानी बनाने के पकष में थे। 
वे हर माँ-बाप का यह कत्तंव्य समभते थे कि वे अपने बच्चों की शिक्षा का प्रवन्ध 
करें। जो माँ-बाप ऐसा नहीं करते उन्हें वे अपने बच्चों का शत्र, कहते थे । स्वामी 
जी के शैक्षिक विचारों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत अधिक स्पष्ट रूप में 
समक सकते हैं । 

शिक्षा का र्थं : 

महि दयानन्द ज्ञान, विद्या और शिक्षा इनमें कोई भेद नहीं करते थे.। उनके 
झनुसार, वह ज्ञान जिससे ब्रह्म, जीवात्मा और पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का बोध 
होता है रौर मनुष्य का ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों इष्टियों से कल्यांण होता है, 
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वही शिक्षा है । इसके लिए उन्होंने कहीं-कहीं विद्या शब्द का प्रयोग भी किया है । 
उनके अपने शब्दों में--विद्या में विलास करने वाले मन का निर्माण करना शिक्षा है 
(विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा) । उनके अनुसार ब्रह्म, जीवातमा श्रौर पदार्थ 
के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान विद्या है भौर इन्हें अन्यया जानना अविद्या है । .विद्या 
से कल्याण होता है प्रौर अविद्या से मनुष्य का नाश होता है। क में 
स्वामी जी ने लिखा है कि जिससे मनुष्य विद्या ग्रादि शुभ गुण की प्राप्ति और 
अविद्या आदि दोषों को छोड़कर सदा आनन्द लाम करता है, वह शिक्षा है । 

के उद्देश्य : 8 

० ऐहिक भौर परलौकिक दोनों जीवनों में विश्वास करते थे इसलिए 
वे शिक्षा द्वारा एक र तो मनुष्य को भौतिक जीवन के लिए तैयार करना चाहते 
थे और दुसरी भोर उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर करना चाहते थे। उन्होंने 
शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं उन्हें हम निम्नलिखित. . | 
रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं-- 

(१) ज्ञारीरिक विकासं-शरीर सब धर्मों का साधन है (शरीर माद्यं खलु- 
घर्म साघनं-कालिदास) । यह बात स्वामी जी भी स्वीकार करते थे श्रौर मनुष्य का 
शारीरिक विकास करना शिक्षा का एक उद्देश्य मानते थे । इसके लिए उन्होने ब्रह्मचर्य 
पालन, व्यायाम, खेल-कूद और यौगिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया है। भारतीय 
परम्परा के अनुसार पूर्ण ब्रह्मचारी वह कहलाता है जो जितेन्ट्रिय होता है, आठों 
प्रकार के मैथून से दूर रहता है और मन, वाणी और विचार से शुद्ध होता है । 

(२) यथार्थ ज्ञान का विकांस--स्वामी जी इस भौतिक संसार की यथार्थता 

, स्वीकार करते थे। उनके विचारानुसार मनुष्य को पहले वस्तु जगत का ज्ञान करना 
चाहिए । इस ज्ञान की सीमा में पदार्थों का वास्तविक ज्ञान एवं उनका मानव कल्याण 
की इष्टि से प्रयोग, व्यवहार को शिक्षा और आनन्दकारी क्रियाएं आाती हैं । 

(३) समाज सुधार की शक्ति-दयान्‌न्द जी ने मनुज्य के वेयष्टिक और 
सामाजिक दोनों विकास पर समान बल दिया है। . उनके अनुसार मनुष्य को अपने 
व्यष्टिगत कल्याण के साथ-साथ समाज कल्याण के उद्देश्य को भी सामने रखना 

` चाहिए। उनके युग में चूंकि समाज में अनेक अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ घर कर 
गई थीं इसलिए वे शिक्षा द्वारा मनुष्य में ऐसी शक्ति के विकास करने पर बल देते 
थे जिससे वह समाज-सुधार कर सके । इसे दूसरे शब्दों में हम सामाजिक विकास 
का उद्देद्य भी कह सकते हैं। दयानन्द जी ने स्वयं अपना जीवन समाज-सुधार में 
लगाया थः । 
(४) सदृज्ञान का विकास-स्वामी जी ज्ञान को दो वर्गों में बाँटते थे--एक 
यथार्थज्ञान और दूसरा सदज्ञान । यथार्थज्ञान के ग्रन 


तगत वे ब्रह्म और जीवात्मा 
सम्बन्धी ज्ञान को रखते थे । सद्ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा ईदवर की प्राप्ति ्रथवा 


मोक्ष प्राप्त होता है । इस ज्ञान को आवश्यकता भौतिक और आध्यात्मिक दोनों 


है 
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जीवनों को सुखमय बनाने के लिए होती है। इसके बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
किसी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिए शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में सदृज्ञान _ 
का विकास करना होना चाहिए । स्वामी जी के अनुसार यह शिक्षा का सबसे प्रमुख 
उद्देश्य है । | 

(५) सदगुणों का विकास--स्वामी जी के अनुसार कोरा ज्ञान व्यर्थ होता 
है जब तक इस सदूज्ञान के प्रभाव से मनुष्य में सद्गुणो; जैसे--सत्यता, कमंशीलता, 
सदाचार और परोपकार आदि का विकास नहीं होता, तब तक इस ज्ञान से धमं, 
र्थे, काम और मोक्ष किसी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती । सदृग्रुणों से युक्त मनुष्य 
ही अपना तथा समाज का कल्याण कर सकता है । उनके ग्रतुसार यह कार्य भी शिक्षा 
द्वारा किया जाना चाहिए । 


शिक्षा की पाठ्यचर्या : 

स्वामी जी प्राचीन आश्रम व्यवस्था में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने 
बच्चों को पच्चीस वषं की आयु तक ब्रह्मचयं का पालन करने एवं अध्ययन करने का .. 
सुझाव दिया है । स्वामी जी के अनुसार बच्चे की शिक्षा गर्भ से प्रारम्भ हो जाती 
है इसलिए जब बच्चा गर्भ में आए तभी से उसकी शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए । 

जब बच्चा गर्भे में हो तब. माता को सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध 
चर करना चाहिए, धार्मिक कृत्यो में लीन रहना चाहिए आर किसी प्रकार के 
कुत्सित विचारों को मन में नहीं श्राने देना चाहिए । 

जन्म से पाँच वर्ष की भ्रायु तक माता को अपने वच्चे के लालन पालन के 

साथ-साथ उसकी शिक्षा की. व्यवस्था भी करनी चाहिए। इस काल में स्वामी जी 
केवल आदतों के निर्माण, आचरण की शिक्षा और भाषायी विकास को स्थान देते 
हैं। उनका कहना है कि इस आयु स्तर पर बच्चों को खेल-कूद की क्रियाएं कराची 
चाहिएँ और उन्हें ऐसा पर्यावरण देना चाहिए कि वे जानने के लिए इच्छा प्रकट 
करने लगें । 

पाँच वर्ष से ग्राठ वषं तक के बच्चों की शिक्षा का भार स्वामी जी के अनुसार 
उनके पिताग्रों पर होना चाहिए । इस काल को स्वामी जी शिक्षारम्भ काल कहते थे। 
उनके विचार से इस काल में साधारण ज्ञान की बातें आरम्भ कर देनी चाहिए । इस 
काल में स्वामी जी बच्चों को वर्णों के उच्चारण का स्पष्ट ज्ञान कराने, बच्चों को 
आचरण की शिक्षा देने और कुछ श्लोक झ्रादि रटाने की बात कहते हैं । खेल-कूद 
और शुद्ध आचरण का अभ्यास इस स्तर पर भी कराया जाए। 

आठ से पच्चीस वर्ष तक बच्चों को गुरुकुल अथवा विद्वानों की शरण में रह 
कर विद्या प्राप्त करनी चाहिए । इस काल में उन्हें कब क्या पढ़ना है, इसकी स्वामी 
जी ने विस्तृत रूपरेखा तैयार की है । सबसे पहली वात तो यह है कि सभी बच्चों 
को ब्रह्मचर्यं का पालन करना चाहिए। भ्राठ वर्ष से ग्यारह वर्ष तक बच्चों को 
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माता-पिता द्वारा प्राप्त ज्ञान को शुद्ध एवं इढ़ कराया जाए । इस काल में व्याकरण की 
शिक्षा भी दी जानी चाहिए, पहले अष्टाध्यायी पढ़ाई जाए और उसके बाद महाभाष्य । 

ग्यारह वर्ष की य्रायु पूरी करने के बाद फिर निघण्टु भ्ौर निरुक्त को पढ़ाया 
जाए । इसी समय पिगलाचार्य द्वारा लिखे छन्द ग्रन्थ को पढ़ाया जाए और ब्रह्मचारियों 


को छन्दों का ज्ञान ग्रौर श्‍लोक रचना की विधि सिखाई जाए । बारह वर्ष की आयु 
में स्वामी जी ने मनुस्मृति, वाल्मिकी रामायण आदि धामिक म की शिक्षा का 
विधान किया है। तेरह से पन्द्रह वर्ष की आयु के वीच प४्द्‌दशन (पूर्व मीमांमा, 
वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य गरर वेदान्त) का ग्रष्ययन कराना चाहिए । उनके विचार 
से वेदान्त को पढ़ने से पहले मुख्य उपनिषदों (ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, 
माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छन्दोज्ञ ग्रोर बृहदारण्यक) को अवश्य पढ़ाया जाए । 
पन्द्रह से इक्कीस वर्ष तक के बच्चों की पाव्यचर्या में स्वामी जी ने वेदों का 
अध्ययन रक्खा है आर इक्कीस वर्ष के बाद भौतिक दृष्टि से उपयोगी विषयों 
वैद्यशास्त्र, धनुविद्या, सैन््रशिक्षा, राजनीति-शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, गायन, शिल्प- 
कला, विज्ञान, भूगोल और खगोल आदि को स्थान दिया है । 
हमारा ज्ञान साहित्यं ग्रसोमित है । स्वामी जी के अनुसार जा कुर्छ प।हत्य 
उपलब्ध है वह सारा उपयोगी नहीं है । इसलिए उन्होंने पठनीय साहित्य और 
झपठनीय साहित्य, इसकी अलग-पलग सूचियाँ तैयार कौ । उदाहरण के लिए उन्होंने 
बाल्मिकी रामायण को पठनीय ग्रंथों की सूची में रक्खा है और तुलसीकृत रामायण 
को प्रपठनीय ग्रंथों की सूचो में। उनका कहना है कि तुलसीकृत रामायण कपोल- 
कल्पित ग्रंथ है । 
शिक्षण-विघि : 
स्वामी जी ने शिक्षण. विधि और अध्ययन विधि में कोई अन्तर नहीं किया 
है भोर प्रायः वेदिक विधियों का ही समर्थेन किया है । उनके अनुसार अध्यापक और 
| विद्यार्थी दोनों को ब्रह्मचये का पालन करना चाहिए और एकाग्रचित होकर श्रध्यापन 
एवं अध्ययन करना चाहिए । सत्याथंप्रकाश के तृतीय समुल्लास में स्वामीजी ने 
लिखा है कि सन्ध्योपासना एवं यज्ञ-हवन आदि के द्वारा मन, वाणी, शरीर और 
वातावरण अप करके शिक्षा कार्ये प्रारम्भ करना चाहिए। शिक्षण के लिए उन्होंने 
3 अ अ की है वे हैं--उपदेश ग्रथवा व्याख्या विधि, 
PR री घर पहाँ हक 
ष रूप में स्वीकार करते थे । अत: यहाँ उसकी 
चर्चा करना आवश्यक है । 
हमार य प्या नव्य 
झब्यापक की उस क्रिया से व ड स स रादि का मे 
से है जिसके द्वारा वह बच्चों को 
पोर ऐसा मत करो, ऐसा करना उचित यह बताता है कि ऐसा करो 
2 त है और ऐसा करना अनुचित, यह सत्य है 
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आर यह असत्य । कभी-कभी वह अपने कथनों के पक्ष भ्रथवा विपक्ष में प्रमाण भी 
देता चलता है । दयानन्द जी इस विधि को शिक्षा की प्रमुख विधि मानते थे। उनका 
कहना था कि ८ वर्ष की आयु पर माता पिता को अपने चच्चों को गुर ्राश्रमों में 
भेज देना चाहिए जहाँ गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे । 

स्वाध्याय विधि--इस विधि के भी दो रूप हैं, एक तो गुरु ग्राज्ञा से ग्रंथों 
का भ्रध्ययन करना ग्रौर दूसरा ग्रपनी इच्छा से ग्रंथों का भ्रध्ययन करना । स्वामी 
जी दोनों प्रकार के अध्ययन को आवश्यक समभते थे । ' उनका मत था कि ब्रह्मचारी 
को पठनीय ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करना चाहिए । उन्होंने स्वयं इस प्रकार बहुत कुछ 
सीखा था । 

रत्पक्षानुभव-विंधि-स्वामी जी इन्द्रियों द्वारा अनुभव करके सीखने पर भी 
बल देते थे । उनका स्पष्टीकरण था कि इन्द्रियों का सम्बन्ध मन से होता है ग्रोर 
मन का सम्बन्ध आत्मा से होता है ग्रतः हमें प्रत्यक्षानुभव द्वारा भी सीखना चाहिए । 
इस विधि में ग्रवलोकन श्रौर परीक्षण दोनों के ग्रवसर मिलते हैं । श्राज के शिक्षा- 
इस्त्री भी इस विधि को स्वीकार करते हैं.। | ; 

तर्क-निधि--हमारे यहाँ तर्क का बड़ा महत्व रहा है। हमारे घमंशास्त्र, 
नीतिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और श्रन्यान्यशास्त्र सभी तकं पर विकसित हुए हैं:। न्याय 
प्रणाली तर्क विधि ही है। अव्यापन के क्षेत्र में भी हम तकंयुक्त चिन्तन ग्रौर मनन 
को स्थान देते भ्राए हैं। स्वामी जी ने इस शिक्षण विधि का समर्थन किया है। तकं 
की भी हमारी अपनी शेली है । यह ग्राठ प्रकार के प्रमाण--प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शब्द, ऐतिह्य, श्रर्थापत्ति, सम्भव और भाव पर निर्भर करती है। स्वामी 
जी इसी तकं-विधि के समर्थक थे.। तकं की इस विधि में विश्‍लेषण और संश्लेषण 
दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ४ 

व्यावहारिक विधि -- स्वामी जी इस बात को स्वीकार करते थे कि आचरण, 
गुरु सेवा, खेल-कूद, व्यायाम, गृहका, संगीत, घनुर्वेद, आयुर्वेद और शिल्पों की शिक्षा 
प्रायोगिक विधि से ही दी जा .सकती है । इसे वे व्यावहारिक विधि कहते थे । इस ` 
प्रकार स्वामी जी केवल सँद्धान्तिक ज्ञान पर ही बल नहीं देते थे ्रपितु प्रायोगिक 
पक्ष पर भी उनका ध्यान गया था भौर इसके लिए उन्होंने प्रयोग विधि अर्थात्‌ 
व्यावहारिक विधि को अपनाने की वात कही थी । : 

अनुशासन : | न र 

स्वामी जी प्राचीन भारतीय परम्परा के समर्थक .थे । उनके अनुसार विद्यार्थी 
को पूणं ब्रह्मचयं जीवन व्यतीत करना चाहिए । ब्रह्मचयं जीवन का अर्थ इन्द्रियों पर 
नियन्त्रण और मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध होना । शिष्य इस प्रकार का आचरण 
तभी करेंगे जब गुरु उनके सामने उचित आचरण करें। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में 
स्वामी जी अनुशासन के महत्त्व को स्वीकार करते थे और गुरु और शिष्य दोनों से 
अनुशासन में रहने की अपेक्षा करते थे । उनके अनुसार जो बच्चे संयमित जीवन 
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रें म 
व्यतीत न करें, उन्हें दण्ड द्वारा उचित व 
में दण्ड न देने और लाइ-प्यार करने के कारण जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते 


हैं उनके माँ-वाप ग्रौर आचार्य उनके है होते हैं। वे दण्ड.को जल के 
लाड को विष, मानते थे । उनके अनुसार ह सदैव दूरइष्टि से प्या व. ह । 
इस प्रकार स्वामी जी कठोर अनुशासन के पक्षपाती थे और इसके लिए कठोर दण्ड- 
व्यवस्था को स्वीकार करते थे।, 
र शिक्षार्थी : के 

च जी के प्रनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ब्रह्मचय जीवन व्यय 
करना चाहिए । उनके अनुसार अध्यापक सत्य ज्ञान का दृष्टा होता है, उसके प्रभाव 
सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता । पर यह वात सब प्रकार से ज्ञान के कप व्यक्तित्व 
वाले अध्यापक पर ही चरितार्थ होती है । अतः भ्रध्यापको को गुणों की खान, सत्य 
आचरण करने वाला रौर सत्य ज्ञान का इष्टा होना चाहिए । इसके साथ-साथ स्वामी 
जी एक वात पर और बल देते थे श्रौर वह इस पर कि अध्यापकों को अपने शिष्यों 
के साथ पितः तुल्य व्यवहार करना चाहिए । उनके भ्रनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी में 


निकट का सम्वन्ध होना चाहिए, ्रध्यापक को शिष्यों से और शिष्यों को अध्यापकों 


से कुछ छिपाना नहीं चाहिए । 

स्वामी जी विद्यार्थी को गुरु के चरणों में विद्याघ्ययन का उपदेश देते थे। 
उनका कहना था कि विद्यार्थी किसी गुरु से तभी कुछ सीख सकता है जब वह सीखने 
के लिए जिज्ञासु हो, सत्य का पालन करता हो, शुद्धाचारण करने वाला हो और 
एकाग्र चित्त से ग्रध्ययन की थोर प्रवृत्त हो स्वामी जी के अनुसार, विद्यार्थी को 
अध्यापक के अनुशासन में रहना चाहिए और नियमित, संयमित और ब्रह्मचयं जीवन 
व्यतीत करना चाहिए । ड 


विद्यालय : 

विद्यालयों के सम्बन्ध में भी स्वामी जी के विचार परम्परावादी थे । प्रारम्भिक 
शिक्षा के लिए तो वे पारिवारिक शिक्षा के महत्त्व को ही स्वीकार करते थे। इसके 
लिए उन्होंने माता-पिता के कत्तव्यों का वणांने भी किया है । इसके बाद (आठ वर्ष 
को आयु पूरी करने पर) बच्चों का उपनयन संस्कार हो और फिर वे गुरु गृह में 
प्रवेश करें। अपने ग्रादर्शो के ग्राधार पर उन्होंने ्रनेक गुरुकुलों की स्थापना भी की 
थी । राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बन्ध में भी दयानन्द जी सचेत थे । उन्होंने शिक्षा की एक 
राष्ट्रीय योजना भी तेयार की और स्थान-स्थान पर हिन्दी माध्यम से शिक्षा की 
व्यवस्था करने वाले विद्यालयों की स्थापना की । इन विद्यालयों में साक्षरता और 
व्यावहारिक जीवन को शिक्षा पर अधिक वल दिया जाता था। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि संद्धान्तिक रूप में प्राचीन परम्परा के पोषक होते हुए भी वे आधुनिक युग की 
ावश्यकतागरों से ाँख नहीं मीचते थे । र : 
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रगं पर लाना चाहिए । स्वामी जी के शब्दों . 


भारतीय विक्षाशास्त्री : महषि दयानन्द सरस्वती [ ४१३ 


कुछ ग्रन्य विचार : 
घामिक शिक्षा--स्वामी जी धामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। धर्म-शिक्षा के 
अ्रभाव में वे शिक्षा को अधूरी मानते थे । उनके अनुसार ग्राचरण ही धर्म होता है 
(आचारः परमो घर्मः) इसलिए उन्होने श्राचरण की शिक्षा पर सबसे अधिक वल 
दिया है । उनके अपने प्रयासों से धर्म-शिक्षा को बढ़ावा मिला । र 
` जन शिक्षा--स्वामी जी ने द्विजों के ग्रतिरिक्त शूद्रादि को भी शिक्षा प्राप्तं. 
करने का अधिकार दिया है भौर इसे वेद सम्मत विचार बताया है। स्वामी जी के 
इस विचार से जन-शिक्षा को बड़ा बढ़ावा मिला | इस जन-शिक्षा के प्रचार और प्रसार 
में दयानन्द जी ने स्वयं बड़ा कार्ये किया है । द 
उन्री-शिक्षा--भारतीय संस्कृति में नारी .को उच्च स्थान प्राप्त है पर पता 
नहीं क्यों, ब्राह्मण काल में उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। स्वामी 
जी ने हमें पुनः इस वात को बताया कि जहाँ नारी की पूजा होती हैं बहाँ देवता 
निवास करते हैं (यत्र नार्यास्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः) और स्त्रियों को पुरुषों की 
भाँति ही शिक्षा देने को कहा है । स्वामी जी स्त्री शिक्षा के बहुत. बड़े समर्थक थे । 
व्यावसायिक शिक्षा--स्वामी जी व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व को भी 
स्वाकार करते थे पर उन्होंने इसका क्षेत्र बड़ा संकुचित रक्‍्खा है । सम्भवतः वे 
आधुनिक विज्ञान और उसकी देन से परिचित नहीं थे । 
सह-शिक्षा--सह-शिक्षा के स्वामी कट्टर विरोधी थे । उनके अनुसार लड़के 
और लड़कियों के लिए भ्रलग-प्रलंग विद्यालय होने चाहिएँ ्रौर ये विद्यालय नगर से 
कम से कम पाँच मील की दूरी पर होने चाहिएँ ओर लड़के तथा लड़कियों के 
विद्यालयों में कम से कम चार मील की दूरी होनी चाहिए । उनके अनुसार लड़कों के 
विद्यालयों में केवल पुरुषों की मौर लड़कियों के विद्यालयों में केवल स्त्रियों की नियुक्ति 
होनी चाहिए । स्वामी जी का विश्वास था कि इसी स्थिति में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत 
का पालन कर सकते हैं । 
लाक्षा शास्त्री के रूप में दयानन्द का मूल्याकन 
(Evaluation of Dayanand as an Educationist) 
दयानन्द जी वेदों के ज्ञाता थे और वैदिक दर्शन ही उन्हें मात्य था। वे 
इंदवरवादी तो थे पर मूति-पूजा में विशवास नहीं करते । कपोल-कल्पित बातों से उन्हें 
बड़ी चिढ़ थी । उन्होंने घामिक अन्ध-विश्वासों को जड़-मूल से समाप्त करने का बीड़ा 
उठाया था और देश के कोने-कोने तक अपनी भ्रावाज पहुँचाई थी । इस प्रकार वे 
एक विवेकशील धार्मिक पुरुष थे। इस ब्रह्माण्ड और उसमें मानव जीवन के प्रति 
उनका जो दृष्टिकोण है उससे भी उनकी विवेक बुद्धि का परिचय मिलता है। वेदिक 
- दर्शन की उन्होंने जो व्याख्या की है उसमें भी उनका विवेक इष्टिगोचर होता है। 
अपने इनं विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने शिक्षा में सुधार करने का 
प्रयत्न-किया । वे सच्चे म्र्थो में भारतीय थे, इसलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा को पुनः 
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४१४ ] भारतीय शिक्षाशास्त्री : मर्हाषे दयानन्द सरस्वती 


भारतीय बनाने का प्रयत्न किया । शिक्षा के सम्बन्ध में उनका इष्टिकोण यद्यपि 


परम्परावादी था फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में जिस जागृति का श्रीगणेश उन्होंने किया 
है, उसके लिए वे चिरस्मरणीय रहेंगे । - ४ 

स्वामी जी शिक्षा को ज्ञान के समकक्ष रखते थे । ञ्ाज उनका यह विचार 
मान्य नहीं है । पर शिक्षा के जो उद्देश्य उन्होंने निश्चित किए हैं, वे अवश्य ही उपयुक्त 
हैं। यद्यपि उप्होंने शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य मुक्ति माना है पर यह बात नहीं है कि 


उन्होने इस जीवन की वास्तविकता से मुंह मोड़ लिया हो। उन्होंने शारीरिक, 


च 


मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक और व्यावसायिक सभी प्रकार के विकास पर 
भी बल दिया है। 

पाव्यचर्या के निर्माण के सम्वन्ध में स्वामी जी के विचार संकुचित ही कहे 
जाते हैं। यथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन को ही पर्याप्त 
समभकर उन्होंने अपनी संकीणंता का परिचय दिया हैं। शायद उन्हें आज के 
वैज्ञानिक युग का सही ज्ञान नहीं था । पठनीय आर पठनीय ग्रंथों की सूची तैयार 
करके भी उन्होंने अपनी इस संकीणांता का परिचय दिया है। अच्छा-बुरा जो भी है, 
मनुष्य की कृति है, उसका निणाय ग्रकेले दयानन्द जी को करने का अधिकार कौन दे 
सकता है, हमें अपने अनुभवों से काये करना चाहिए । 

यही बात शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में भी है। यद्यपि स्वामी जी ने 
प्रत्यक्षानुभव विधि और व्यावहारिक विधि के प्रयोग की बात कही है पर उन्होंने सबसे 
अधिक बल स्वास्थ्य विधि पर ही दिया है। आज विज्ञान के युग में हम केवल इन 
विधियों पर निर्भर रह कर भागे नहीं बढ़ सकते । 

लोकतन्त्रीय पर्यावरण में कठोर दण्ड व्यवस्था क द्वारा अनुशासन स्थापन का 
उनका विचार भी आलोचना का विषय है; भ्राज के युग में इन्द्रिय निग्रह नहीं, इन्द्रिय 
प्रशिक्षण में विश्वास किया जाता है। हम बच्चों पर ग्रपने आदर थोपना नहीं चाहते 
अपितु उन्हे आदर्शों के चयन भ्रोर उनके पालन को स्वतन्त्रता देकर उन्हें स्वयं से 
अनुशासित होने की शिक्षा देना चाहते हैं । 

स्वामी जी के अनुसार ग्रध्यापक ग्रौनर विद्यार्थियों को पूणां ब्रह्मचयं का पालन 
करना चाहिए । ब्रह्मचयं का अर्थ है इन्द्रिय निग्रह भ्रौर. मन, वचन ग्रौर कमं से शुद्ध 
होना । इस भौतिकवादी युग में स्वामी जी के बताए इस मार्ग पर चला ही नहीं जा 
सकता । रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा का प्रयोग कौन पसन्द नहीं करेगा । शराब 
बनेगी तो शराव पीने वाले भी होंगे। फिर इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में शहर से 
बाहर गुरुकुलों का निर्माण और उनमें प्राचीन परम्परावादी गुरु-शिष्य सम्बन्ध 
स्थापित करना भी एक असम्भव बात है। लड़के-लड्कियों के पृथक्‌-पृथक्‌ विद्यालय 
और वे भी एक दूसरे से चार-मील की दूरी पर स्थित होने का उनका विचार भी 
आज किसी को स्वीकार नहीं हो सकता | मनोवैज्ञानिक प्रघ्ययनों के परिणाम तो 
सह-शिक्षा की उपयोगिता की घोषणा करते. हैं। झ्ाज संसार के प्रायः. सभी 
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भारतीय शिक्षाशास्त्री : महपि दयानन्द सरस्वती [ ४१५ 


शिक्षशास्त्री सह-शिक्षा के समर्थक हैं | वैसे भी म्राज के युग में उनके ये विचार ग्रव्याव- 
हारिक ही हैं । 

हाँ, भारतीय शिक्षा को भारतीय बनाने मातृ-भाषा हिन्दी को शिक्षा का 
माध्यम वनाने, गुजराती भाषा-भाषी होते हुए भी राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचार करने 
आर भारतीय पद्धति पर चलने वाले विद्यालयों की स्थापना करने के लिए वे सदैव 
स्मरण रहेंगे । उन्होंने प्राचीन की रक्षा और नवीन के. निर्माण का श्रीगणेश कर डूबते 
हुए भारत को जीवन दिया है, हम उनके चिर ऋणी रहेंगे । सर यदुनाथ सरकार के 
शब्दों में--'जब भारत के उत्थान का इतिहास लिखा जाएगा तो नंगे फकीर दयानन्द 
सरस्वती को उच्चासन पर बिठांया जाएगा । ' 


प्रश्‍न 

१. दयानन्द सरस्वती का जीवन परिचय दीजिए और उनके कार्यों का वर्णन 
कीजिए | नन ; 

: २. ।दयानन्द सरस्वती धमॅ-प्रवतंक, समाज-सुधारक भ्रौर उससे भी बढ़कर एक 
शिक्षा शास्त्री थे।' इस कथन की विवेचना कीजिए । 

३ शिक्षा के स्वरूप, उसके उद्देश्य, पाव्यचर्या, शिक्षण विधियों भौर शिक्षा 
झौर अनुशासन के सम्बन्ध में महि दयानन्द के कया विचार थे? विस्तार- 
वंक लिखिए । 

४. “स्वामी दयानन्द प्राचीन परम्परा के समर्थेक होते हुए भी नवीन व्यवस्था के 
संस्थापक ये ( दिक्षा के सन्दभं में इस कथन की विवेचना कीजिए । 
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३१, भारतीय शिक्षाशास्त्री स्वामी विवेकानन्द 


(Indian Educationist : Swami Vivekanand). 


जीवनी श्र कायं 
(Life and Work) 
स्वामी विवेकानन्द का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली क्षत्रिय परिवार में 
सन्‌ १८९३ में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेन्ट्रनाथ दत्त था। इनके पिता 
श्री विश्‍वनाथ दत्त कलकत्ते के उच्च न्यायालय में एटर्नी (वकील) थे । यह बडे बुद्धिमान, 
ज्ञानी, उदारमना, परोपकारी एवं गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी जी की माँ 
श्रीमती भुवनेश्वरी देवी भी बड़ी बुद्धिमती; गुणवती घर्मपरायण एवं परोपकारी थीं । 
स्वामी जी पर इनका अमिट प्रभाव पड़ा । वे बचपन से ही पूजा-पाठ में रुचि लेते थे 
गौर घ्यान-मग्न हो जाते थे उनकी इसी प्रवृत्ति ने प्रागे चलकर उन्हें नरेन्द्रनाथ से 
स्वामी विवेकानन्द बना दिया । द 


नरेन्द्रेनाथ की शिक्षा का आरम्भ उनके अपने घर पर ही हुआ। ये बड़े | 


कुशाग्र बुद्धि और चंचल स्वभाव के वालक थे । सात वर्ष की आयु तक इन्होंने प्रा 


व्याकरण रट डाला । सात दपं की अवस्था में इन्हें मेट्रोपोलिटन कॉलिज में भर्ती 


किया गया । इस विद्यालय में नरेन्द्रनाथ पढ़ने-लिखने के साथ-साथ खेल-कूद, व्यायाम 
` संगीत ग्रौर नाटक में रुचि लेते थे और सभी क्षेत्रों में वह आगे रहते। १६ वर्ष की 
आयु में इन्हेने मेट्रीकुलेशन की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की । इसके बाद इन्होंने 
प्रेसोडेन्सी कॉलेज में प्रवेश लिया और उसके बाद जनरल एसेम्वलीज इन्स्टीट्यूशन 
में पढ़ने लगे । इस समय इन्होंने कॉलिज के पाठ्य विषयों के अध्ययन के साथ-साथ 
साहित्य दर्शन और घमं का भी अध्ययन किया । इस क्षेत्र में इन्हें भ्रपने माता-पिता 
और अध्यापकों का बड़ा सहयोग मिला । अध्ययनशील नरेन्‍्द्रनाथ दत्त का जीवन बडा 
यो था; वह च का पालन करते.थे और प्रार्थना, उपासना और ध्यान में मान 
रहते थे । ज्ञान के प्रकाश और आध्यात्मिक तेज से गौर-वणां के 
भ्रौर ग्रधिक प्रदीप्त हो उठा । ह 


नवम्बर १८८१ में इन्हें कलकत्ता में ही स्थित दक्षिणेइवर के मन्दिर में जाने 


और श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन करने का सौभाग्य मिला । परमहंस इनकी ग्राभा 
से प्रभावित हुए पर एफ० ए० की परीक्षा की तैयारी में लग जाने के कारण नरेन्द्र 
नाथ बहुत दिनों तक उनके पास न जा पाए। उन्होंने एफ० ए० पास किया और 
बी० ए० में प्रवेश लिया श्रौर इस बीच परमहंस का सत्संग किया । इस सत्संग का 
यह प्रभाव हुआ कि नरेन्द्रनाथ ग्रहस्थ जीवन में नहीं फेसे । सन्‌ १८८४ में .उन्होंने 
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बी० ए० पास किया । उसी वषं इनके' पिता का स्वर्गवास हो गया । इन्हें पनी माँ 
र बहिनों के भरण पोषण के लिए भ्राथिक क्षेत्र में कार्य करना पड़ा । सन्‌ १८८६ में 
श्री परमहंस का भी महाप्रस्थान हो गया 1 महाप्रस्थान करने से तीन दिन पूवं परमहंस 
ने नरेन्ट्रनाथ को अपना उत्तराधिकार देते हुए कहा था--भ्राज अपना सब तुम्हें देकर 
मैं रंक बना गया हुँ । मैंने योग द्वारा जिस शक्ति को तुम्हारे गन्दर प्रविष्ट करा है, 
उससे तुम भ्रपने. जीवन में महान्‌ कार्य करोगे । श्रपने इस कार्य को प्रणां करने के 
बाद ही तुम वहाँ जाश्रोगे जहाँ से आये हो । 
गुरु के महा प्रस्थान के बाद ये उनकी शिक्षाओं के प्रसार कार्य में लग .गए। 
पहले दो वर्ष तक उनका कार्य-क्षेत्र कलकत्ता ही रहा। इसके बाद १८८८ में ये भारत 
भ्रमण के लिए निकल पड़े। ये प्रायः पैदल ही चले । इस यात्रा में इन्होंने भारत की 
नंगी तस्वीर देखी और उसकी गात्मिक एकता की अनुभूति की । सनु १८९२ में ये 
दक्षिण भारत के भ्रमण में निकले | इस भ्रमण में वे कन्याकुमारी पहुचे । यहाँ के 
मन्दिर में इन्होने देवी के दर्शन किए और फिर समुद्र में कूदकर तैरते हुए एक पास की 
चट्टान पर जा पहुँचे श्रौर वहाँ तपस्या में समाधिस्थ हो गए। यहाँ उन्हें एक दिव्य 
अनुभूति हुई । यहाँ उन्होंने देश-सेवा, दीन-हीन, दलित श्रौर उपेक्षित भारतीय जनता 
के कल्याण-साधन का व्रत लिया । यहाँ से वे मद्रास पहुँचे । यहाँ लोग उनसे बहुत 
प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अमरीका में होने वाले विश्व घम सम्मेलन में भेजने के 
लिएर्मार्ग व्यय एकत्रित किया। श्रमरीका जागे से पहले उन्होंने अपना नाम विवेकानन्द 
रक्खा और सितम्बर सन्‌ १८६३ में वहाँ इस सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ 
उन्होंने संसार को भारतीय धर्मं और दर्शन से परिचित कराया । विश्‍व के विद्वान इनकी 
विद्वता से प्रभावित हुए ।-ये तीन वर्ष अमरीका रुके और यहाँ उन्होंने वेदान्त का 
प्रचार किया । इस बीच इनकी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ । सन्‌ १८६७ में 
ये इंगलेण्ड गए और श्रनेक स्थानों पर भाषणा दिए और वेदान्त का प्रचार किया। 
_इंगलेड से ये योरोप गए श्रौर योरोप से पुनः इंगलेंड आए और वहाँ से भारत लौटे । 
इंगलेड से भारत लौटकर इन्होंने “रामकुष्ण मिशन' की स्थापना की, जिसका 
उद्देश्य न केवल वेदान्त का प्रचार था, अपितु दीन-हीनों की सेवा के लिए शिक्षा- 
संस्थाएँ भ्रौर चिकित्सालय खोलना भी था । स्वामी जी चाहते थे कि उनके अनुयायी 
गाँव-गाँव जाकर शिक्षा का प्रचार करें और अज्ञान के अन्धकार को दुर करे। इसी 
समय उन्होंने कलकत्ता स्थित बेल्लुर में एक मठ क्रा निर्माण कराया जो सन्‌ १८६९ 
के श्रारम्भ से रामकृष्ण के अनुयायियों का स्थायी केन्द्र बन गया । थोड़े ही दिनों बाद 
हिमालथ में अल्मोड़े से ७५ किमी की दूरी पर ग्रह त-ग्राश्रम के नाम से एक 
"पूरे मठ का निर्माण हुआ । इन कार्यों से निवृत्त होकर स्वामी जी सन्‌ १८९९ में 
पुनः अमरीका गए । वे वहाँ लगभग एक वर्ष तक रहें और राजयोग तथा साधन की 
शिक्षा देते रहे सन्‌ १६०० में स्वामी जी भारत लौट आए ग्रौर ्रस्वस्थ रहते हुए 
भी धर्म प्रचार, समाज-सेवा भ्रौर जन-जागरण के कायों में लगे रहे | सेवा रत इस 
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व्यक्ति ने ग्रपनी ३६ वर्ष की अल्प आयु में ४ जोलाई सनू १९०२ को निर्वाण प्राप्त | 
व दार्शनिक विचार 
(Philosophical Thoughts) 

स्वामी विवेकानन्द श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे । परमहंस जी ने इस 
सत्य की अनुभूति कौ थी कि परमात्मा श्रात्मा में है भ्रौर आत्मा परमात्मा में है और - 
उन्होने इस सत्य की अनुभूति अपने शिष्य विवेकानन्द को भी कराई.थी । इसके 
साथ-साथ श्री विवेकानन्द ने वेदों और उपनिषदों का गूढ़ अध्ययन किया था आर 
उनके द्वारा प्रतिपादित सत्यों की जीवन में अनुभूति की थी । स्वामी जी के विचार 
केवल ताक्रिक ही नहीं हैं अपितु अनुभव-सिद्ध है । ` 

वैदिक धर्म भौर दर्शन भिन्तताश्रों का योग है। स्वामी विवेकानन्द वेदान्त 
दर्शन को मानते थे । वेदान्त के भी तीन रूप है-हत, विशिष्टाइ त श्रौर अद्व त। 
स्वामी जी मद्वत के समर्थक थे । उनके अनुसार हत, विशिष्टाद्व त और प्रद त, इनमें 7 
कोई अन्तर नहीं है; ये तीनों वेदान्त दशन के तीन सोपान हैं, जिनका अन्तिम लक्ष्य 
द्वत की अनुभूति ही है। इतना.ही नहीं, अपितु स्वामी जी तो विश्व के सभी धर्मो | 
ओर दर्शनों को अन्त में भ्रद्त की ओर भुका बताते थे श्रपने इस समन्वयकारी | 
इष्टिकोण के कारण वे पूणांरूपेण ग्रह तवादी माने जाते हैं। 

अहत दशन के भनुसार 'ब्रह्म' इस सृष्टि का ग्रादि तत्त्व है और वही इस 
ब्रह्माण्ड की रचना का कर्त्ता और उपादान कारण, है-। वेदान्तियों का तकं है कि जिस 
प्रकार मकड़ी ग्रपने जाले का निर्माण स्वयं करती है और जाले बनाने का पदाथं 
अपने ्रन्दर से निकालती है ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा इस ब्रह्माण्ड का निर्माण स्वयं । 
करता है भौर इसका उपांदान कारण भी वही है । स्वामी विवेकानन्द इस सत्य को 
स्वीकार करे; थे । इस सिद्धान्त के अनुसार संसार के सभी स्थूल पदार्थ और सूकम | 
आत्माएँ ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा के अंश हैं । दूसरे शब्दों में, यह सारा संसार य 
है। प्रश्‍न उठता है कि इस ब्रह्म का स्वरूप क्या है । श्रद्वं तवादियों के ग्रनुसार ब्रह्म 
एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वह निराकार है, माया के योग से 
यह साकार रूप घारण करता है । यह स्यूल इन्द्रिय ग्राह जगत गौर उसके पदार्थ 
उसके साकार रूप हैं । यह ब्रह्म सवंशक्तिमान, सर्वव्यापी ग्रौर सर्वज्ञाता हैं। 

आत्मा के सम्बन्ध में भी स्वामी जी भ्रद्वौतवादियों के विचार से सहमत हैं॥ 
उनके अनुसार सभी ग्रात्माएँ, परमात्मा का अंश-मात्र हैं प्रौर परमात्मा को माँतिं 
वे भी अनादि और भ्रनन्त हैं। प्रत: उनके जन्म और मरण का प्रश्‍न नहीं उठता | 
अह्वत के अनुसार संसार के अन्य पदार्थ भो ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा के ही अंश हैं 
आत्मा और अन्य पदार्थों में अन्तर इतना है कि आत्मा सर्वव्यापी और सर्वज्ञाता है। 
और उसमें अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को समभने और उसे प्राप्त करने का 
गुर है जबकि अन्य पदार्थों में यह गुण नहीं है। इस सिद्धान्त के झनुसार जब तक 
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आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप 'परमात्मा' को नहीं पहचानता और उसे प्राप्त नहीं 
कर लेता तब तक वह दूसरे करीर में प्रवेश करता रहता .है । भौर जब वह अपने 
वास्तविक स्वरूप को समभ लेता है और उसे प्राप्त हो जाता है तब वह ऐहिक जीवन 
से मुक्त हो जाता है, इसी को हम मुक्ति कहते हैं। स्वामी जी वेदान्त दर्शन की इस 
बात से पूर्णतया सहमत थे । 
स्वामी जी ने अद्वे तवाद की इस बात को स्वीकार किया कि मनुष्य आत्मा- 
घारी है और आत्मा का भ्रन्तिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, इसलिए मनुष्य जीवन 
का अन्तिम उद्देश्य भी यही होना चाहिए । इसे ही लोग भिन्न-भिन्न नाम से पुकारते 
हैं । कोई इसे ग्रात्मानुभूंति कहते हैं, कोई ग्रात्मज्ञान श्रौर कोई मुक्ति | स्वामी जी के 
अनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति किसी भो, योग--कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग 
थवा राजयोग, से हो सकती है । रोम्यां रोलां (R०७० ०11210) . के शब्दों 
में, स्वामी जी को परमसत्य तक पहुँचाने वाले इन चारों योग मार्गों पर धिकार 
प्राप्त था । 
स्वामी जी केवल सिद्धान्तवादी नहीं थे । उनकी सबसे बड़ी विशेषता वेदान्त, 
आर उसमें भी ब्रद्वौत को व्यावहारिक रूप देने में है उनके अनुसार मानव-सेवा 
“रौर ईश्वर सेवा, मनुष्यत्व श्रोर घर्म, सत्यनिष्ठता और आध्यात्मिकता में कोई भेद 
नहीं है । उन्होंने स्पष्ट किया कि कला, विज्ञान और घमं एक ही परम सत्य को 
` व्यक्त करने के तीन विभिन्न साधन हैं । एक स्थान पर उन्होंने कहा है--'जब विंज्ञान 
का ग्रध्यापक यह कहता है कि समस्त वस्तुएँ एक ही शक्ति की द्योतक है तो क्या 
आपको ईश्वर की याद नहीं आती, जिसके विषय में आपने उपनिषदों में पढ़ा है 
इस प्रकार धमं के प्रति स्वामी जी का इंष्टिकोण बड़ा वैज्ञानिक था। वे अद्व त घमं 
को सार्वभौम विज्ञान धमं (७४९7६1 8०01०९ R९]।४।००) . कहते थे । उनका 
स्पृष्टीकरण था कि श्रद्वौतवादी संसार के सभी धर्मो का आदर करता है ग्रौर उन्हे 
आत्मानुभूति, आत्मज्ञान श्रथवा मुक्ति के साधन के रूप में स्वीकार करता है 1 
अद्वेतवाद के अनुसार हम सभी प्राणी एक हैं। स्वामी जी ने इस एकता . 
की अनुभूति बड़े सरल शब्दों में कराने का प्रयत्न किया है। उनका कहना था कि 
प्रत्येक मनुष्य में श्रात्मा अर्थात परमात्मा के अंश का निवास है, भ्रतः सबसे पहले 
मनुष्य को अपने में श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिये । उनका स्पष्टीकरण है कि जो 
मनुष्य अपने में श्रद्धा और विश्वास करता है उसमें दूसरे मनुष्यों के प्रति श्रद्धा ग्रौर 
बिश्वास स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों का वास्तविक स्वरूप एक 
. है। स्वामी जी कहा करते थे कि मनुष्य शरीर में आत्मा (परमात्मा के भ्रंश अर्थात्‌ 
परमात्मा) का निवास है इसलिए उसको देह ईश्वर का निवास स्थान श्रर्थात्‌ मन्दिर 
है और उसकी सेवा ईश्वर की सेवा है। वे मानव सेवा को सबसे बड़ा घमं मानते 
थे। स्वामी जी मनष्य. की भोतिक आवश्यकताओं की पूति करना ग्रावरयक सम भते 
थे । ग्रपने गुरु की इस बात पर बहुत बल देते थे कि भूखा रहना अघमं है । स्वामी जी 


: 
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के ये विशवास उनकी विश्व-बन्धुत्त की भावना में देखने को मिलते द । अपने इन 
. विचारों को मूत्तं रूप देने के लिए उन्होंने देश-विदेश के अनेक स्थानों पर रामकृष्ण 
मिशन की शाखाएँ स्थापित कीं जो इस समय तक मानव-सेवा एवं कल्याण-काय 
में रत हैं। 
शक्षिक विचार 
(Educational Thoughts) 

स्वामी विवेकानन्द भारतीय दर्शन के पंडित थे भौर वेदान्त दशन के समर्थक कि 
थे। वे वेदान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रसिद्ध हैं । उनके दार्शनिक विचार 
सैद्धान्तिक रूप में तो पुस्तकों में पढ़े जा सकते हैं और व्यावहारिक रूप में रामकृष्ण 
मिशन के जन कल्याणकारी कार्यों में देखे जा सकते हैं ॥ इस सबके लिए स्वामी जी 
शिक्षा की आवश्यकता समझते थे । : उन्होंने देश की अज्ञानता ग्रौर गरीबी दूर करने 
के लिए शिक्षा की भ्रावद्यकता को समझा था । वे अपने और अपने साथियों को 
केवल घर्म-प्रचार में ही नहीं लगाये रहे, अपितु उन्होने शिक्षा के- प्रचार और प्रसार ' 
में भो बड़ा योगदान दिया है । शिक्षा के सम्बन्ध में स्वामी जी के अपने विचार थे । | 
शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था । 

शिक्षा का अर्थ : 

स्वामी जी वेदान्ती थे इसलिए वे मनुष्य को जन्म से पूणं मानते थे श्रौर 
इस पूणांता की अभिव्यक्ति को ही वे शिक्षा कहते थे। उनके अपने शब्दों में--शिक्षा 
मनुष्य की श्रन्तनिहित पूर्णंता की अभिव्यक्ति है। (‘Education is the manifes- 
tation of the perfection already present in गधा.) पर जैसा कि हमने 
ऊपर कहा है स्वामी जी ने वेदान्त को व्यावहारिकं रूप दिया है। उनका विश्वास 
था कि जव तक हम भौतिक इष्टि से सुखी नहीं होते, तव तक ज्ञान, भक्ति और योग 
ये सव कल्पना की ही वस्तु हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें पुस्तकीय शिक्षा नहीं ` 
चाहिए, हमें ऐसी. शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि 
का विकास हो और मनुष्य स्वावलम्बी बनें । 

शिक्षा के उद्देशय : 

स्वामी जी के श्रनुसार मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य श्रात्मानुभूति ही है 
पर इसके लिए वे इस शरीर एवं उसके लिए आवश्यक भौतिक साधन एवं उपसाधनों 
की आवश्यकता को पूति पर भी बल देते थे। उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों में शिक्षा 
के जिन उद्देश्यों पर वल दिया गया है उन्हें हम निम्नलिखित शीषंकों में भ्रभिव्यक्त 
कर सकते हैं-- 

(१) झारीरिक विकास--स्वामी जो भोतिक जीवन की रक्षा श्रौर ग्राध्या- 
त्मिकता की अनुभूति करने के लिए आवश्यक ज्ञान, भक्ति और योग के लिए शरीर 
के महत्व को स्वीकार करते थे और इसलिए दिक्षा द्वारा मनुष्य के शारीरिक विकास 
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की बात करते थे । उन्होंने कहा कि इस समय हमें ऐसे बलिष्ठ मनुष्यों की आवस्यकता 
है जिनको पेशियाँ लोहे के समान दृढ़ हों और स्नायु फौलाद की तरह कंठोर । 

(२) बौद्धिक विकास--मनुष्य की सबसे बड़ी .विशेषता उसकी बुद्धि ही है। 
स्वामी जी इस सत्य को स्वीकार करते थे और मनुष्य के बौद्धिक विकास पर बल 
देते थे । बुद्धि से ही ज्ञान और ज्ञान से भक्ति तथा.योग सम्भव होता है । 

(३) चारित्रिक, नेतिक एवं घामिक विकास स्वामी जी दुर्बलता को पाप 
समकते थे, चाहे वह शारीरिक दुर्बलता हो भ्रोर चाहे मानसिक । इन दुबंलताशों 
से वचने के लिए वे संयम और नियम पर बल देते थे। उनका विश्वास था कि जब 
तक मनुष्य में घामिक चेतना का विकास नहीं होता तव तक उसका चारित्रिक एवं 
नेतिक विकास नहीं किया जा सकता । 

(४) व्यावसायिक विकास--स्वामी जी गरीबी को एक बहुत बड़ा अभिशाप _ 
मानते थे । उनका विशवास था कि इसका अन्त व्यावसायिक शिक्षा द्वारा ही हो 
सकता है। व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में उनका इप्टिकोण बड़ा विस्तृत था । वे 
ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा द्वारा भारी उद्योगों की शिक्षा में विश्वास करते थे । 

(५) समाज-सेवा स्वामी जी मनुष्य में ईश्‍वर का वास मानते थे भ्रोर 
उसकी सेवा को ईश्वर की सेवा समझते थे । उन्होंने शिक्षा द्वारा अपने इस विश्‍वास 
को फेलाने का प्रयत्न किया । है 

(६) विइव-बन्धुत्व--'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' तो. भारत का प्राचीन ग्रादश है। 
स्वामी जी भी इसमें विश्वास करते थे प्रौर शिक्षा द्वारा मनुष्य मात्र में एकता स्थापित 
करना चाहते थे । 

(७) भ्राध्यात्मिक विकास--स्वामी जी मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य तो 
ग्रात्म ज्ञान ही मानते थे और यह ही उनकी शिक्षा का सबसे पहला और अन्तिम 
उद्देश्य.था । भौतिक जीवन की जिन आवश्यकताओं की पूर्ति पर स्वामी जी ने बल 
दिया है उनका अन्तिम लक्ष्य भी यही है। समाज सेवा प्रौर विश्वबन्घुत्व वेदान्त के 
व्यावहारिक रूप के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । 
` दिक्षा की पाठ्यचर्या : 

स्वामी जी ने शिक्षा कों पाठ्यचर्या पर संगठित रूप से तो विचार प्रस्तुत 
नहीं किए हैं पर उनके विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वे शिक्षा द्वारा मंनुष्य को 
लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों के लिए त्यार करना चाहते थे। लौकिक 
जीवन की तैयारी के लिए वे पाठ्यचर्या में भाषा (मातृ-भाषा; प्रादेशिक-भाषा, संस्कृत 
झौर अंग्रेजी), कला (संगीत और अभिनय), इतिहास, भूगोल, राजनी ति-शास्त्र, 
अर्थशास्त्र, गणित, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीकी (कलयन्त्रो की शिक्षा), 
उद्योग कौशल, कृषि ग्रौर व्यावसायिक शिक्षा, खेल-कूद, व्यायाम, समाज सेवा कार्ये 
गौर राष्ट्र-सेवा कार्यों को स्थान देते थे और पारलौकिक जीवन अर्थात्‌ ्राध्यात्मिकता 
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की प्राप्ति के लिए धर्म और दर्शन के ग्रष्ययन भौर भजन, कौतंन, साघु-संगति, 
उपदेश, श्रवरी श्र घ्यांन के महत्त्व को स्वीकार करते थे । 

शिक्षण विधि: टं 4 

यद्यपि स्वामी जी ने पंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी पर उन्होंने भ्रपने अन्दर 

जिस म्राध्यात्मिक चेतना की जागृति की थी उसका ग्राधार एकान्त ' चिन्तन, ध्यान, 


प्रौर योग था। इसलिए उन्होंने उत्तम-सीखने के लिए इसी प्रक्रिया.पर बल दिया 


हैं। उनके शिक्षण सम्धन्धी विचारों को हम यदि मनोवैज्ञानिक क्रम में रखना चाहें 
तो इस प्रकार रख सकते हैं-- 

(१) बच्चों के सामने उच्च ग्रादशं प्रस्तुत करना जिसका अनुकरण कर वे 
उत्तम भ्राचरण की शिक्षा प्राप्त करें । इसे ग्रनुकरण विधि कहा जा सकता है । 

(२) उपदेश भ्रौर व्याख्यान द्वारा विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कराना । यह 
व्याख्यान विधि है । र 

(३) वैयष्टिक निर्देशन झर परामश द्वारा बच्चों की शंकाश्रों का समाधान 
करना भौर उन्हें उचित मार्ग पर श्रग्रसर करना.। यह निर्देशन और परामश 
विधि है । 


(४) तकं, विचार, विमशं और विश्लेषणात्मक विधि से ज्ञान का स्पष्टी- 


करण । 


(५) मन को एकाग्र कर योग द्वारा वास्तविकता विधि से इसे योग विधि 


कहा जाता है । इस विधि के द्वारा ही आत्मज्ञान सम्भव है । 
शिक्षा श्रोर श्रनुशासन : , 
स्वामी जी शिक्षा के लिए श्रनुशासन को ग्रावइयकता समभते थे। वे 


अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को अनुशासित देखना चाहते थे | अनुशासन से उनका | 


तात्पर्यं केवल वाह्य व्यवस्था से ही नहीं है प्रपितु वे आत्म-नियन्त्रण पर बल देते 
थे । उनके विचार से श्रघ्यापक एवं विद्यार्थी दोनों को ही संयम का पालन करना 
चाहिए । 

शिक्षक और शिक्षार्थो : 

स्वामीजी प्राचीन गुरु गह प्रणाली के समर्थक थे। वे अध्यापक को ज्ञान 
पुज और गुणों की खान के रूप में देखते । अ्रभी दृष्टि से गुरु को लौकिक ग्रर्थात्‌ 
व्यावहारिक और पारलौकिक श्र्थात्‌ आव्यामिक दोनों पकार का ज्ञान होना चाहिए 
जिससे वह बच्चों को लौकिक ग्रोर पारलौकिक दोनों जीबनों के लिए तैयार कर 


सके । स्वामी जी कें अनुसार अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का मी ज्ञान होन चाहिए: 


तमी तो वह उन्हें उनकी रुचि और योग्यातानुसार विकास करने में सहायता कर 
सकता है । स्वामी जी मनुष्य को जन्म से पूर्ण मानते थे, इसलिए वे अध्यापक का 
केवल इतना ही काये समझते भे कि वह्‌ भ्रपने ज्ञान ग्रोर भ्राचरण से बच्चों को उस 
मार्ग पर लगा दे कि वे स्वयं उस पुर्णता की अनुभूति करें । 
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विद्यार्थी के लिए स्वामी जी नियम ओर संयम से पूणं ब्रह्मचयं जीवन पर 
बल देते थे । उनके भ्रनुसार विद्यार्थी को गुरु में श्रद्धा रखनी चाहिए, सत्य की खोज 
के लिए प्रयत्न करना चाहिए और सदेव सत्य भ्राचरण करना चाहिए । स्वामी जी 
के विचारानुसार गुरु और शिष्य का सम्वन्ध केवल लौकिक ही नहीं होना चाहिए 
प्रपितु उन्हें एक दूसरे के दिव्य स्वरूप को भी देखना चाहिए । 

कुछ अन्य विचार : 

स्वामी जी घमे के वार्स्तावक रूप के उद्घोषक और प्रचारक थे । पर घमं के 
सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यावहांरिक था। उन्होंने उद्घोषणा की थी-“'तुमको _ 
कार्य के सब क्षेत्रों में व्यावहरिक बनना पड़ेगा । सिद्धान्तो के ढेरों ने सम्पूणं देश का 
विनाश कर दिया है ।' स्वामी जी पर देश की दरिद्रता का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा 
था। वे इस सबका कारण अविद्या, अज्ञात अथवा शिक्षा का अभाव मानते थे। 
उन्होंने देश की इस श्रज्ञानता को दूर करने के लिए जन-शिक्षा की आवश्यकता पर. 
बहुत बल दिया था और वे अपने ग्रनुयायियों सहित स्वय इस कार्य में जुट गए थे। वे 
स्त्रियों की दयनीय दशा के प्रति भी सचेत थे । उनके विचार से स्त्रियों को पुरुषों की 
भाँति ही शिक्षा मिलनी चाहिए। वे ये भी मानते थे कि देश की दरिद्रता विचारों से 
नहीं, भ्रपितु कायों से दूर की जा सकती है, इसलिए उन्होंने व्यावसायिक एवं श्रोद्योगिक 
शिक्षा पर भी बल दिया है। 


शिक्षाशास्त्री के रूप में विवेकानन्द का मूल्यांकन 
(Evaluation of Vivekanand as an Educationist) 


स्वामी जी इस युग में भारतीय धर्म और. दर्शन के उद्घोषक के रूप में 
भ्रवतीणं हुए थे । उन्होंने देश-विदेश में वेदान्त का प्रचार किया । उनकी सबसे बड़ी 
विशेषता वेदान्त को व्यावहारिक रूप देने. में है । उन्होंने उद्घोष किया कि मानव 
की सेवा से बढ़ कर कोई दूसरा धर्म नहीं है ये तो मानव में ईश्‍वर के दर्शन करते 
थे और मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मानते थे । अगर स्वामी जो ने यह कायं न 
किया होता तो पता नहीं हमारे धर्म भ्रौर दर्शन की क्या स्थिति हुई होती। 

अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने जन-शिक्षा की आवश्यकता 
समभी । वे सच्चे अर्थो में भारतीय थे इसलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा को भारतीय 
दर्शन पर आधारित करने की बात कही । 

स्वामी जी शिक्षा ,को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रंकार की उन्नति के 
लिए आवश्यक समभते थे। उनका स्पष्टीकरणं है कि मनुष्य जीवन का अन्तिम 
उद्देश्य आत्मानुभूति है पर आत्मानुभूति इस शरीर द्वारा ही सम्भव है अतः इस शरीर . 
के शुद्ध विकास की परमावइयकता है। यही कारण है कि उन्होंने बच्चे के शारीरिक, 
मानसिक, चारित्रिक एवं व्यावसायिक विकास' पर पहले और आध्यात्मिक विकास पर : 
बाद में बल दिया । भौतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक जीवन में इस प्रकार की ताल-मेल बेठा- 
कर स्वामी जी ने शिक्षा को सही रूप में व्यवस्थित कर डूबते भारत को बचा लिया। 
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हैं 


` गुरु को ज्ञान का पुंज और गुणों की खान के रूपे में देखंना चाहते थे भर शिष्य को 
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पाठ्यचर्या के निर्माण के सम्बन्ध में स्वामी जी ने व्यवस्थित रूप से तो कभी 
विचार नहीं किया प्रतीत होता पर सन्दर्भवश जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उससे यह 
स्पष्ट होता है कि वे भौतिक विकास के लिए माषा, साहित्य, कला, संगीत, इतिहास, 
भूगोल, भ्रथंक्षास्त्र, राजनीति-शास्त्र, गणित, गृह विज्ञान, विज्ञान, उद्योग कौशल, 
कृषि और व्यावसायिक शिक्षा प्रादि सभी विषयों के भ्रध्ययन और खेल-कूद, व्यायाम, २७. 
समाज सेवा और राष्ट्र-सेवा आदि कार्यो को ग्रावश्यंक समभते थे भोर आध्यात्मिक ' 
“विकास के लिए धमं तथा दशन के अध्ययन झोर भजन, कीतंन, साधु-संगत, उपदेश । 
श्रवण और ध्यान आदि क्रियाओं के महत्व को स्वीकार करते थे। इस प्रकार पाठ्य- 
चर्या के सम्बन्ध में भी उनके विचार बड़े व्यापक हैं । 

शिक्षण विधियों के क्षेत्र में स्वामी जी परम्परावादी थे। वे उपदेश और | 
व्याख्यान के महत्व को स्वीकार करते थे और शिक्षार्थियों को स्वाघ्याय (चिन्तन और | 
मनन) को सलाह देते थे । हाँ, विज्ञान भ्रौर व्यावसायिक शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयोग “>> 
विधि को स्वीकार ग्रवद्य किया था । | 

झनुशासन के सम्बन्ध में भी स्वामी जी के विचार परम्परावादी थे। वे | 
अध्यापक श्र बच्चों दोनों के इन्द्रिय निग्रह और आत्म-नियन्त्रण की शिक्षा देते | 
थे | उनका विशवास था कि बिना सत्य के ज्ञान, इन्द्रिय निग्रह ग्रौर ग्रात्म-नियन्त्रण 
की शक्ति में कोई मनुष्य ग्रनुशासित नहीं रह सकता । उभरते हुए लोकतन्त्र में हम ' 
स्वामी जी के इन विचारों को साकार रूप नहीं दे सकते । सच्चे ग्रनृशासन की प्राप्ति | 
के लिए आत्म-नियन्त्रण के साथ-साथ श्रातमाभियक्ति की स्वतन्त्रता. भ्रावश्यक है । 

गुरु शर शिष्य के सम्बन्ध में भी स्वामी जी के. विचार-परम्परावांदी थे। वे 


नियमी एवं संयमी ब्रह्मचारी के रूप में । जन-शिक्षा के सन्दर्भ में ग्राज इस स्थिति कीः | 
कल्पना करना व्यर्थं है। काश ! स्वामी जी इप क्षेत्र में थोड़े और व्यावहारिक होते. - 
तो उत्तम होता । 

हां, शिक्षा को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की श्री प्राप्त करने 
के साधन के रूप में स्वीकार करने और स्त्री-शिक्षा के प्रचार करने में ग्रपने योगदान 
के लिए वे सदेव स्मरण किए जायेंगे । धमं के क्षेत्र में वे. धर्म प्रचारक और शिक्षा के 
क्षेत्र में शिक्षाशास्त्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा सवंविदित है। स्वामी ज़ी क्या थे 
इसका आभास गुरुदेव रविन्द्र नाथ टंगोर द्वारा राम्याँ रोलाँ को लिखे एक वाक्य से 
होता है । उन्होने उन्हें लिखा था कि ग्रगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो 
तो विवेकानन्द का अध्ययन करो ('If you .want to know India, study 
Vivekanand.—-T207) । इस सन्दर्भ में पंडित जवाहर:लाल नेहरू के शब्द भी 
उद्धरणीय है । स्वामी जी के.बारे में उन्होंने लिखा है कि भारत के प्रतीत. में सरल 


. प्रास्था रखते हुए भौर भारत की विरासत पर गर्व करते हुए भी स्वामी जीं `का 


जीवन की समस्याभ्रों के प्रति,दष्टिकोण. झाधुनिकः था और वे भारत के गतीत तथा 
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वतंमान'के बीच एक बड़े संयोजक थे। (२००४९० ¡1 0685. and fu] of 
pride in India’s heritage, Vivekanand was yet modern in his 
approach to life's problem and was a kind of bridge between the 
past of India and her present.’ —Nehru) 


. प्रशन 
१. विवेकानन्द के दार्शनिक विचार कया थे? उन्होंने वेदान्त को व्यावहारिक 
रूप में किस प्रकार प्रतिपादित किया है? समभाकर लिखो । 
२. शिक्षा के ग्रथ, उद्य, पाठ्यचर्या और विधियों के सन्दर्भ में विवेकानन्द जी 
के क्या विचार थे ? झाप उनके विचारों से कहाँ'तक सहमत हैं और क्यों ? 
३. विवेकानन्द प्राचीन ग्रादशों के रक्षक श्रौर ग्राधुनिक भारत के निर्माता थे ॥८ 
= शिक्षा के सन्दर्भ में इस कथन से श्राप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए । 
४. राष्ट्र के शेक्षिक उत्थान में स्वामी विवेकानन्द के कार्यो का संक्षेप में वणंन 
कीजिए | प्न 
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३२. भारतीय शिक्षाशास्त्री : 
श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर 


(Indian Educationist : 
Shri Ravindra Nath Tagore ) 


जीवनी ग्रोर कायं 

(Life and Work) 
श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के एक सुसंस्कृत, समृद्ध एवं 
प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार में सन्‌ १८६१ में हुआ था। इनके पिता श्री देवेन्द्र नाथ 
टैगोर बड़े विद्वान, कला प्रेमी, घमं-प्रिय, समाज सेवक, राष्ट्रभक्त आर साघु प्रवृत्ति 


के व्यक्ति थे । रहीसी, पर सादा जीवन और उच्च विचार इनके परिवार की विशेषता . 


थी । श्री रवीन्द्र नाथ पर इस सबका अमिट प्रभाव पडा । 

रवीन्द्र नाथ की शिक्षा का श्रीगशेश उनके अपने घर पर ही हुआ । उन्हें 
संस्कृत, -बंगला, अंग्रेजी, चित्रकला भौर संगीत भ्रादि पढ़ाने के लिए अलग-अलग 
अध्यापक नियुक्त किए गए । कुछ बड़ा होने पर रवीन्द्र नाथ ने घर मेंसे बाहर 
निकलने की अभिलाषा से विद्यालय में प्रवेश लेने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें पास 
के भ्रोरिएंटल सेमेनरी स्कूल में भर्ती करा दिया गया'। इस विद्यालय में अध्यापकों का 
व्यवहार वड़ा कठोर और अमनोवंज्ञानिक था । रवीन्द्र इसमें बहुत अधिक दिन न 
रह सके आर फिर उन्हें नॉमंल स्कूल में भर्ती किया गया । भावुक हृदय रवीन्द्र नाथ 
.इस स्कूल के पर्यावरण में भी समायोजन न कर सके । इस बीच जब ये बारह वर्ष के 
थे इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया । इसी वषं इनके पिता इन्हें भ्रपने साथ लेकर 
देश भ्रमण के लिए निकल पडे । रवीन्द्र के जीवन पर इस यात्रा का बड़ा प्रभाव 
पड़ा । डलहौजी के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर तो उनका हृदय गदु-गदु हो गया था, 
जो ग्रागे चलकर उनके काव्यों में प्रस्फुटित हुआ । यात्रा से लौटने के वाद इनको 
शिक्षा अनौपचारिक रूप से ही चली । सग्‌ु १८७८ ई० में ये इंगलेंड गए और 
सन्‌ १८८० तक वहाँ रहे। पर नियमित शिक्षा इन्होंने वहां भी न ले पाई। हाँ, इस 
समय इन्हें लैटिन श्रोर अंग्रेजी साहित्य के ग्रध्ययन का अवसर अवश्य मिला | 
सनु १८८० में ये भारत लोट ग्राए । सन्‌ १८८१ ई० में ये कानून की शिक्षा प्राप्त 
करने के उद्देश्य से पुनः इंगलंण्ड गए लेकिन वहाँ जाते ही इनका विचार बदल गया 
और ये फिर भारत ज्ञौट आए । इस प्रकार रवीन्द्र नाथ बाबू ने कोई नियमित शिक्षा 
प्राप्त नहीं की । इन्होंने जो कुछ भी सीखा वह अधिकतर घर पर ही सीखा था ।. 


न 
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सन्‌ १८८१ ई० में भारत आकर इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया । इनकी 
रचनाएँ केवल साहित्यिक ही नही होती थीं भ्रपितु इनमें समाज-सुधार ग्रौर राजनीतिक 
जागृति की एक अदृभुत शक्ति होती थी । टंगोर अपने समय की शिक्षा-पद्धति से भी 
बड़े सन्तुष्ट थे, इन्होंने इस विषय पर भी अपनी लेखनी चलाई ग्रौर सन्‌ १८९२ में 
'शिक्षार हेरफेर' लिखकर जनता को तत्कालीन शिक्षा के दोषों से श्रवगत कराया। 
१९वीं शताब्दी के भ्रन्त तक रवीन्द्र नाथ ने श्रनेक साहित्यिक काव्य ग्रंथों, लेखों, 
निबन्धों और पुस्तकों की रचना कर डाली । १६०१ ई० में इन्होंने अपने पिता की 
राज्ञा से कलकत्ता से लगभग १५० किमी दूर वोलपुर स्थान पर 'शान्तिनिकेतन' 
विद्यालय की स्थापना की। प्रारम्भ में इस विद्यालय में केवल पाँच विद्यार्थी 
थे और रवीन्द्र नाथ टैगोर एकमात्र अध्यापक । इस विद्यालय में रवीन्द्र नाथ ने 
अपने शैक्षिक विचारों को मूतं रूप देना शुरू किया । साथ-साथ यह साहित्यिक-साघना 
में भी लगे रहे । इनके बहुमुखी व्यक्तित्व की प्रभा चारों ओर फॅलने लगी । 
सनू १९१० ई० में उन्होंने विश्वविख्यात काव्य ग्रंथ 'गीतांजलि' की रचना की। 
सन्‌ १६१३ में इन्हें इस ग्रंथ पर नोबेल पुरस्कार मिला । ये “नोबेल पुरस्कार प्राप्त 
करने वाले सबसे पहले भारतीय थे । इन्होंने इस पुरस्कार से प्राप्त समस्त धनराशि 
को शान्तिनिकेतन की भेंट कर दिया । 
| सन्‌ १६२० से १९३० ई० तक का अधिकतर समय रवीन्द्र नाथ टंगोर ने 
विदेश भ्रमण में बिताया और संसांर को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया । लोग 
इनसे बहुत प्रभावित हुए शौर कई विदेशी विश्वविद्यालयों ने इन्हें डी० लिट्‌ की 
उपाधि से विभूषित किया । पर.हमारी समझ में इन्हें सबसे बड़ी उपाधि महात्मा 
गाँधी द्वारा दी गई 'गुरुदेव” की उपाधि थो । अब ग्रागे हम इन्हें इसी नाम से सम्बोधित 
करेंगे। रे 

गुरुदेव कहीं भी रहे श्रौर किसी भी कायं में लगे पर साहित्य साधना वे सदेव 
करते रहे ग्रौर यही कारण है कि एक कवि एवं साहित्यकार के रूप में उनकी ख्याति 
अधिक है । पर शान्तिनिकेतन भी उनके जीवन का अभिन्न भंग था। वे कहीं भी 
रहते थे, कुछ भी करते थे पर शान्तिनिकेतन के बारे में श्रवश्य सोचते थे । गुरुदेव 
के इन्हीं प्रयत्नों के कारण पाँच छात्रों से प्रारम्भ होने वाला शान्तिनिकेतन 
सन्‌ १६२१ में 'विश्वभारती' विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ और उसमें देश- 
विदेश के छात्र भ्रध्ययन करने गाने लगे । देश-विदेश की विभिन्न भाषा एवं संस्कृतियों 
के ज्ञान, ललित कलाग्रों की शिक्षा, समाज सेवा और सामुदायिक जीवन के लिए यह 
विश्वविद्यालय अद्वितीय है । ग्राज इसका स्वरूप भ्रौर भी अधिक विस्तृत हो गया है । 

सन्‌ १९३१ में गुरुदेव ने सत्तर वर्ष की अवस्था पूरी की । इस अवसर पर 
कलकत्ता में एक महोत्सव मनाया गया । गुरुदेव ने अपना शेष जीवन भी साहित्य 
साधना और शान्ति निकेतन के विकास में लगाया । ७ अगस्त सन्‌ १६४१ को इस 
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महाकवि, साहित्यकार एवं शिक्षाशास्त्री ने ग्रपनी एहिक लीला समाप्त कर महा- 
प्रस्थान किया । 


दार्शनिक विचार. 
(Philosophical Thoughts) 


गुरुदेव ग्रादशंवादी व्यक्ति थे । इन्हें भ्रपने परिवार में वेद और उपनिषदों के ` 


अध्ययन का भ्रवसर मिला था । इनके विचारों में उनकी ही छाप दिखाई पड़ती है। 
यूँ तो गुरुदेव ने किसी नए दर्शन का निर्माण नहीं किया और न ही उन्होंने अपनी 
शक्ति किसी दर्शन की व्याख्या में लगाई पर कवि, लेखक और साहित्यकार के रूप 
में जिन विचारों की अभिव्यक्ति उन्होंने की है, उनसे उनके जीवन दर्शन की स्पष्ट 
तस्वीर मिल जाती है ! 

गुरुदेव ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। कहीं उन्होंने उसे साकार, 
महामानव के रूप में स्वीकार किया है भौर कहीं उसे निराकार माना है। सृष्टि को 
वे इस ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानते थे । उनकी इष्टि से मानव ईश्वर की 
सर्वोच्च रचना है सौर उसके जीवन का अन्तिम उद्देश्य अपने आध्यात्मिक व्यवितत्व 
की अनुभूति करना है। पर इस व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए वे जंगल में जाकर 
तपस्या करना ग्रावर्‍्यक नहीं समझते थे । वे मनुष्य को ईश्वर का रूप मानते थे और 
उसमें भौतिक जीवन की वास्तविकता स्वीकार करते थे । मानव-मात्र की सेवा को वे 
सबसे बड़ा घमं मानते थे । 

मुक्ति के सम्बन्ध में भी इनके विचार बड़े व्यापक हैं। उनके अनुसार पहले 
मनुष्य को सामाजिक, आथिक और राजनीतिक अभावों एवं कष्टों से मुक्ति प्राप्त 
करनी चाहिए । इसके लिए उन्होंने सप्रयोजन क्रियाग्रों के महत्व को स्वीकार किया 
है । भावुक हृदय कवीन्द्र रवीन्द्र बाबू प्रकृति को स्वच्छ विमल एवं सात्विक मानते थे 
ओर उसके सोन्दयं में ईश्‍वर के अस्तित्व की अनुभूति करते थे । 

भोतिक जीवन की वास्तविकता स्वीकार करने के कारण कुछ लोग उन्हें 
'वास्तववादी , प्रकृति में अन्तिम सौन्दर्यं की अनुभूति करने के कारण 'प्रकृतिवादी' 
और जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर बल देने के कारण 'व्यावहारिकतावादी' कहने की 
भूल करते हैं । इस सम्बन्ध में हमारा यह प्रश्‍न है कि क्या आददांवादी व्यक्ति को 
मनुष्य के जीवन के भौतिक पक्ष की वास्तविकता स्वीकार करने, प्रकृति को स्वच्छ, 
निर्मल एवं सुन्दर मानने श्रौर भौतिक जीवन की दृष्टि से व्यावहारिंक पक्ष पर बल 
देने का अधिकार नहीं है ? हमारे भारतीय दशन की सबसे बड़ी विशेषता तो मनुष्य 
` के भौतिक ओर भ्राध्यात्मिक दोनों पक्षों की स्वीकृति ही है । इस सन्दर्भ में इशोप- 
निषद्‌ का निम्नलिखित सुक्त उद्धरणीय है-- 

अन्धं तमः प्रविशन्ति ये ग्रविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रतः ॥ 
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अर्थात्‌ जो लोग केवल अविद्या अर्थात्‌ संसार की ही उपासना करते हैं वे ग्रन्थ 
तमस्‌ में प्रवेश करते हैं ग्रोर उससे भी श्रधिक अ्रन्धकार में वे प्रवेश करते हैं जो केवल 


मात्र ब्रह्म विद्या में ही निरत हैं। अतः कहना न होगा कि श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर एक 
आदशंवादी विचारक ही थे । 


शंक्षिक विचार 
(Educational Thoughts) 

गुरुदेव बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे । उनकी सबसे अधिक ख्याति साहित्य 
के क्षेत्र में हुई है। संस्कृत साहित्य में जो स्थान कविकुल कालिदास का है और हिन्दी 
साहित्य में कविकुल चूड़ामरिण गोस्वामी तुलसीदास का है, वही स्थान बंगला साहित्य 
. में कवीन्द्र रवीन्द्र बाबू का है । देश-विदेश की ग्रनेक भाषाओं में उनकी रचनाओं के 
अनु वाद हो चुके हैं और ग्राज वे विश्‍व कवि, कें रूप में जाने जाते हूं । पर भ्रन्य क्षेत्रों 
में भी गुरुदेव का योगदान कम महत्व का नहीं है। देश में समाज-सुघार, राष्ट्रीय 
चेतना और अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके 
लिए मानव जाति उनकी चिर ऋणी रहेगी। ये सब कार्य उन्होंने साहित्य और 
शिक्षा के माध्यय से ही किए हैं इसलिए कवि और साहित्यकार के साथ-साथ वे 
एक बहुत बड़े शिक्षाशास्त्री भी माने जाते हँ । शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव के अपने 
अनुभव थे, उन्होंने ग्रपंनी घरेलू शिक्षा के वन्धन और अपने समय की स्कूली शिक्षा 
की कुव्यवस्था. के दर्शन किए थे जो आगे चलकर उनके शिक्षा-दशंन का झाधार बने । 
इस क्षेत्र में वे पाश्‍चात्य शिक्षाशास्त्री रूसो, पेस्टालॉजी, फ्रोबेल और डीवी से भी 
प्रभावित दिखाई देते हैं । 

गुरुदेव के शिक्षा सम्बन्धी विचार उनकी अनेक रचनाओं में ्रभिव्यक्त हुए 
हैं रौर शान्ति निकेतन (विश्वभारती विश्वविद्यालय) उनके इन विचारों का मूतं रूप 
है । गुरूदेव ने अपने समय की विदेशी भाषा के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को 
संकीणां श्रौर भ्रव्यावहारिक बताया । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा के 
द्वारा जन-साधारण की भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की 
पूर्ति होनी चाहिए । इसके लिए उन्होंने शिक्षा को मनुष्य के वास्तविक जीवन से 
सम्बन्धित करने पर बल दिया है। गुरूदेव के शिक्षा सम्बन्धी विचारों को हम निम्त- 
लिखित शीर्षकों के अन्तरगत अधिक स्पष्ट रूप से समऋ सकते हैं। 


शिक्षा का अर्थ : र 
गुरुदेव शिक्षा को उसके व्यापक अर्थ में स्वीकार करते थे । उनके अनुसार 

शिक्षा कोई. कृत्रिम प्रकिया नहीं है, ग्रपितु मनुष्य जीवन की एक अनिवाये आवश्यकता 
गौर सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह भौतिक प्रगति करता है और आध्यात्मिक 
पूणंता की भ्रनुभूति करता है। उनके अपने शब्दों में--'सर्वोच्च शिक्षा वह है जो 
हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित करती है। (716 


pe] 
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highest education is that which makes our life in harmony with all 


existence.) 
शिक्षा के उद्देश्य 8 

शिक्षा के विषय में गुरुदेव का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक का । वह उसके द्वारा 
मनुष्य को भौतिक प्रगति ग्रौर आध्यात्मिक झनुभूति दोन चळ योग्य बनाना चाहते 
थे । उनके शिक्षा के उद्देश्यों से सम्ब्रन्धित विचारों को हम लिखित शीर्षकों में 
क्रमबद्ध कर सकते हैं-- 

(१) ज्ञारोरिक विकास--गुरुदेव शारीरिक विकास के उद्देश्य पर बल. देते 
ये । उनका तो यहाँ तक कहना था कि शारीरिक विकास के लिए यदि अध्ययन काये 
को भी छोड़ना पडे तो कोई विशेष बात नहीं है । वे चाहते थे कि बच्चों को प्रकृति 
के सुरम्य वातावरण में रक्खा जाए, उन्हें पेड़ों पर चढ़ने दिया जाएं, तालाबों में 
डुबकिर्यां लगाने दी जाएँ और प्रकृति के साथ नाना प्रकार की शरारतें करने दी जाएँ, 
इससे उनका शारीरिक विकास होगा । 

(२) बौद्धिक विकास--गुरुदेव व्यक्ति के बौद्धिक विकास पर भी बल देते थे । 
पर बौद्धिक विकास से उनका तात्प कुछ विषयों के ज्ञान-मात्न से नहीं था अपितु 
विभिन्न मानसिक शक्तियों के उस शक्तिशाली संगठन से था जिसके द्वारा मनुष्य 


विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है, उसमें से उपयोगी भौर भ्रनुपयोगी तथ्यों - 


को झलग-भझलग करता है, नये-नये उपयोगी तथ्यों की खोज झौर निर्माण करता है 
्रौर अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने तथा आध्यात्मिक पूर्णाता की अनुभूति 
करने में सफल होता है । उनके विचार में यह वौद्धिक विकास वास्तविक जीवन की 
वास्तविक क्रियाम्रों में सक्रिय भाग लेने से विकसित्त होता है। | 

(३) नेतिक एवं श्राध्पात्मिक बिकास--गुरुदेव ग्रादशंवादी व्यक्ति थे । उन्होंने 
जिस भौतिक प्रगति की वात कही है उसका भी ग्रन्तिम उद्देश्य आध्यात्मिक पूर्णोता 
की अनुभूति करना ही होता है । उन्होंने अनेक नेतिक आदर्श और श्राध्यात्मिक मूल्यों 


` की चर्चा की है भ्रोर शिक्षा के द्वारा उनकी प्राप्ति पर बल दिया है । इनकी प्राप्ति के 


लिए गुरुदेव ने ग्रान्तरिक शक्ति, ग्रान्तरिक स्वतन्त्रता, ात्मानशासन और ज्ञान को 
आवश्यक माना है । 


(४) व्यष्टित्व का विकास--गुरुदेव व्यष्टिवादी व्यक्ति थे और शिक्षा के 


. द्वारा मनुष्य की समस्त सुप्त शक्तियों को विकसित करना चाहते थे । वे व्यक्ति को 


अपनी शक्तियों के विकास के लिए स्वतन्त्रता देना चाहते थे । उनके अनुसार प्रध्यापक 
का पहला कार्य बच्चे की वेयष्टिक विशेषताओं और क्षमताश्रों का पता लगाना है 
ग्रौर दूसरा कार्य उसे इनके विक्रास में सहायता करता है । 

(५) सामाजिक विकास--गुरुदेव व्यक्ति और समाज में भेद नहीं करते थे । 
वे व्यक्ति स्वातन्त्र्य की प्राप्ति के लिए समाज को एक ग्रनिवार्य माध्यम मानते थे । 
उनके विचार में एक मनुष्य का दुसरे मनुष्य के साथ भ्राध्यात्मिक सम्बन्ध होता है 
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जिसके कारण वे एक दूसरे की कल्याण कामना से प्रेरित होकर सामाजिक संगठनों 
का निर्माण करते हैं। प्रतः ग्राध्यात्मिक पूर्णतां की ग्रतुभूति के लिए मनुष्य का 
सामाजिक विकास झावश्यक है । इसके लिए उन्होंने ग्रपनी शिक्षा योजना में सामूहिक 
कायो ग्रौर जन सेवा को सबसे ग्रधिक.महत्व दिया था । यहाँ हम यह ग्रोर स्पष्ट कर 
देना चाहते हैं कि गुरुदेव व्यक्ति को आर्थिक कुशलता प्रदान करने के लिए उद्योग की 
शिक्षा पर भी बल देते थे। उन्होंने अपने शान्तिनिकेतन में शिल्प कलाझों, हस्त कायं 
और कृषि को इसी दैष्टि से स्थान दिया था । 

(६) राष्ट्रीयता का विकास--गुरुदेव इस युग में राष्ट्रीय जाग्रति के प्रणेता 
थे । भावुक हृदय गुरुदेव ने श्रपनी कविताग्रों भौर लेखों में देश-प्रेम की ही अभिव्यक्ति 
नहीं अपितु समस्त भारतवासियों को यह अनुभूति कराई कि वे एक हैं । इसके लिए 


- उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा साधन बताया । 


(७) शरन्तर्राष्ट्रीयता का विकास--गुरुदेव मानवतावादी व्यक्ति थे। उनका 
कहना था कि हम सब उस ईश्वर की सन्तान हैं इसलिए सब समान है । हमारी 
सभ्यता एवं संस्कृति के जो भेद हैं वे सब भौतिक हैं, इनमें जो भिन्नता है वह हमें 
एक . दूसरे से पृथक्‌ नहीं करती अ्रपितु हमें संसार की विविधता का ज्ञान कराती है । 
इस विविधता में भी एकता है । इसी उद्देश्य की ` प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने शान्ति 
निकेतन में देश-विदेश की विभिन्नतागओओों और संस्कृतियों की शिक्षा का विधान किया 
था । गुरुदेव अन्तर्राष्ट्रीय समाज और अन्तराष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण के प्रणेता थे । 

शिक्षा की पाठ्यचर्या : 

उपर्युक्त विस्तृत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने विस्तृत पाद्यचर्या के 
निर्माण कौ श्रावशयकता पर बल दिया है । उन्होंने यह भी बताया कि सहपाठ्यचारी 
क्रियाऐ बालक के विकास में विशेष योग देती हे । उन्होंने अपने इन विचारों को 
शान्तिनिकेतन. में भूतं रूप दिया और उसके लिए क्रिया प्रधान (Activity centred) 
पाठ्यचर्या तैयार की | उनके द्वारा निश्चित पाठ्यचर्या को निम्नलिखित क्रम में 
अभिव्यक्त किया जा सकता है-- नट 

(१) विषय--भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन और विज्ञान 


आदि । 
(२) क्रियाएं--वागवानी, कृषि कार्य, क्षेत्रिय अध्ययन, भ्रमण, ड्राइंग, मौलिक 


रचना, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह प्रयोगशाला कार्ये, नाटक, संगीत, नृत्य आदि । 
(३) अन्य क्रियाएँ--खेल-कूद, समाज-सेवा और छात्र-स्वशासन आदि । 
राज तो विश्व भारती. की पाठ्यचर्या इतनी विस्तृत है कि उसमें उदार और | 
तकनीकी सभी प्रकार की शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था है । 
शिक्षण-विधि : 
' गुरुदेव ने अपने समय की शिक्षण विधियों की कड़ी ग्रालोचना की और इस 
बात पर वल दिया कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए वह पुस्तकों द्वारा नहीं 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४३२ ] †† भारतीय शिक्षाशास्त्री : श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर 


अपितु उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में रखकर, स्वयं करके, स्वयं के अनुभवों से 
सीखने के भ्रवसर देने चाहिएँ। उनके अनुसार वास्तविकता झौर क्रिया, शिक्षरा विधि 
के आधार होने चाहिएं । उन्होंने भ्रमण रौर प्रश्नोत्तर के महत्व को भी स्वीकार 
किया और कहा कि भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है (Teaching 
while walking is the best method of teaching) 1 न 

शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव ने मातृ- 
भाषा के माध्यम से शिक्षण करने पर बल दिया है । उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हम 
बच्चों को मातृभाषा के भ्रतिरिक्त यदि किसी ग्न्य भाषा के माध्यम से शिक्षा देते हैं. . 
तो वहाँ स्वामाविकता समाप्त हो जाती है और बच्चे उस कृत्रिम पर्यावरण में उतना 
नहीं सीखते जितना उन्हें सीख लेना चाहिए । 

गुरुदेव ने शिक्षण विधि के क्षेत्र में विस्तृत रूप से विचार किया है और 
शिक्षण को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित बातों को आवश्यक 
बताया है । ग्राज ये ही टेगोर के शिक्षण सिद्धान्त है । 

जीवन को केन्द्र मानकर शिक्षण करो--टेगोर शिक्षा को एक जीवित प्रक्रिया ` 
के रूप में स्वीकार करते थे । उनका कहना था कि जो कुछ भी सिखाना है वह बच्चे 
के वर्तमान जीवन पर केन्द्रित होना चाहिए पर ऐसा करते समय बच्चों के व्यष्टित्व 
और सामाजिकता दोनों पर ध्यान रहना चाहिए और बच्चों को भावी जीवन के 
लिए तेयार करना चाहिए | उनके विचार से किसी भी स्थिति में शिक्षा को कृत्रिमता 
से दूर रखना चाहिए । 

जीवन के ग्रनुभवों पर बल दो--जीवन को शिक्षण का केन्द्र मानने मे बच्चों 
के अपने अनुभवों का महत्व स्वतः बढ़ जातां है पर टैगोर इस पर और अधिक्र बल 
देते हैं। इसमें करके सीखने और स्वानुभव द्वारा सीखने की बात मुख्य है । 

ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करो--टंगोर इस बात को स्वीकार करते थे कि भौतिक 
जगत का ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों द्वारा होता है इसलिए वे ज्ञानेन्द्रियों द्वारा शिक्षा पर अधिक 
बल देते थे । वास्तविक जीवन की क्रियाश्रों में भाग लेने में ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग 
स्वभावत: होता ही है | टंगोर का इस वात पर अलग से वल देने का अर्थ यह है कि 
बच्चों को भ्रमण करने, अवलोकन करने, करके सीखने भर स्वानभव द्वारा सीखने के 
अधिक से अधिक ग्रवसर दिए जाएँ। है 

„ प्रेम श्रोर सहानुनुतिपुर्ण व्यवहार करो--टैगोर अध्यापकों के निरंकुश शासकों 

के से “व्यवहार का वड़ा विरोध करते थे । उनका कहना था कि इस प्रकार के 
व्यवहार से वच्चों में विरोध की अग्नि प्रज्ज्वलित हो जाती है और वे एक दिन विद्रोही 
का रूप धारण कर लेते हैं । उनके भ्रनुसार हमें बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूति- 
पूर्ण व्यवहार करना चाहिए । हमें वे सब सुविधाएँ उपलब्ध करानी : चाहिएँ जिनके 
दारा उनका स्वाभाविक विकास हो | सबको अपने विकास के लिए स्वतन्त्र और समान 
अवसर प्रदान करना लोकैतन्त्र की मान्यता है । 
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खेल द्वारा शिक्षण करो--शिक्षा में स्वतन्त्रता और आनन्द इन दो बातों पर 
टैगोर बहुत बल देते थे । उनका कहना था कि खेल-कूद, भ्रपनी रुचि के, ,कर्यि, 
भ्रमण और अभिनय में बच्चों की स्वाभाविक रुचि रहती है, इनके करने में उन्हें 
भ्रानन्द भी गाता है प्रतः हमें इनके माध्यम से ही शिक्षण करना चाहिए। मनी- 
वेज्ञानिक इष्टि से इसे खेल प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार खेल द्वारा शिक्षण करना 
टॅगोर की इष्टि से उत्तम शिक्षण होता है । 

शिक्षण में विवेक का प्रयोग करो--टेगोर के अनुसार प्रारम्भ में बच्चा जो 


` कुछ सीखता . है, वह मूल प्रवृत्यातमक होता है> भौतिक सुख-दुःख के आघार पर 


बच्चे क्रियाओं का चुनाव करते चलते हैं। खेल द्वारा सीखना भी प्राय! इसी कोटि 
में आता है। पर यह सीखना हमारे लिए तब तक लाभकारी नहीं होता जब तक 
इसे विवेक की कसोटी.पर नहीं कस लिया जाता । विवेकपूणां सीखना ही सबसे उत्तम 
सीखना होता है। टेगोर के अनुसार शिक्षण में हमें बच्चों की विवेक शक्ति का 
प्रशिक्षण और उसका प्रयोग, दोनों करने चाहिए । 

सातृ-माषा के माध्यम से शिक्षण करो--टंगोर ने विदेशी भाषां भ्रंग्रेजी के 
नाघ्यम से शिक्षा देने का बहुत विरोध किया और यह कहा कि प्रत्येक देशवासी को 
उसकी अपनी मातृ-भांषा के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए । उन्होनें स्पष्ट किया 


, कि माठृ-भाषा ही शिक्षा का स्वाभाविक श्रौर सरलतम माध्यम होती है । वसे वे 


विश्व की सभी भाषाओं, सभ्यताग्रों और संस्कृतियों का ग्रादर करते थे और. उन्हें 
शिक्षा की पाठ्यचर्या में स्थान देने पर बल देते थे। वे तो विश्व बन्धुत्व के. सबसे 
बड़े हामी थे । 

कला को शिक्षण का. केन्र घनाप्रो--टंगोर एक बहुत बड़े साहित्यकार, कवि, 
नाटककार और संगीतज्ञ थे । उन्हें प्रकृति से भी बड़? प्रेम था । उनका विश्वास था 


. कि इन्हें शिक्षा का केन्द्र बनाने से शिक्षा की प्रक्रिया को सरल, सुन्दर श्र प्रभावशाली 

'बनाया जा सकता है। वे इस सिद्धान्त पर सबसे भ्रधिक बल देते थे। उनके साहित्य * 
` निकेतन में ्राज भी ललित ,कलाग्रों, बागवानी और प्रकृति अवलोकन को विशेष _ 

` महत्व दिया जाता है। 


अनुशासन 
गुरुदेव शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की भ्रावश्यकता स्वीकार करते थे। 


« भ्रनुशासन को वे वाह्य व्यवस्था न मानकर एक श्रान्तरिक भावना मानते थे । इस 


ग्रान्तरिक भावना के विकास के लिए वे दण्ड व्यवस्था का विरोध करते थे। उनका 


` स्पष्टीकरण था कि मनुष्य: स्वतन्त्र रहना चाहता है और अपने मागं में किसी भी 


वाघा को वह सहन नहीं करतां । उनका कहना था कि दण्ड व्यवस्था का दुष्परिणाम 
छात्रों के विरोध ओर विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है ग्रत: बच्चों को दण्ड देना ` 
किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होता । गुरुदेव गात्मानुशासन (९1! 018011०९) के 
पक्ष में थे श्रोर इसकी प्राप्ति के लिए वे सामाजिक पर्यावरण, ग्रांदशं अध्यापक, प्रेम. 
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गौर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक क्रियाओं के आयोजन और 
कार्य करने की स्वतन्त्रता पर बल देते थे। उनका कहना था कि उच्च सामाजिक 


« पर्यावरण में ही मनुष्य को साधना करने का अवसर मिलता है रौर वह अनुशासन भें 


रहना सीखता है | 
शिक्षक और शिक्षाथो : 
शिक्षक के विषय में गुरुदेव के विचार पूर्णरूपेण ग्रादशंवादी थे। वे शिक्षा 
के क्षेत्र में ज्ञानी, संयमी और आदश अ्रध्यापकों की आवश्यकता पर बल देते थे। 
चे कहा करते थे कि विद्यार्थी अ्रध्यापकों के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान की. अपेक्षा 
उनके मनोभावों और आचरण की विधियों को शीघ सीखते हैं इसलिए अध्यापकों 
को 'चरित्रवान एवं उचित आचरण करने वाला होना चाहिए। वालक को वे एक 
दैवी प्रकाश से युक्त मानते थे और शिक्षक से यह राशां करते थे कि वह वालक के 
इस प्रकाश को देखे। बालक की इस योग्यता को समझने के लिए शिक्षकों को 
मनोविज्ञान. का पंडित होना चाहिए। इसके लिए वे अध्यापकों के प्रशिक्षण की 
झावश्यकता पर भी बल देते थे । उनके अनुसार ग्रध्यापकों को बच्चों के साथ सदेव 
प्रेम और सहानुभूतिपुणंं व्यवहार करना चाहिए । 
गुरुदेव प्राचीन भारतीय झादशों एवं व्यवहारों में बड़ा विश्वास रखते थे। 


ब्रह्मचयं व्यवस्था के वे बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे चाहते थे कि विद्यार्थी ब्रह्मचर्यव्रत 


का पालन अवश्य करें । ब्रह्मचयंब्रत में इन्द्रिय निग्रह कर सादा और प्राकृतिक जीवन 
व्यतीत करना और मन, वचन तथा कमं से शुद्ध होना आता है। उनके अनुसार 
विद्याथियों को नित्य अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए, नियमों एवं अज्ञाम्ओरों का 
पालन करना चाहिए, विनम्र व्यवहार करना चाहिए, सौन्दयं प्रेमी होना चाहिए, 
विरव-बन्धुत्व की भावना में विश्वास करना चाहिए, सांसारिक ग्रौर आध्यात्मिक दोनों 
प्रकार के ज्ञान को प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और जो कार्य निन्दनीय हों 
उनसे उन्हें दूर रहना चाहिए । वसे वे मनुष्य के व्यष्टित्व का आदर करते थे ग्रोर 
बच्चों को उनको अपनी व्यष्टियत रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकतानुसार विकास 
करने के ग्रवसर प्रदान करने पर बल देते थे | इस प्रकार गुरुदेव प्राचीन मान्यताग्रों 
के पोषक और उनके झाधार पर नवीन मान्यताओं के विकास के समर्थक थे । 
विद्यालयः: 

गुरुदेव के विचार से विद्यालय प्राचीन गुरु ग्राश्रमों की भाँति नगर के 
कोलाहल से दूर प्रकृति को गोद में स्थित होने चाहिए। उनका कहना है कि यहा 
के शान्त पर्यावरण में ही अध्यापक और सिक्षार्थी शिक्षा की साधना में लग सकते 
हैं। पर विद्यालय के स्वरूप के निषय में गुरुदेव के विचार बड़े व्यवस्थित और व्यापक 
हें । उनके अनुसार विद्यालय राष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधि होने चाहिएँ भौर उन्हें राष्ट 
की सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहिए। गुरुदेव झत्तर्राष्ट्रीयता वे 
सबसे बंडे हामी थे। वे उच्च कक्षाओं में अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृतियों की शिक्षा की 
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आवश्यकता पर बल देते थे। उनके द्वारा स्थापित शान्तिनिकेतन में इन सबको 
स्थान दिया गया है। | 

शान्तिनिकेतन में सर्वप्रथम ब्रह्मचयं श्रम स्थापित हुआ था और उसमें 
भ्राव्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी । ग्राज वह विश्वभारती विव्वविद्यालय के रूप में 
विविध प्रकार की शिक्षा का केन्द्र वन गया है। विदवभारती अनेक भवनों में बॅटा 
हुआए है जो इस प्रकार हैं-- ः 

पाठ भवन--इस भवन में प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है । 

शिक्षा भवन--इस भवन में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था है । 

विद्या भवन--इस भवन में बी० ए० तथा एम० ए० की शिक्षा और शोध 
की व्यवस्था है । ४ 

विय भवन--इस भवन में अ्रध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। . यहाँ 
प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है । | 

श्री निकेतन--इस भवन में ग्रामीण और प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था है । 
इसमें बहुधन्धी विद्यालय हैं जिनमें विभिन्न उद्योगों की शिक्षा का प्रवन्ध है । 

शिल्प भवन--यह श्री निकेतन का ही एक भाग है। यहाँ विभिन्‍न कला- 


5 


कौशलो की शिक्षा दी जाती है और ग्राम्य जीवन के विकास की योजनाएँ चलाई 


जाती हैं । 

हिन्दी भवन--इस भवन में हिन्दी की उच्च शिक्षा और शोध कार्य की 

व्यवस्था है। ` , 
कला भवन--इस भवन में ललित कलाश्रों की शिक्षा की व्यवस्था है ।' 
संगीत भवन--इस भवन में संगीत, नृत्य ग्रोर प्रभिनय कला की शिक्षा की 

व्यवस्था है । 


चीन सवन--इसमें चीनी भाषा, साहित्य और संस्कृति की शिक्षा की * - 


व्यवस्था हैं । 

शी सवन--इसे श्री सदन भी कहते हैं। इसमें केवल लड़कियों की व्यव- 
स्था है। 

घर्स-विभाग--इसमें धर्म और दशन की शिक्षा और शोध कार्य की व्यवस्थां 


:है। यहाँ संसार के विभिन्न धर्मों की शिक्षा का प्रबन्ध है और इसके माध्यम से विव्व- 


बन्धुत्व की शिक्षा दी जाती है। 
कुछ अन्य विचार : 
गुरुदेव श्रादशेवादी विचारक थे ग्रौर. भारतीय परस्परा के पोषक थे। पर 
ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ्लाघुनिक भारत की समम्याश्रों को नहीं समझा था | 
उन्होंने तो विश्व दर्शन किया था और शिक्षा के माध्यम से सभी को विश्व दर्शन करा 
देना चाहते थे । इस प्रकार उनके विचार बहुत व्यापक हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे ही तत्त्वों 


_ पर प्रकाश डाल रहे हैं जिस पर गुरुदेव ने विशेष बल दिया है। 
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धर्म-शिक्षा--गुरुदेव घामिक विचारधारा के व्यक्ति थे पर धमं के विषय में 
उनका इष्टिकोण बहुत विस्तृत था। उनके अपने शब्दों में-- धर्म श्रसीम के प्रति एक 
तीव्र इच्छा है भ्रोर उसकी श्रानन्दमयी अनुभूति हैँ (Religion isa ‘passionate 
yearning for the Infinite, a joyous realization of the Infinite.) च 
अत्धविश्वासों, पूजा-पाठ की प्राडम्बर युक्‍त विधियों झौर कमं-काण्ड आदि के बड़े 
विरोधी थे । उन्होंने स्पष्ट किया कि इन्हीं के कारण साम्प्रदायिकता को बढावा मिलता 
है । उनके अपने शब्दों में--सच्ची धार्मिकता तो मनुष्य को मनुष्य मानने में है 
(True religiousness lies in gladly recognizing thevalue of man as 
man.) वे मनुष्य सेवा की सच्ची ईश्वर-भवित मानते थे । उनका विश्वास था कि गरीबों 
की सेवां और पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाना ही ईश्‍वर प्राप्तिका मागं है। पर 
यह सब कार्य निःस्वार्थ भ्रौर शुद्ध भावना से होना चाहिए । 
जन-शिक्षा-- गुरुदेव ने देश की दरिद्रता और कष्टों की अनुभूति की थी । 
उनके विचार से हमारे समस्त दुःखों का कारण अशिक्षा है। इसलिए उन्होंने जन- 
साधारण की शिक्षा की झ्रावश्यकता पर बल दिया । गुरुदेव के विचार से जनसाधारण 
को शिक्षित करने के लिए दो काये करने होगे--एक तो बच्चों के लिए अनिवार्यं 
प्राथमिक भौर माध्यमिक शिक्षा की निःशुल्क व्यवरथा करना और दूसरा अशिक्षित 
प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था करना । यह दोनों प्रकार की शिक्षा उनके विचार से 
मातृ-भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। इस सम्वन्ध में उनका एक विचार भौर 
है और वह यह कि शिक्षा समाज के जीवन के साथ जुड़ी होनी चाहिए । उनके विचार से 
गाँव और नगरों की इस सामान्य शिक्षा में कोई म्न्तर नही होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा 
के लिए उन्होंने रात्रि पाठशालां की आवश्यकता पर बल दिया है और अध्यापकों 
तथा विद्यार्थियों की सेवाश्रों की माँग की है। 
इस क्षेत्र में गुरुदेव सबसे भ्रधिक बल ग्रामीण शिक्षा पर देते थे। शिक्षा का 
सुधार और ग्रामों का पुनर्जीवन उनके जीवन के दो मुख्य लक्ष्य थे । वे कहा करते थे 
कि देश-सेवा का श्री गणेश ग्रामोद्धार से करना चाहिए । ग्रामोद्धार के लिए प्रौढ़ 
शिक्षा सबसे पहली झावश्यकता है । भ्रनिवायं एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था तो 
यहाँ के लिए भी करनी ही होगी ।' 
स्त्री-शिक्षा--गुरुदेव का युग परतन्त्रता का युग था । इस समय हमारे देश में 
स्त्री वर्ग बहुत पिछड़ गया था । ब्राह्मण युग में स्त्रियों को उच्च रिक्षा से वंचित कर 
दिया गया था; मुगल काल में वे चारदीवारी में बन्द रहीं, अंग्रेजों के काल में उन्हें 
समान अधिकार देने की भावना जोर तो पकड़ी पर युगों से चार दीवारी में बन्द रहने 
वाली स्त्रियाँ बाह्र न भ्रा सकों। गुरुदेव ने स्त्री-शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट किया 
झौर उनकी शिक्षा व्यवस्था की रूप-रेखा तयार की । गुरुदेव ज्ञान के दो विभाग करते 
थे--विशुद्ध ज्ञान और उपयोगी ज्ञान । उनके विचार से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का 
प्रधिकार पुरुष ग्रोर स्त्रियों को समान रूप से है। हाँ, उपयोगी ज्ञान में भिन्नता हो 
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सकती है । लड़कियों को पत्नियों श्र माताओं की भूमिका गरदा करनी होती है इस- 
लिए उन्हें इन भूमिकाग्रों को निभाने के लिए ग्रह विज्ञान भ्रादि की शिक्षा लेनी होगी 
जबकि पुरुषों को इसकी ग्रावश्यकता नहीं । पर किसी भी प्रकार कीः भ्रच्य शिक्षा लेने 
का ग्रधिकार स्त्रियों को पुरुषों की भाँति ही होना चाहिए। 

* व्यावसायिक शिक्षा--गुरुदेव ने इस सत्य की ग्रनुभूति की कि देश की दरिद्रता 
विचारों से नहीं कार्यों दुर की जा सकती है इसलिए उन्होने व्यावसायिक एवं 
औद्योगिक शिक्षा पर भी बल दिया है । उन्होंने बताया कि हमारे देश को ग्रधिकतर 
जनता गांवों में निवास करती है भ्रोर कृषि एवं लघु कुटीर उद्योग घन्धों पर निर्भर 
करती है इसलिए सबसे पहले हमें इस शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । कृषि शिक्षा 
की आवस्यकता पर सबसे ्रधिक बल उस युग में गुरुदेव ने ही दिया था। विज्ञान से 


भी वे बंचित नहीं रहना चाहते थे । उसकी शिक्षा की व्यवस्था को भी वे आवश्यक 
समभते थे। 


राष्ट्रीय भर भ्रन्तर्राष्ट्रीय झिक्षा--गुरुदेव राष्ट्रीय जाग्रति के प्रणेताओं के 
सिरमोर थे । राजनीतिक इष्टि से उन्होंने अनेक राष्ट्रीय ग्रान्दोलनों में भाग लिया था 
झोर साहित्य साधना में राष्ट्र-प्रेम और राष्ट्र भक्ति को आधार माना था । पर संकीणां 
राष्ट्रीयता के वे पक्षपाती नहीं थे । वे विश्‍व बन्धुत्व में विश्वास करते थे। उन्होंने 
राष्ट्रीय ग्रौर अन्तर्राष्ट्रीय दोनों भावनाओं के विकास के लिए शिक्षा को माध्यम चुना। 
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भाषा, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के साथ-साथ 
विव की अन्य भाषां, सभ्यताग्रों ग्रौर संस्कृतियों के ग्रध्ययन पर भी बल दिया, 
विशेषकर अपने देश की विभिन्न जातियों और पड़ौसी देशों की भाषा, सभ्यता और 
संस्कृतियों के अध्ययन पर । मानव सेवा से बढ़कर उनके लिए कोई दुसरा धर्म नहीं 
था । ऐसे विशाल हृदय वाले थे हमारे गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर । 


शिक्षाशास्त्री के रूप में टंगोर का मूल्यांकन 
(Evaluation of Tagore as an Educationist) 

गुरुदेव बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे । उनकी सबसे श्रधिक ख्याति साहित्य के 
क्षेत्र में हुई है । उनकी साहित्यिक कृतियों से ही उनके दार्शनिक: विचारों का ज्ञान होता 
है । एक साहित्यकार के साथ-साथ वे बहुत वड़े समाज सुधारक थे. और राष्ट्रीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय भावना के पोषक थे । इस संवके लिए उन्होंने शिक्षा में सुधार करने पर 
बज़ दिया और हमारे सामने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की । उनके भादर्शो 
का प्रतीक विश्‍व भारती श्राज हमारे देश का एक बहुत बड़ा शिक्षा हेन्द्र है। 

गुरुदेव आदशवादी व्यक्ति थे वे भ्रात्मा-परमात्मा के भ्रस्तित्व को स्वीकार करते 
थे और उसकी प्राप्ति को जीवन का अन्तिम उद्देश्य मानते थे । पर भौतिक जीवन 
की वास्तविकता से वे आँखें नहीं मूंदते थे । वे इसे भी सत्य मानते थे । प्रकृति से तो 
उन्हें ग्रनन्य प्रेम था, वे उसमें ईद्वर के दर्शन करते थे । जीवन के व्यावहारिक पक्ष 
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पर भी उतरी दृष्टि रही है, वे मनुष्य को अत्तर्राष्ट्रीय मनुष्य बनाने के पक्ष में थे । 
उनके इन्दी विचारों पर उनका शिक्षा दर्शन झ्ाधारित हे. 
शिक्षा के स्वग के विषय में गुरुदेव का विचार बहुत व्यापक है । उनके 
ग्रनुमार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भौतिक प्रगति करता है 
मरौर आध्यात्मिक पूणंता की अ्रनुभूति करता है। उनके द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्य 
भी बड़े व्यापक है । उन्होंने मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं नेतिक, 
सामाजिक एवं वैयष्टिक सभी प्रकार के विकास पर समान बल दिया है। वे शिक्षा 
के द्वारा राष्ट्रीयता का विकास और अन्तर्राष्ट्रीयता की प्राप्ति भी करना चाहते थे। 
विश्तृत उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए उन्होंने विस्तृत ही पाव्यचर्या का निर्माण किया 
है। उन्होंने खेल-कूद, समाज सेवा भौर छात्र स्वशासन आदि को भी पाठ्यचर्या का 
अभिन्न अग बनाया । ललित कलाग्रों गौर देश-विदेश की भाषा, साहित्य और 
संस्कृति को पाठ्यचर्या में स्थान देकर उन्होंने एक और बहुत बड़ा उपकार किया है 1 
शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में भी गुरुदेव के विचार बड़े आधुनिक हैं। वे 
परम्परावादी थे लेकिन किसी भी आधुनिक सत्य को अस्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने 
सीखने में ज्ञानेन्द्रियों के प्रयोग भौर जीवित परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से कार्य 
करते हुए सीखने पर विशेष वल दिया है । मातृ भाषा को शिक्षण का माध्यम निरिचित 
कर उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया को सरल ग्रौर रांचकर वना दिया । 
गुरुदेव ब्रह्मचयं जीवन को बड़ा महत्त्व देते थे और अध्यापक तथा विद्यार्थी 
दोनों से इसका पालन कराना चाहते थे पर इसके लिए वे किसी प्रकार के दण्ड का 
विराध करते थे । उनका कहना था कि बच्चों को ऐसा पर्यावरण देना चाहिए कि 
झनुशासन की समस्या ही नहीं उठें। इसके लिए वे प्रेम एवं सहानुभुतिपुणां व्यवहार 
पर बल देते थे .। ; 

, गुरुदेव ने शिक्षा के निर्माण स्तर निश्चित किए शोर उनके लिए भिन्न पाठ्य- 
चर्या का निर्माण किया । जो कार्य शेष रह गया, वह उनके अनुयायियों ने पूरा किया 
पर .इस सम्बन्ध में हमारा यह कहना है कि इस बड़ी संख्या वाले देश में हम प्राचीन 
व्यवस्था के आघार पर प्रकृति की सुरम्य गोद में सभी के लिए विद्यालयों का निर्माण 
नहीं कर सकते । आज तो प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थापित होने वाला झान्तितिकेतन 
सहस्त्रों छात्र-छात्राओं को भीड़ वाला एक शिक्षा नगर.बन गया है । हमें गुरुदेव के ये 
विचार ग्राज व्यावहारिक नहीं जान पड़ते । हाँ, घमं शिक्षा, जन-विक्षा, स्त्री शिक्षा, 
राष्ट्रीय शिक्षा भौर अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बन्ध में गुरुदेव के विचार संकीणंता से 
ऊपर हैं और बहुत विस्तृत हूँ । 

टैगोर के जीवन, उनके जीवन दरशन, उनकी साहित्य साधना, उनके शक्षिक 
विचार और उनके समाज सेवा, राष्ट्रोन्नति एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास 
सम्बन्धी कार्यों पर जितना लिखा जाए थोड़ा हे । हम सारांश रूप मे इतना ही कह 
सकते है कि इस युग में हमारे देश में जो महान पुरुष हुए हैं उनमे सर्वोतोमुखी प्रतिभा के 
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व्यक्तियों में दो व्यक्ति शीर्षासन पर विराजमान हैं भोर वे हैं महात्मा गाँधी भौर रवीन्द्र 
नाथ टैगोर । . प्र न 

टेगोर के शिक्षा सम्बन्धी विचारों का मुल्यांकन करते हुए डा० मुखर्जी ने 
लिखा है--“टंगोर झ्राधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े' पेगम्बर थे । 
उन्होंने. अपने देश के सामने शिक्षा के सर्वोच्च भ्रादर्शो को स्थापित करने के लिए 
निरन्तर संघर्ष किया । उन्होंने अपनी शिक्षा संस्थाश्रों में शेक्षिक प्रयोग किए, जिन्होंने 
उन्हें (शिक्षा संस्थाग्रो को) भ्रादर्श की जीवित प्रतिमा बना दिया । "(7४०7९ was 
the greatest prophet of educational renaissance in modern India. 
He waged a ceaseless battle to uphold the highest educational ideals 
before the country and conducted educational experiments at his own 


institutions, which made them living symbols of what an ideal should 
be.—Dr. प. B. Mukherjee,} 


Fe प्रश्न 


१. टंगोर के जीवन-दर्शन की . {स्या कीजिए भौर यह बताइए कि उनके इस 


दर्शन का उनके शैक्षिक विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा ? 

२. रवीन्द्र नाथ टंगोर के शिक्षा-दर्शन का मूल्यांकन कीजिए । 

३. टेगोर द्वारा स्थापित झान्तिनिकेतन (विशव भारती) के विषय में श्राप कया 
जानते हैं ? संक्षेप में उसकी कार्य-प्रणाली के विषय में लिखो | 


४. 'टंगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बडे पैगम्बर थे' इस 


कथन की विवेचना कीजिए । 
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३३. भारतीय शिक्षाशास्त्री : महात्मा गांधी. 


(Indian Educationist : Mahatma Gandhi) 


जीवनी और कायं 
(Life and Functions) 
महात्मा गाँधी का जन्म २ अबदबर सन्‌ १८६६ में वतमान गुजरात प्रदेश के 
पोरबन्दर नामक स्थात पर एक वैष्णव घर्मावलम्वी, सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार 
में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मोहनदास कर्मचन्द गाँधी था। इनके पिता 
कर्मचन्द गांधी पोरबन्दर राज्य के दीवान थे और बड़ी सात्विक प्रवृत्ति के य थे। 
इनकी माता श्रीमती पुतलीबाई भी बड़ी घाभिक प्रवृत्ति की महिला थीं । .महात्म 
गांधी पर अपने इस पारिवारिक पर्यावरण का बड़ा प्रमाव पड़ा । 
` गांधी जी की प्रारम्भिक शिक्षा का श्रीगरोश पोरबन्दर की एक पाठशाल 
में हुआ । जब ये ७ वर्ष के थे इनके पिता राजकोट के दीवान हो गए । ये श्रव उने 
साथ राजकोट चले गए और यहाँ के एक विद्यालय में पढ़ने लगे । पढ़ने में ये सामान 
स्तर के बालक थे । खेल-कूद में भी इनकी कम रुचि थी । हाँ, खेल-कूद, तमाशे श्रौ 
नाटक आदि देखने में ये बड़ी रुचि लेते थे। स्वभाव के ये शर्माले भ्रौर कुछ भीरू थे 
जब ये केवल तेरह वषं के थे -इनका विवाह कर दिया गया । श्रव तो इनका मः 
पढ़ने-लिखने में भ्रोर भी कम लगने लगा । इस समय इन पर कुसंग का कुप्रभाव भ 
पडा पर ये उससे शीघ्र ही निकल ग्राए। 
सन्‌ १८८५ में ग्रापने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और फिर उच्च शिक्ष 
के लिए भावनगर के इयामलाल कॉलिज में प्रवेश लिया । पर गांधी जी का मन इ 
शिक्षा में नहीं लगा । सन्‌ १८८७ में ये कानून की शिक्षा लेने इंगलेण्ड गए । यः 
इन्हें कानून की शिक्षा के साथ-साथ 'बाइबिल' झौर 'लाइट श्रॉफ एशिया' के ग्रब्यय 
और श्रीमती एती वेसेट का सत्संगे करने का श्रवसर भी मिला । इसका इनके जीव 
पर गहरा प्रभाव पड़ा। सन्‌ १८९१ में ये वंरिस्ट्री की परीक्षा पास करके भार 
लौटे । 
. यहाँ आकर इन्होंने बम्बई तथा राजकोट में वकालत शुरू की । इस कार्ये 
इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली लेकिन फिर भी ये यही कायं करते रहे । सन्‌ १८६ 
में वे एक मुकदमें के सिलसिले में दक्षिणी अफ्रीका गए । यहाँ उन्होंने भारतीयों : 
दीन दशा को देखा भ्रौर उन पर होने वाले भ्रत्याचार देखे। उनकी आत्मा कर 
उठी और वे वहाँ भारतीयों की दशा सुधारने में लग गए । उन्होंने ग्रफ्रीका प्रवा 
भारतीयों को संगठित किया और उनके सुधार के लिए ठोस कायं करने प्रारः 
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किए । सन्‌ १९१४ तक गाँधी जी दक्षिणी अफ्रीका में ही रहे । इस बीच वे कुछ ही 
समय के लिए भारत भ्राए थे। अफ्रीका में उन्होंने एक ओर राजनीतिक आन्दोलन 
चलाए ग्रौर दूसरी ओर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की । शिक्षा के क्षेत्र में उनका 
सबसे पहला कार्य दक्षिण ग्रफ्रीका के फोनिक्स स्थान पर एक 'श्राश्रम' की स्थापना 
और उसके द्वारा सत्य, ग्रहिसा, सत्याग्रह और ब्रह्मचर्य ग्रादि की शिक्षा को व्यवस्था 
थी। इस ग्राश्रम में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी झौर चरित्र विकास पर 
सबसे अधिक बल दिया जाता था। सन्‌ १६११ में उन्होंने 'टाल्सटॉय फाम की 
स्थापना की। यहाँ पर बच्चों को हम्तकार्य और विभिन्न धर्मों के सामान्य 
-सिद्धान्तों की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया । यह फार्म गाँधी जी के शिक्षा 
सिद्धान्तों की एक प्रयोगशाला के रूप में विकसित हुआ । सन्‌ १६१४ में गाँधी जी 
भारत लोटे । 
झंफ्रीका से लौटने के वाद गाँधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया । 
उनके प्रवेश से यहाँ की राजनीति ने नया मोड़ लिया । उन्होंने राजनीति को सत्य, ` 
हिसा और सत्याग्रह पर आधारित किया । सन्‌ १९१५ में उन्होंने फोनिक्स फार्म 
की तरह का एक आश्रम सावरमती में स्थापित किया और उसका नाम सत्याग्रह 
आश्रम रक्‍खा। सन्‌ १९१७ में उन्होंने चम्पारन में गोरों के अत्याचारो के विरुद्ध 
प्रान्दोलन किया । सन्‌ १६१६ में उन्होंने श्रसहयोग ग्रान्दोलन का श्रीगणेश किया 
जो सन्‌ १६२१ में बड़े पैमाने पर दिखाई दिया । इसी समय इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा 
योजना के सम्वन्ध में विचार प्रकट किए। सन्‌ १६२४ में हिन्दू-मुस्लिम एकता के 
लिए आन्दोलन किया । उनके आत्मिक बल का प्रभाव यहाँ की जनता और सरकार 
दोनों पर पड़ा । इसके बाद सन्‌ १६२७ का खादी ग्रात्दोलन ग्रौर विदेशी वस्तुओं के 
प्रयोग का बहिष्कार, सन्‌ १६३० का नमक कानून के विरुद्ध आन्दोलन, सन्‌ १९२२ 
. का सत्याग्रह ग्रान्दोलन, सन्‌ १६३३ का हरिजनोद्वार ग्रान्दोलन और सन्‌ १६३४ से 
ग्रामोद्धांर का वीड़ा, उनके मुख्य कायं थे । इस समय उन्होंने अपना साबरमती श्राश्नम 
छोड़ दिया श्रौर वर्धा में एक नए सेवा श्राश्रम की स्थापना की । उन्होंने प्रण किया 
कि भारत को स्वतन्त्र कराने के बाद ही वे साबरमती आश्रम जायेंगे । वर्धा ग्राश्नम 
से उन्होंने ग्राम सेवा आन्दोलन चलाया । सन्‌ १६३७ में उन्होंने हमें बेसिक शिक्षा 
का विचार दिया जिसे कुछ प्रान्तीय सरकारों ने उसी समय स्वीकार कर लिया था । 
सन्‌ १९४२ में स्वतन्त्रता संग्राम का दौर पुनः प्रारम्भ हुमा । गांधी जी ने 
इसका नेतृत्व किया और इसके फलस्वरूप १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को देश स्वतन्त्रा 
हुप्रा। गाँधी जी इस समय सक्रिय राजनीति से दूर थे पर देश ने इन्हें राष्ट्रपिता 
स्वीकार किया । पर इस स्वतन्त्र भारत में चे अ्रधिक दिन नहीं रह सके । ३० जनवरी 
सन १६४८ को एक सिरफिंरे ने इन्हें भ्रपनी गोली का शिकार बनाया और ये 'हे राम' 
के उच्चारण के साथ अपने "राम! से जा मिले । nr 
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- दार्शनिक विचार 
(Philosophical Thoughts) 
गांधी जी को अपने परिवार में वैष्णव धमं की शिक्षा मिली थी । भ्रपने 
'बचपन में ही इन्होंने 'मनुस्मृति' फा एक अनुवाद पढ़ डाला था । गीता.तो ये नित्य 
पढ़ते थे। इंगलँण्ड में इन्होने 'वाईबिल' और 'लाइट श्रॉफ एशिया' पढ़ी थी और 
श्रीमती एनी बेसेंट का सत्संग किया था । इस सबके आधार पर इनके धामिक विचार 
बने । इसके साथ-साथ इन्होंने भ्रपनी ग्राँखों से ग्रपने देश और भ्रफीका में रहने वाले 
भारतीयों की दशा देखी थी और अंग्रेजों के अत्याचार सहे थे। इस सबका भी इनके 
जीवन-दर्शन पर प्रभाव पड़ा । पर मूल रूप में इनका जीवन-दशंन गीता प्र आधारित 
है । गीता को ये 'गीता माता' कहते थे । 
गाँधी जी ने किसी नए दशन का निर्माण नहीं किया । उन्होंने भारतीय दर्शन 
की मूलभूत बातों को ही व्यावहारिक रूप [दिया है पर यह व्यावहारिक रूप उनकी 
झपनी सूक-बूक का परिचायक है, इसलिए उसे ग्राज गांघी-दशंन अथवा गांधीवाद 
(Gandhism) के नाम से पुकारा जाता है । 
गाँधी जी गीता को तत्त्वज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते थे इसलिए इस सृष्टि 
झौर सृष्टा के विषय में उनके वही विचार हैं जो गीता के हैं। पर वे ईश्‍वर के दर्शन 
'सत्य' में करते थे और चूंकि “सत्य' देखा नहीं जा सकता इसलिए कहना न होगा 
कि गांधी जी का ईश्वर निराकार है, यह वात दूसरी है कि वे इसे राम कहकर 
पुकारते थे । 
गाँधी जी मनुष्य की आत्मा को उस परम श्रात्मा का अंश मान) थे म्रौर 
मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य इस झात्मा की मुक्ति मानते थे । इस सवके लिए वे 
मनुष्य के शारीरिक, मानसिक ग्रोर गाध्यात्मिक विकास पर समान रूप से बल देते 
थे । गाँधी जी के अनुसार हम सब उस परमातमा के ग्रं हैं। इसलिए सव श्रापस 
में समान हैं। जैसा कि हमने ऊपर कहा है गांधी जी परमात्मा को सत्य के रूप में 
देखते थे इसलिए उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य इस सत्य की प्राप्ति ही था। 
सत्य (171) सें गांधी जी का ग्रथं केवल सत्य बोलने से ही नहीं था 
अपितु सत्य सोचने, सत्य आचरण करने झौर सत्य व्यवहार करने से भी था । इस 
सत्य का स्वरूप शाश्‍वत होता है। इस सत्य को प्राप्ति के लिए गांधी जी ने सबसे 
बड़ा साधन अहिसा (\१07-४।०।९००९). ` को बताया है । गहिसा से उनका तात्पर्य 
समस्त जीवधारियों के प्रति बुरी भावना के प्रभाव से है। अपनी गतिशील अवस्था में 
इनका श्रथ कष्ट सहनः करने झर अपने क्रियाशील रूप में समस्त जीवधारियों के 
प्रति ग्रच्छी भावना से. होता,है । यह हिसा गाँधी जी के जीवन का आधार थी । 
गाँधी जी के विचार से पशुबल का प्रतिरोध पशुबल से नहीं अपितु ग्रात्मबल 
से करना चाहिए । इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह (921५६४7३६) पर बल दिया है । 
सत्याग्रह से उनका तात्ययं किसी भो. प्रकार “की बुराई के प्रति ग्रहिसात्मक ढंग से 
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प्रतिरोध करने से था। सत्याग्रह में प्रेम के ग्राधार पर शत्र के मत पर विजय त्रा 
की जाती है, उसे सत्य के प्रति जागरूक किया जाता है और उसकी श्राव्मीन्दि डौ 
जाती है । पर ईश्‍वर में ढ़ विश्वास के बिना सत्याग्रही सफल नहीं हो सकता 1 इ 
लिए उसमें निभंयता (Fearlessness) होनी चाहिए। भय से रहित मनृष्य ही यर 
के लिए ग्राग्रह पर ग्रडिंग रह सकता है । 

गाँधी जी के इन सिद्धान्तों के आधार पर ही 'सर्वोदय' के सिद्धान्त का निर्मा 
हुमा है। यूँ तो यह भी हमारी प्राचीन परम्परा का एक मूलभूत ग्रादशं है पर 
आधुनिक रूप में इसके प्रणेता महात्मा गाँधी थे और विनोबा भावे इसके प्रचारक हूँ । 
प्रेम, भ्रहिसा, सत्याग्रह और सर्वोदय के आधार पर चलने वाले ग्रान्दोलनों की जो 
कुछ भी सफलता है उससे उनकी शक्ति का सहज में हो ग्राभास हो जाता है । पर 
हाँ, यह बात सत्य है कि उनका प्रयोग गाँधी जी और विनोबा भावे जैसा श्रात्मवली 
ही कर सकते हैं । 

` शैक्षिक विचार 
(Educational Thoughts) 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे भ्रपितु एक वडे 
समाज-सुधारक और धमं तथा दर्शन के ज्ञाता थे। इस सवके प्रचार और प्रसार के 
लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया । वे अपने समय की पुस्तकीय, सैद्धान्तिक, 
संक्रुचित और परीक्षा-प्रवान शिक्षा से सन्तुष्ट नहीं थे । शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भ्रनेक 
प्रयोग किए और अन्त में संन्‌ १६३७ में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे 
बेसिक शिक्षा कहते हूँ । 

गाँधी जी शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध श्रधिकार मानते थे और 
किसी भी प्रकार की भौतिक अथवा श्राध्यात्मिक उन्नति के लिए उसे उतना ही 
आवश्यक समभते थे जितना बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध । यही 
कारण है कि उन्होंने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया है। वे बच्चे की 
मातृ-भाषा के महत्व को समझते थे और यह भी समभते थे कि मातृ-भाषा के 
अध्ययन द्वारा ही हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने मानसिक 
दासता प्रदान करने वाली थ्रग्रेजी के स्थान पर मातृ-भाषा को शिक्षा का माध्यम 
बनाने की वात कही है। गाँधी जी देश को निष्क्रियता भौर निर्धनता के प्रति भी 
चिन्तित थे । उन्होंने इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रपनी शिक्षा योजना में 
हस्तकौशल अनिवाय रूप से रक्‍खा और क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया । इसके 
साथ-साथ गाँधी जी सत्य को ईश्वर मानते थे झौर इसकी प्राप्ति के लिए प्रेम और 
झहिंसा को साधन | उन्होंने शिक्षा द्वारां इसकी प्राप्ति पर सबसे ग्रधिक बल दिया 
है। वे गरीब अर अमीर सभी को श्रम के महत्व से परिचित करा देना चाहते थे, 
इसलिए भी उन्होंने पनी शिक्षा योजना में सबसे अधिक बल क्रिया ओर समाज 
सेना-कार्य आदि पर दिया है । वे शिक्षा द्वारा मनुष्य को स्वावलम्वी बनाना चाहते 
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थे झोर उसे देश का एक ऐसा नागरिक बनाना चाहते थे जो भ्रपना और अपने समाज 
का झौर भरन्त में पूरे संसार का हित-साधन . कर सके । इसके लिए वे बच्चों का 
शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक और व्यावसायिक सब प्रकार का विकास 
करना चाहते थे । आध्यात्मिक, विकास बिना तो वे शिक्षा को भ्रपूणे ही समभते थे। 
गाँधी जी के शिक्षा सम्बन्धी इन सब विचारों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के 
अन्तर्गत अधिक स्पष्ट रूप से समभ सकते हैं । 
के जी जी केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे । उनके अपने शब्दों 
भें--'साक्षरता न तो शिक्षा का अन्त है भौर न प्रारम्भ। यह केवल एक साधन है 
जिसके द्वारा पुरुष भौर स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है (Literacy 18 not 
the end of education nor even the beginning. It is only one of the 
means whereby man and Woman Can ७९ ९4५०६९५.) गाँधी जी ने 32१ 
(Reading, Writing and Arithmetic) को 3HS .(Hand, Head and 
०३7) में बदल दिया और कहा कि शिक्षा का काये हाथ, मस्तिष्क और हृदय का 
विकास करना है । उनके अपने शब्दों में-- शिक्षा से मेरा अभिप्राय वालक और 
मनुष्य के शरीर, मन और ग्रात्मा के उच्चतम विकास से है। (89 Education I 
mean an all round drawing out of the best, in child and man— 
body, mind and spirit.) 


शिक्षा के उद्देश्य : 

गाँधी जी आदशंवादी व्यक्ति थे भ्रोर मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य मुक्ति 
मानते थे। मुक्ति से-उनका र्थ बड़ा व्यापक था। वे पहले शारीरिक, मानसिक, 
आथिक और राजनीतिक मुक्ति की वात करते थे ग्रौर फिर आत्मिक मुक्ति की। 
उनका तर्कं था कि जब तक मनुष्य को शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दासता, ग्राथिक 
प्रभाव भौर राजनीतिक गुलामी से मुक्ति नहीं मिलती तब तक वह वास्तविक मुक्ति 
की प्राप्ति नहीं कर सकता । यही कारण है कि वे शिक्षा द्वारा मनुष्य के शरीर, मन 
और आतमा का उच्चतम विकास करना चाहते थे । शिक्षा और उसके उद्देश्यों के 
सम्बन्ध में गाँधी जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनको हम निम्नलिखित क्रम में 
नुबद्ध कर सकते हैं-- र 

(१) झारोरिक विकास--मनुष्य जीवन का कोई भी उद्देश्य क्यों न हो 
उसकी प्राप्ति इस शरीर द्वारा ही होती है; प्रतः उसका विकास अवश्य होना चाहिए । 
अपने विद्यालयी जीवन में ही गाँधी जी ने शिक्षा के इस उद्देश्य की आवश्यकता 
झनुभव कर ली थी । झागे चलकर उन्होंने इसे आत्मिक विकास के लिए .भी 
झावश्यक समझा ।__ जी 

(२) मानसिक विकास--गाँधी जी के भ्रनुसार शरीर के साथ मन भ्र 
आतमा का भी विकास होना चाहिए। उनका कहना था कि जिस प्रकार शारीरिक 
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विकास के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मानसिक विकास 
के लिए शिक्षा की ग्रावश्यकता होती है । शिक्षा को यह कार्य प्रवश्य करना चाहिए। 
(३) चारितिक विकास--गाँधी जी चरित्र बल के महत्त्व को जानते थे.। वे 


` शिक्षा द्वारा इसके विकास पर बल देते थे । उनके शब्दों में--“सभी ज्ञान का उद्देश्य 


उत्तम चरित्र का निर्माण होना चाहिए! (The end of all knowledge must be 


' the building.up of character, personal Purity) । इसलिए वे विद्यालयों 
'को चरित्र निर्माण को उद्योगशाला कहा करते थे। एक उत्तम चरित्र में वे सत्य, 


श्रहिसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, भ्रपरिग्रह श्रौर निर्भयता -- इन गुणों का होना 
आवश्यक समते थे । 

(४) वयष्टिक ग्रौर सासाजिक विकास--गांधी जु) व्यक्ति के वेयष्टिक ग्रौर 
सामाजिक, दोनों प्रकार के विकास पर बल देते थे । ग्रामिक विकास वेयष्टिक विकास 
की कोटि में ही ग्राता है । पर यह तब तक सम्भव नहीं होता जब तक मनुष्य का 
म बिकास नहीं हो जाता | अतः शिक्षा को इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति करनी 
चाहिए। 

(५) सांस्कृतिक विकास--गाँधी जी संस्कृति को जीवन का-आधार मानते 
थे । उनके अनुसार संस्कृति का सम्बन्ध आत्मा से होता है ्रौर यह मनुष्य के व्यवहार 
में प्रकट होती है। वे मनुष्य के व्यवहार को नियन्त्रित करने और उसकी आत्मा के 
विकास के लिए उसके सांस्कृतिक विकास की श्रावशयकता समभते थे और इसे शिक्षा 
का एक उद्देश्य मानते थे। 

(६) व्यावसायिक विकास-श्राथिक श्रभाव से मुक्ति के लिए गाँधी जी 
शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य पर भी बल देते थे। वे प्रत्येक मनृष्य को ग्राक्म निर्भर 
बनाना चाहते थे और इसके लिए उसे किसी हस्त-कोशल अथवा उद्योग की शिक्षा देने 
पर बल देते थे। 

(७) भ्राध्यात्मिक्र विकास--जँसा कि हमने प्रारम्भ में ही लिखा है गाँधी जी 
के भ्रनुसार मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य मुक्ति, आत्मानुभूति, आत्म ज्ञान ग्रथवा 
झात्मबोध होता है और इसी को वे शिक्षा का अन्तिम उद्देश्यं मानते थे। जिन 
शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, वैयष्टिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक और व्यावसायिक 
विकास की हमने ऊपर चर्चा की है, इन सवका ग्रन्तिम उद्देश्य भी मनुष्य को श्रात्म- 
ज्ञान करने में सहायता करना है । इसके लिए गांधी जी घामिक एवं नेतिक शिक्षा की 
भी झावश्यकता समझते थे । इस सम्बन्ध में गाँधी जी गीता से प्रभावित हैं। वे. ज्ञान, . 
भक्ति, कर्म और योग इन सव पर समान बल देते थे । हसा भ्रौर सत्याग्रह को, ये 
इनका मूतं रूप मानते थे। क 


` „ शिक्षा की पाठ्यचर्या 


गाँधी जी देश की श्रांधारभूत भ्रावस्यकताओं के प्रति सजगं थे । उन्होंने इन 


` ग्रावश्यक्ताम्रों की पूर्ति और वर्गहीन समाज के निर्माण के लिए क्रिया प्रधान 


f 
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पाठ्यचर्या का निर्माण किया । प्रपने द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के ` लिए 
उन्होंने निम्नलिखित पाठ्यचर्या प्रस्तुत की-- 
(१) हस्त कोशल एवं उद्योग (कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठ कला. 
चमें कार्ये, पुस्तक कला, मिट्टी का काम, मछली पालन, गृह विज्ञान आदि) । 
(२) मातृ-भाषा । 
(३) हिन्दुस्तानी (प्राजकल राष्ट्र-भाषा हिन्दी, उसके लिए जिनकी मातृ- 
भाषा हिन्दी नही है) । ट 
(४) व्यावहारिक गणित (झंकगरित, बीजगणित, रेखागारत, नापतौल 
प्रादि) । 
(५) सामाजिक विषय (इतिहास; भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं सभाज का 
अध्ययन) । 
~ (६) सामान्य विज्ञान (बागवानी, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र 
तथा भौतिक विज्ञान और ग्रह विज्ञान) । 
(७) संगीत । 
(८) चित्रकला । 
` (९) स्वास्थ्य विज्ञान (सफाई, व्यायाम एवं खेल-कूद श्रादि) । 
(१०) आचरण शिक्षा (नेतिक शिक्षा, समाज सेवा एवं अन्य कार्य) । 
शिक्षण विंधि : 
गांधी जी धार्मिक होने के साथ-साथ बड़े व्यावहारिक भी थे। उन्होंने मनो- 
विज्ञान का अध्ययन्त तो नहीं किया था पर ऐसा लगता है कि वे व्यावहारिक 
मनोविज्ञान के पंडित थे। शिक्षण के क्षेत्र में वे सवसे धिक बल क्रिया (०1४19) पर 
देते थे । उनके अनुसार करके सीखना : (1.९३7०78 ७५ १०178) और स्वयं के ग्रनुभव 
से सीखना (1.6210112 ०५ ऽ९।-९४९7।९००९) ही उत्तम सीखना होता है । वंसे वे 
कथन व्याख्यान और प्रश्‍नोत्तर विधि के महत्त्व को भी स्वीकार करते थे । प्राचीन 
झादशंवादियों द्वारा निमित श्रवण, मनन भौर निदिघ्यासन की विधियों में भी उनका 
विश्वास था । ज्ञान को पूणां इकाई के रूप में प्रस्तुत करना और उसे किसी क्रिया के 
माध्यम से विकसित करना उनकी शिक्षण विधि के मुख्य आधार थे । इसे सह सम्बन्ध 
विधि (Correlation meth0d) कहते हैं। गाँधी जी इस बात पर बहुत बल देते थे कि 
बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए वास्तविक ढंग से सिखाया जाए इसलिए वे किसी 
हस्त-कौशल अथवा उद्योगः कायं, प्राकृतिक पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण को 
शिक्षा का केन्द्र बनाने और समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं को उसके * माध्यम से विकसित. 
करने पर वल देते थे । इस प्रकार से विभिन्न विषयों में सह सम्बन्ध होता है, बच्चे 
क्रिया करते हैं और उन्हें एक दूसरे के सहयोग से सीखने का भ्रवसर मिलता है । इस 
प्रकार से शिक्षण करने से बच्चों की शारीरिक म्रौर मानसिक क्रियाओ्रों में समन्वय 
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क वे श्रम के महत्त्व को' समझते हैं झौर व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार 
| 
शिक्षा और अनुशासन: 
गांधी जी ग्रनुशासन के महत्त्व को स्वीकार करते थे और उसे बहुत भ्रावरयक 
मानते थे पर उनके अनुसार यह अनुशासन श्रात्मप्रेरित होना चाहिए । इस अ्रनुशासन 
की प्राप्ति के लिए वे दमनात्मक विधि का विरोध करते थे । वे तो बच्चों को अपने 
आत्मबल से प्रभावित करने पर बल देते थे । बच्चों के सामने यदि उच्च आचरण 
झौर उच्च विचारों के आदर्श रबखे जाएंगे तो वे उन्हे अ्नुकरण द्वारा स्वयं ग्रहण कर 
लेंगे। गलत रास्ते पर चेलने वालों को सहीं रास्ते पर लाने के लिए अध्यापकों को 
अपने आत्मबल का प्रयोग करना चाहिए । पर यह आत्मबल यों ही नहीं ग्रा जाता । 
इसके लिए श्रध्यापकों को स्वयं ब्रह्मचयं एवं संयमी जीवन का पालन करना 
होता है । 
शिक्षक और शिक्षार्थो : ः 
गाँधी जी की दृष्टि में अध्यापक को समाज का ग्रादशे व्यक्ति, ज्ञान का पूज 
और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। इस व्यवसाय को केवल व्यवसाय 
के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी ्रादशं ग्रव्यापक नहीं हो सकता.। एक 


. अ्रष्यापक आदर्श अध्यापक तभी हो सकता है जब वह इस व्यवसाय को सेवा-कार्ये 


के रूप में स्वीकार करे। उसे बच्चों के पिता, मित्र, सहयोगी ग्रौर पथ-प्रदशंक, 
श्रनेक .रूपों में कायं करना होता है इसलिए उसे सहिष्णु, उदारचेता और घेयेवात 
होना चाहिए । _ 

विद्यार्थी तो शिक्षा की प्रक्रिया का केन्द्र होता है | गाँधी जी के विचार से हर 
विद्यार्थी ग्रनशासित रहना चाहिए और उसे ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए । गाँधी 
जी बच्चे को उसके वेयष्टिक विकास की पूरी-पूरी छुट देते थे पर उसके सामाजिक 
एवं आध्यात्मिक विकास को दृष्टि में रखते हुए । गांधी जी प्रारम्भ से ही बच्चों में 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक. और आध्यात्मिक बल का विकास करने और उन्हें 
आत्मनिर्भर बनाने पर वल देते थे। उनके विचार से ऐसा ही व्यक्ते अपना और 
संसार का भला कर सकता है। गाँधी जी का कहना है कि विद्यार्थी को संयमी के 
साथ-साथ जिज्ञासु भी होना चाहिए । 

विद्यालय 

विद्यालयों के सम्बन्ध में भी गांधी जी के अपने विचार हैं। उनके अनुसार 

बिद्यालय ऐसी कमंश्ञालाएँ होनी चाहिएँ जहाँ अध्यापक सेवा शाव से पूर्ण निष्ठा के 


साथ शिक्षण कार्य करें घौर उनके तथा विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयास से उनमें इतना 


उत्पादन कार्य हो कि वे.य्राथिक इष्टि से आत्मनिर्भर हों। हमने पहले ही लिखा है 
कि गाँधी जी शिक्षा को हस्त: कौशल पर आधारित करने के पक्ष में थे । उनका कहना 
था. कि बच्चों द्वारा निमित भ्रौर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से एक विद्यालय का 
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` व्यय निकालना चाहिए । वे विद्यालयों को सामुदायिक केन्द्र बनाने पर भी बल देते 
थे । उनका कहंना था विद्यालयों में समुदाय की विभिन्न क्रियाएं होनी चाहिएँ, समु- 


दाय के लोगों को यहाँ पढ़ने और कार्य करने की सुविधाएँ देनी चाहिएँ । यहाँ रात्रि 
पाठशालाएँ लगाकर प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए । इस प्रकार विद्यालयों को 


, समुदायों के विभिन्‍न क्रिया-कलापों में उनका सहयोग करना चाहिए । दुसरी श्रोर वे 


समुदायो के सहयोग पर भी बल देते थे। उनका कहना था कि प्रत्येक समुदाय को 
झपने विद्यालयों के कार्यों में उनका सहयोग करना चाहिए। ` 
कुछ अन्य विचार : TE 
` जन-जिक्षा--गांघी जी ग्रशिक्षा को एक बहुत बड़ा भ्राभशाप मानते थे। 
उन्होंने इस प्रभिशाप से बेचने के लिए जन-शिक्षा, प्रौढ़-शिक्षा भौर स्त्री-शिक्षा पर 
.विशेष बल दिया । जन-शिक्षा दो रूपों में होगी--एक, तो बालकों को शिक्षित करके 
झौर दूसरे, अपढ़ प्रोढ़ों को शिक्षित करके । बालकों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने 
वेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की । यह शिक्षा की राष्ट्रीय योजना थी, जिसमें ७ वर्ष 
से २४ वषं तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर वल दिया गया था। : 
इस शिक्षा को गांधी जी ने हस्त-कौशल पर केन्द्रित किया, एक तो इसलिए कि हस्त- 
कौशल हमारे जीवन के आधारभूत काये हैं ग्रौर दूसरे इसलिए कि इनके द्वारा 
विद्यालयों का खर्च निकल सकता है घौर यह शिक्षा सवके लिए सुलभ की जा 
सकती है । - न 
जन-शिक्षा के प्रसार के लिए गांधी जी का दूसरा कदम प्रोढ़ शिक्षा की 
व्यवस्था था । उनके विचार से भ्रशिक्षित प्रौढ़ों की शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज 
का है। उन्होंने सामाजिक नेताम्रों, सामाजिक संगठनों और विद्याथियों का इसके लिए 
आह्वान किया । गाँधी जी केवल .साक्षरताः को शिक्षा जहीं कहते थे । इसलिए उन्होंने 
. प्रौढ़ शिक्षा की पाव्यचर्या में साक्षरता के साथ-साथ सफाई, स्वास्थ्य रक्षा, बौद्धिक 
विकास, नेतिक विकास, उद्योग, व्यवसाय, समाज कल्याण और संस्कृति से सम्बन्धित 
वातों को रक्खा । यह शिक्षा पुरुष और स्त्रियों दोनों को देनी चाहिए । 
गाँधी जी स्त्री को ईहवर की श्रेष्ठतम रचना मानते थे। गाँधी जी ने इस 
बात को स्पष्ट किया कि यद्यपि पुरुष और स्त्री का कार्य-क्षेत्र थोड़ा भिन्न होता है 


लेकिन उनकी सांस्कृतिक ग्राव्यकताऐ समान होती हैं इसलिए दोनों को अपने-अपने :' 


विकास के समान अवसर देने चाहिएँ। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से एक स्त्री क्रो 
पत्नी, माता और समाज के निर्माता के रूप में काये करना होता है । पहले दो कार्यों - 
में वह पुरुष से भिन्न अवश्य होती है पर झपने तीसरे उत्तरदायित्व का निर्वाह करने 
के लिए उसे अपनी सभ्यता और संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए । पर किसी भी 
स्थिति में वे स्त्रियों को संगीत श्रोर नृत्य से दूर रखना चाहते थे । उनका कहना था 
कि ये क्रियाएं वासना को बढ़ावा देती हैं। वे स्त्री ग्रौर पुरुष की शिक्षा में केवल 
इतना ही अन्तर करते थे कि स्त्रियों को गृह कायं की भ्रतिरिक्त शिक्षा दी जाय । स्त्री 
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को समाज में बराबर का स्थान देकर और उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर गाँधी जी , 
ने शिक्षा समाज का बड़ा उपकार किया है । 
सह-शिक्षा--गाँधी ने लड़के-लड़कियों को एक साथ रखकर पढ़ाने के प्रयोग 

किये और उनके. आधार पर सह-शिक्षा की सम्भावना स्वीकार की । उन्होंने कहा कि . 
प्राइमरी और उच्च स्तर पर सह-शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है परन्तु किशोरा- 
वस्था पर यह उचित नहीं होती । अपने इस. मत को व्यक्त करते समय वे प्रत्येक 
समाज को यह छूट देते हैं कि वह अपने पर्यावरण को इष्टि में रखते हुए सह-शिक्षा 
को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर॑ने के लिए स्वतन्त्र होना चाहिए । इस प्रकार सह- 


, शिक्षा के सम्बन्ध में गाँधी पर्यावरण पर निर्भर रहते थे । 


धर्म-शिक्षा--गाँधी जी एक धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे । प्रार्थना, भजन 
और गीता पाठ उनकी दैनिक क्रियाओं के अंग थे । परन्तु किसी धर्म-विशेष की शिक्षा 
देने के वे पक्ष में नहीं थे उन्हें इस वात का भय था कि विभिन्न धर्मों के इस देश 
भारत में 'घामिक शिक्षा देने से साम्प्रदायिकता और अधिक वढ सकती है। अतः. 
उन्होंने. सभी धर्मो के सामान्य सिंद्धान्तों और नैतिक शिक्षा को ही पाठयचर्या में स्थान 
दियाः। वे सत्य को ईश्वर मानते थे । उन्होंने सत्य और अहिंसा की शिक्षा पर सबसे 
अधिक वल दिया है । इसके साथ-साथ उन्होंने प्रेम की उपयोगिता को भी स्वीकार 
किया है । मानव सेवा को तो वे सबसे बड़ा धर्मं मानते थे । उनके विचार से मानव 


. सेवा के द्वारा ही मनुष्य को सच्चे धमं की शिक्षा दी जा सकती है । 


शिक्षाशास्त्री के रूप में गांधी जी का मूल्यांकन 
(Evaluation of Gandhiji as an Educationist) - 


गाँधी जी इस युगं के सबसे महान्‌ व्यक्ति थे । मानव जीवन से सम्बन्धित 


` ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने कार्य न किया हो। देश को राजनीतिक 


स्वतन्त्रता दिलाने, समाज में अछूतों का उद्धार करने, वर्ग विहीन समाज का निर्माण 
करने और. संसार को सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वे तब तक याद 
किए जायेंगे जव तक यह सभ्यता जीवित रहेगी । उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक 


- प्रयोग किए थे और देंश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की । शिक्षा जगत 


में वे एक शिक्षाशास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं । 

गाँधी जी किसी नए दर्शन के प्रतिपादक नहीं हैं । उन्होंने प्राचीन भारतीय 
दर्शन को व्यापारिक रूप दिया है । परन्तु इस व्यावहारिक रूप देने में उनकी अपनी. 
मौलिकता है इसलिए आज उसे एक अलग दर्शन गांधीवाद (९381011411) के नाम 


से जाना जाता है । गाँधी जी आत्मा ओर परमात्मा में विश्वास करते थे और मनुष्य 


जीवन का अन्तिम उद्देश्य इस आत्मा की मुक्ति मानते थे) इस मुक्ति कें लिए वे 
मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं नैतिक, वैयष्टिक एवं सामाजिक, 
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास की आवश्यकता समझते थे । 
इन्हीं को'वे शिक्षा के उद्देश्य मानते थे। इसी आधार पर उन्होंने शिक्षा की परिभाषा 
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दी है। वे शिक्षा का अर्थ मनुष्य. के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास से 
ही लेते थे । र 
शिक्षा के इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने हस्तकौशलों पर आधारित 
पाठ्यचर्या का निर्माण किया । पर उन्होंने पाठ्यचर्या में हस्त कौशलों पर आवश्यकता . 
से अधिक बल दिया है। सम्भवतः वे भारत को कुटीर उद्योग धन्धों का देश बनाना: 
चाहते थे। उनकी यह वात भी केवल सैद्धान्तिक ही सिद्ध हुई कि समस्त शिक्षा का 
आधार कोई हस्तकौशल होना चाहिए । पाठ्यचर्या में मातृ-भाषा को प्रमुख स्थान 
देकर उन्होंने सोये भारत की आँखें खोलीं । यदि हमने मातृ-भाषा के महत्व को न 
सयझा तो हम जन-शिक्षा की कल्पना साकार नहीं कर सकते । 
शिक्षण विधियों के क्षेत्र में गाँधी जी के विचार बड़े महत्वशाली हैं । उन्होंने 
करके सीखने पर सबसे अधिक वल दिया है । वे तो किसी हस्त कोशल, प्राकृतिक 
पर्यावरण अथवा किसी सामाजिक कार्य को. ही शिक्षा का आधार वनाना चाहते थे । 
सभी विषयों को इनके आधार.पर एक दूसरे से सम्वन्धित करके पढ़ाने की विधि को 
समवाय प्रणाली (C०7९।2t०॥ ४७४००) कहा जाता है । पर अपने प्रायोगिक 
रूप में हमने इस विधि की असफलताएं ही देखी हैं । शिक्षण-विधियों के सम्वन्ध में 
हमें गांधी जी की इतनी ही वात माननी चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो बच्चों को 
अपने वास्तविक जीवन की क्रियाओं द्वारा सिखाया जाए और उन्हें करके सीखने तथा 
स्वयं के अनुभव से सीखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं । 
अनुशासन को प्राप्ति के लिए अध्यापकों को सचेत कर गाँधी जी ने हमारा 
मार्गदर्शन किया है । मैं स्वयं इस विचार से सहमत हूँ कि जब तक अध्यापकों का 
चरित उज्जवल नहीं होता ओर उसमें आत्मबल का विकास नहीं होता तब तक वे 
बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकते । बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपुणं - 
व्यवहार तो हर स्थिति में आवश्यक होता ही है । 
अध्यापक के विषय में गाँधी जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं यद्यपि आज के. 
भौतिक युग में वेः कुछ अटपटे से लगते हैं, परन्तु यह वात अध्यापकों. को अच्छी तरह 
समझ लेनी चाहिये कि अन्य व्यक्ति तो पदार्थों का रूप परिवतंन करते हैं परन्तु 
अध्यापकों को बच्चों का रूप परिवर्तत करना होता है, उनका कार्य अन्य लोगों से - 
अधिक कठिन होता है । इस कार्य को तव तक सही ढंग से नहीं किया जा सकता जब 
तक अध्यापक पूर्ण निष्ठा से काम न करें । अतः गाँधी-जी का यह विचार मान्य होना 
चाहिए कि अध्यापकों को अपने वेतन आदि की चिन्ता न कर एक समाज सेवक के 
रूप में कार्य करना चाहिए । - गाँधी जी के अनुसार, विद्यार्थियों को भी . ब्रह्मचर्य का 
पालन करना और एक अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए । शिक्षा के क्षेत्र में 
बच्चों की व्यष्टिगत रुचि, रुझान और योग्यताओं का आदर गाँधी जी ने अपने व्यापक 
इष्टिकोण का परिचय दिया है। परन्तु सामाजिक हित को उन्होंने सदैव. सामने रखा . 
था । वे. व्यष्टि और समाज दोनों के हितों का समान आदर करते थे । 
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विद्यालय और समुदाय के बीच सम्बन्ध स्थापित कर गाँधी जी ने एक और 
वड़ा काम किया । परन्तु उनका यह अनुमान सही नहीं निकला कि विद्यालयों में 


सिखाए जाने वाले हस्त-कौशल से जो माल तैयार होगा उससे अध्यापकों और 
विद्यालयों का खर्च निकल आएगा । 


जन-शिक्षा, प्रोढ़-शिक्षा, स्त्री-शिक्षा और धर्म-शिक्षा के सम्बन्ध में गाँधी जी के 

विचार बहुत सुलझे हुए हैं। उनका यह विचार पूणं रूप से सत्य है कि अशिक्षा ही 

हमारे सव कष्टों का कारण है और उसको दूर करने के लिए जन-शिक्षा की आवश्यकता 

है । गांधी जी के अपने प्रयास से अनेक सामाजिक संगठनों ने प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम में 
` अपना सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया था । स्त्री-शिक्षा को भी इस युग में बड़ा बढ़ावा 
मिला । धर्म-विशेषों की शिक्षा को पाठ्यचर्या से पूर्ण रूप से अलग किए जाने और 
नेतिक शिक्षा के लिए व्यवस्था करने के पीछे गाँधी जी के विचार ही थे। यह वात 
दूसरी है कि आज पुनः धार्मिक शिक्षा की वात सोची जाने लगी है परन्तु हम तो आज 
भी गाँधी जी के इस विचार से सहमत हैं कि मानव की सेवा ही सच्ची धार्मिक शिक्षा 
है । अतः यदि हम शिक्षा के द्वारा मनुष्य को मनुष्य की सेवा के लिए तैयार कर देते 
हैं तो हमारा कार्य पूरा हो जाता है। परन्तु यह बात भी सत्य है कि मनुष्य को मनुष्य 


की सेवा के लिए तैयार करने के लिए हमें उसे एक निश्चित विचारधारा देनी होगी 
और यह विचारधारा धमं ही हो सकता हे । 


गाँधी जी के शैक्षिक विचारों के सम्वन्ध में श्री एम० एस० पटेल ने कहा है 
कि गाँधी जी का शिक्षा दर्शन अपनी योजना में प्रकृतिवांदी है, उद्देश्यों में आदशंवादी 
और अपनी कार्य-पद्धति में व्यावहारिकतावादी (His philosophy of Education 
is Naturalistic in its setting, Idealistic in its aims and Pragmatic 
in‘its methods and programme of work.—M. 5. Patel) परन्तु हम 
पटेल साहब के इस विचार से सहमत नहीं है । हमारे अपने विचार से गाँधी जी हर 
इष्टि से आदशंवावी थे। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से उन्हें 
प्रकृतिवादी और सप्रयोजन क्रियाओं को महत्व देने से व्यावहारिकतावादी नहीं कहा 
जा सकता । इन क्षेत्रों में भी उनके सोचने का तरीका आदर्शवादी ही था । 
अब यदि गाँधी जी के शैक्षिक विचारों और शिक्षा जगत को उनकी देन का 
मूल्यांकन किया जाए तो हम देखते हैं कि उनके द्वारा नियोजित बेसिक शिक्षा के 
परिणामों से हमें निराशा ही प्राप्त हुई है। परन्तु हाँ, एक बात अवश्य है और वह 
यह कि उनके द्वारा निश्चित शिक्षा के सिद्धान्त हमारे देश और इस काल के लिए ही 
नहीं अपितु हर क्षेत्र के लिए और काल में सही उतरने वाले है--उन्हें सावंभौमिक 
सिद्धान्त कहा जा सकता है । हुमायूं कवीर तो उनके प्रयोग को भी सर्वोत्तम कहते हैं। 
. उनके अपने शब्दों में--'गाँधी जी की राष्ट्र को बहुत सी देनों में नवीन शिक्षा के प्रयोग 
की देन सर्वोत्तम है' (Of Gandhlji's main gifts to the nation the experi- 
ment of New Education is the greatest.— Humayun Kabir) 
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प्रन 
गाँधी जी के जीवन दर्शन की व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि उन्होंने 
व्यावहारिक रूप कँसे दिया ! * 

गा जी के शिक्षा दर्शत पर एक समालोचनात्मक निबन्ध लिखिए । ह 
महात्मा गाँधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है? शिक्षा के उद्देश्य 
पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में उनके क्या विचार थे, समझाकर 
लिखो । ब्लेक. 
“गाँधी जी का शिक्षा दर्शन अपनी योजना में प्रकृतिवादी हैं, उद्देश्यों में 
आदशेवादी और अपनी कार्य-पद्धति में व्यावहारिकतावादी', आप इस कथन 
से कहाँ तक सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तक प्रस्तुत कीजिए । 
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३४. भारतीय शिक्षाशास्त्री : 
महायोगी श्री अरविन्द घोष 
(Indian Educationist : 

Mahayogi Shri Aurobindo. Ghosh) 


जीवनी ओर कायं 
(Life and Work) : 

महृषि अरविन्द का जन्म १५ अगस्त, सन्‌ १८७२ को कलकत्ता के एक घोष 
परिवार में हुआ था । इनके पिता श्री कृष्णधन घोष कलकत्ता के नामी डाक्टर थे 
भर उनके पास पर्याप्त पैसा था । डा० घोष पाश्‍चात्य संस्कृति के भक्त थे। उनके 
घर में केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था और नोकर भी अंग्रेजी में ही बोलते 
थे। पर थे बड़े दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति; निर्धनों के इलाज में ये अपनी ओर से पैसा 
खर्च कर देते थे । अरविन्द अपने मां-बाप की सबसे छोटी सन्तान थे इसलिए इन्हें 
अपने माँ-वाप के अतिरिक्त अपनी वहिन ओर दो बड़े भाइयों का भी संरक्षण प्राप्त 
हुआ । इस धनी और पाश्चात्य सभ्यता से पूर्ण परिवार में अरविन्द का लालन-पालन 
हुआ । $ 
अरविन्द की शिक्षा का आरम्भ दार्जिलिंग के लोरेटो कान्वेन्ट स्कूल से हुआ । 
यह उस समथ का माना हुआ इंगलिश स्कूल था जहाँ भारतीय भाषाओं और संस्कृति 
के दर्शन भी दुर्लभ थे। इस स्कूल में अरविन्द जी दो वर्ष तक पढ़े । इसके बाद 
सनु १८७९ में जब ये केवल सात वषं के ही थे इन्हें और इनके दोनों भाइयों को इनकी 
बहिन सरोजनी के साथ आगे की शिक्षा के लिए इंगलेंड भेज दिया गया । वहाँ अरविन्द 
की शिक्षा का भार ड्रिवेट दम्पत्ति पर छोड़ा गया । इनसे उन्होंने लैटिन भाषा सीखी 
और उसी काल में शेक्सपियर आदि विद्वानों की रचनाओं को पढ़ डाला । सन्‌ १८८५ 
में वे लन्दन के सेण्ट पाल स्कूल में भर्ती किए गए। इस स्कूल के प्रधानाचार्य 
की कृपा से इन्होंने ग्रीक भाषा में दक्षता प्राप्त की । येः कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे 
और प्रारम्भ से ही विचारों के संसार में लीन रहते थे । सन्‌ १८८९ में इन्हें केम्ब्रिज 
के किंग्स कॉलेज की सर्वोच्च छात्रवृत्ति मिली । यहाँ इन्होंने फ्रेंच, इटेलियन, स्पेनिश 
ओर जमंन भाषाओं का अध्ययन किया । कॅम्त्रिज में, द्रिपोज के प्रथम भाग की परीक्षा 
. में अरविन्द प्रथम आए । १८६९० में वे पिता की आज्ञा से इण्डियन - सिविल सविस 
(1. ०. 5.) की परीक्षा में बैठे और उसे विशिष्टता के सांथ पास किया । लेकिन 
अंग्रेजी की दासता में काम करने की इच्छा न होने से ये उसकी घुड़सवारी की परीक्षा 
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में नहीं बैठे । इंगलेंड में रहते हुए इनसे हृदय में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत हो 
गई थी । वहाँ इन्होंने भारत से अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से 'लोटस 
एण्ड डेगर' नाम की एक संस्था भी स्थापित की थी । सन्‌ १८६३ में अरविन्द भारत 
लोटे । र 
भारत लौटने पर अरविन्द ने तात्कालिन बड़ौदा राज्य में नौकरी की । सबसे . 
पहले वे वहाँ के लगान वन्दोबस्त विभाग में रहे, रा स्टाम्प और रिवेन्यु 
विभाग में काम किया ओर उसके वाद क्रमशः कुछ दिनों सेक्रेटेरियेट का ओर कुछ 
दिनों डिस्पेच की रिपोर्ट लिखने का काम किया । इस सवके बाद उन्होंने शिक्षा के 
क्षेत्र में प्रवेश किया पहले वे स्टेट कॉलिज बड़ौदा में फ्रेन्च भाषा पढ़ाने के लिए 
नियुक्त हुए, उसके वाद अंग्रेजी भाषा के लेक्चरार हुए और अन्त में बडोदा कॉलिज 
के प्रिन्सिपल पद पर नियुक्त हुए । यहाँ उन्होंने सन्‌ १९०६ ई० तक कार्य किया | 
बड़ौदा में रहते हुए इन्होने भाषाओं--संस्कृत, बंगाली, मराठी और गुजराती 
का अध्ययन किया और उसके साहित्य से भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया। 
सन्‌ १६०१ में इनका विवाह हो गया था पर ये अक्सर अध्ययन, चिन्तन और मनन 
में ही लीन रहते थे । वेद और गीता ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। 
वे भारत माँ की मुक्ति और ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे । सन्‌ १६०६ में 
इन्होंने नौकरी छोड़ दी और राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने लगे। सबसे पहले ये 
कलकत्ता में 'राष्ट्रीय विद्यालय” के प्रिन्सिपल बने । उस समय 'वन्देमातरम्‌' समाचार 
पत्र का सम्पादन भी किया । सन्‌ १६०७ में एक क्रान्तिकारी लेख लिखने के अभि- 
योग में अंग्रेजों ने इन्हें जेल के सींकचों में बन्द कर दिया। सन्‌ १६०८ में फिर 
एक वम दुर्घटना के अभियोग में इन्हें जेल जाना पड़ा । इस वार इन्हें एक अदृभुत 
अनुभूति हुई । इन्हें जेल को हर वस्तु में भगवान श्रीकृष्ण दिखाई दिए और इनकी 
अन्तः चेतना से एक आवाज आई कि जेल से बाहर जाकर तुम्हें देश का उद्धार 
करना है, सनातन धमं का उद्धार करना है। जेल से निकलने के वाद वे कुछ दिन 
इधर-उधर रहे पर अंग्रेजों ने उन्हें परेशान करना बन्द नहीं किया । १० फरवरी 
१९१० को ये गुप्त रूप में चन्द्रनगर पहुँचे जो उस समय फ़ान्सीसी शासन के अन्तगंत 
था । यहाँ से अप्रैल १६१० में ये पांडिचेरी चले गए । वहाँ पहुँचकर ये योग साधना 
में तल्लीन हो गए। . ह 


सन्‌ १६१० से १९१४. तक अरविन्द ने आथिक कठिनाइयों के बीच अपनी 
साधना जारी रक्‍खी । सन्‌ १९१७ में फ्रांसीसी महिला मीरा रिचार्ड उनसे मिलने 


, आई । वे इनकी योग साधना से बड़ी प्रभावित हुई । उन्होंने अरविन्द द्वारा स्थापित 


पांडिचेरी के आश्रम को चलाने के लिए आथिक सहयोग दिया और सन्‌ १९२० से 
स्वयं भी वहीं रहने लगीं । सन्‌ १९२० से १६३६ तक वे आश्रम के कार्य, लेखन कार्य, 
उपदेश कार्य, शिक्षा कार्य, और उन सबके साथ-साथ योग साधना में लगे रहे । २४ 
नवम्बर १९३६ को उनको अपनी दीघे साधना का फल प्राप्त हुआ । उस दिन उन्हें 
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लगा कि उनका अधिकार उस अनन्त शक्ति वाले मन पर है जिससे भूत,. भविष्य 
ओर वर्तमान सबको देखा जा सकता है। इसके वाद अरविन्द पूर्णतया एकान्त- 
जीवन व्यतीत करने लगे और वर्ष में केवल चार_ दिन जनसाधारण को दर्शन देते 
थे । हाँ, यह फ्रांसीसी महिला जो आश्रम में माता जी के रूप में पूज्य थीं उनसे उनका 
वाह्य सम्पके वना रहा और उनके माध्यम से ही वे अपनी वात को जनसाधारण तक 
पहुँचाते रहे। २ दिसम्बर १९५० को इस सिद्ध पुरुष ने इस संसार को त्याग कर 
दिव्य लोक को प्रस्थान किया । . | 


दार्शनिक विचार 
(Philosophical Thoughts) 
महषि अरविन्द ने देश-विदेश की अनेक भाषाओं और उनके साहित्य का 
अध्ययन किया था । वेद ओर गीता का उन पर विशेष प्रभाव था। इनमें से भी 
गीता का योगदर्शन उन्हे विशेष रूप से मान्य था । प्रश्‍न उठता है योग क्या हैः? 
योग आत्मज्ञान का साधन है। इसकी अनेक रूप से व्याख्या की गई है, पर सबसे 
सरल व्याख्या के अनुसार योग वह साधन है जिससे चित्त की वृत्तियों का विरोध. किया 
जाए (चित्तवृत्ति निरोधाः योगः) । अरविन्द ने योग की परिभाषा थोड़े दूसरे शब्दों 
में की है। उनके अनुसार र | 
योग वह साधन. है जिससे देवी जीवन की अनुभूति होती है, इसको पुर्ण स्थिति 
में हो सतू, चित तथा आनन्द अर्थात्‌ सच्चिदानन्द भगवान को प्राप्ति होतो है। 
गीता के योगदर्शन की भाँति अरविन्द भी ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य को 
भिन्न रूपों में देखते थे और प्रकृति को स्वतन्त्र तत्त्व मानते थे । संसार की रचना के 
सम्बन्ध में . उन्हे विकास का सिद्धान्त (71609 ०£ ४०1५६1००) स्वीकार था । 
` उनके अनुसार प्रकृति के जड़ पदार्थो से वनस्पति, वनस्पति से. निम्न कोटि के जीव, 
निम्न कोटि के जीवों से पशु और पशुओं से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है.। अरविन्दःके 
अनुसार यह विकास क्रम चालू है और अव इस मानव से अति” मानव की उत्पत्ति 
होनी निश्चित है । अति मानव से उनका तात्पर्यं उस मानव से है जो अपने वास्तविक 
रूप को पहचानने में सफल होता है । mpi है 
E श्री अरविन्दः के अनुसार मनुष्य. जीवन का अन्तिम . उद्देश्य आत्मज्ञान अथवा 
` सच्चिदानन्द भगवान के दर्शन-करनां है। उन्होंने -इसकी प्राप्ति के लिए योग को 
साधन वताया है । BED ल ‘ * 
श्री अरविन्द इस भौतिक संसार के अस्तित्व को भी स्वीकार करते थे इसलिए 
: उन्होंने मनुष्य की - भौतिक आवश्यकताओं : को: पूर्ति के लिए स्वीकृति दी हैं । . उनके 
` अनुसार--योग साधारण मनुष्य के बूते की क्रिया नहीं है. 1 इसके लिए स्वस्थ शरीर, 
स्वस्थ मन और. प्रसन्न चित्त की आवश्यकता होती है.और..इन मुलभूत आवश्यकताओं 
: की पूर्ति के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक होती है । एक वाक्यः में 
हम यह कह सकते हैं.कि अरविन्द इस पदाथंजन्य संसार के अस्तित्व: को स्वीकार. तो 
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करते ये पर मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य सच्चिदानन्द भगवान की प्राप्ति मानते 
ये और इसके लिए योग साधन में विश्वास करते थे । 


शेक्षिक विचार 
(Educational Thoughts) 


श्री अरविन्द जी के शैक्षिक विचार उनकी पुस्तकों--'निशनल सिस्टम ऑफ 
एजूकेशन' ओर “ऑन एजूकेशन' से पता चलते हैं । श्री अरविन्द आदशंवादी विचारक 
ये और योग की क्रिया में विशवास करते थे । इसके साथ-साथ वे इस भोतिक संसार 
और उनमें मानव जीवन को भी सत्य मानते थे । उनके इन विचारों का प्रभाव उनके 
शिक्षा सम्बन्धी विचारों पर भी पड़ा | शिक्षा के सम्बन्ध में अरविन्द जी के विचार 
बड़े व्यापक थे । वे मनुष्य के अन्तःकरण के चार स्तर मानते थे--चित्त, मानस, बुद्धि 
और ज्ञान । उनके अनुसार शिक्षा द्वारा इन चारों स्तरों का विकास होना चाहिए । 
चे विकास सिद्धान्त के मानने वाले थे इसलिए मनुष्य की मूल शक्तियों में भी विश्वास 
करते थे । उनके अनुसार शिक्षा का विधान बच्चे की मनोवृत्तियों के अनुसार होना 
चाहिए । उनका कहना था कि बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा ही सरलतम भाषा 
होती है मतः शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा होनी चाहिएं। शिक्षा की प्रक्रिया को 
प्रभावशाली बनाने के लिए वे ब्रह्मचयं जीवन, योग और आध्यात्मिक विकास पर 
बहुत बल देते थे । उनके अनुसार हमारे समस्त भौतिक विकास का आधार भी 
आध्यात्मिक ही होना चाहिए । दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं किं अरविन्द जी 
जिस भौतिक विकास की बात करते थे उसका परम लक्ष्य भी आध्यात्मिकता की प्राप्ति 
ही होता था, भौतिक विकास के लिए भौतिक विकास करने की बात वे नहीं करते 
थे । उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों को निम्नलिखित शीषंकों के अन्तर्गत अधिक स्पष्ट 
रूप से समझा जा सकता है । | 


शिक्षा का अथं : 


श्री अरविन्द जी शिक्षा को उसके व्यापक रूप में स्वीकार करते थे। उनके _ 
अनुसार केवल सूचनाएं देना अथवा सूचनाएं एकत्रित कर लेना शिक्षा नहीं है अपितु 
बह इससे बहुत अधिक हे । उन्होंने शिक्षा को दो रूपों में स्वीकार किया है--विषय- : 
वस्तु के रूप में ओर साधन के रूप में । वे समस्त ज्ञान को शिक्षा का अंग मानते थे। 
आर साधन के रूप में वे शिक्षा को मनुष्य की समस्त अन्तरनिहित शक्तियों के विकास 
करने वाली ओर उसकी आत्मा को विशव की आत्मा से मिला देने बाली मानते थे । 
उनके अपने शब्दों में--'शिक्षा मानव के मस्तिष्क भोर आत्मा की शक्तियों का निर्माण 
करती है और उसमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति की जागृति करती है! (०५०३०० 
is the building of the power of the human mind and spirit. 1६ is 
the evoking of knowledge, character and culture.) 
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शिक्षा के उद्देश्य : 


श्री अरविन्द शिक्षा को शारीरिक और मानसिक शुद्धि का साधन मानते थे । 
इसके साथ-साथ वे उसके द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करने पर भी बल देते 
थे। सच पूछिये तो शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि की बात आध्यात्मिक विकास के 
लिए ही आवश्यक होती है । उनके द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित 
रूप में क्रमवद्ध कर सकते हैं-- - 


(१) शारीरिक विकास--श्री अरविन्द इस बात को मानते थे कि शरीर के 
द्वारा ही आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति की जा सकती है और इसके लिये वे शारीरिक 
शुद्धि पर विशेष बल देते थे। उनके अनुसार यदि शरीर में कहीं अशुद्धि (बीमारी) 
होगी तो फिर उसके द्वारा योग साधना नहीं की जा सकती । अतः इस शरीर की 
शुद्धि के लिए शिक्षा को मनुष्य के शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए । शरीर 
शुद्धि का दुसरा साधन उनकी इष्टि से ब्रह्मचयं था । ब्रह्मचर्यं के पालन से शरीर अपने 
सही रूप में शुद्ध होता है। 

(२) ज्ञानेन्द्रियों का विकास--योग साधना में इन्द्रिय निग्रह सबसे पहला पद 
होता है इसलिये श्री अरविन्द ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण पर बल देते थे । इसके लिये वे 
स्नायु-शुद्धि, चित्त और मानस शुद्धि आवश्यक समझते थे । इस प्रकार इनके द्वारा 

प्रतिपादित यह उद्देश्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञानेन्द्रियों के विकास के उद्देश्य 
से भिन्न है । इस सम्बन्ध में एक वात ओर उल्लेखनीय है और वह यह कि श्री अरविन्द 
आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के अतिरिक्त मस्तिष्क को भी ज्ञानेन्दिय मानते 
थे और इसे मनुष्य की छठी इन्द्रिय कहते थे । 

(३) मानसिक विकास--श्री अरविन्द जी के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य 
मनुष्य की मानसिक शक्तियों--कल्पना, स्मृति, चिन्तन, तके और निर्णय आदि का 
विकास करना है । उनका स्पष्टीकरण है कि बिना इन शक्तियों के विकसित हुये न 
तो इन्द्रियों को काबू में रकखा जा सकता है और न आध्यात्मिकता की प्राप्ति की जा - 
सकती है । श्री अरविन्द के अनुसार बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास प्रारम्भ से 
ही करना चाहिये । 

(9) नेतिक विकास--श्री अरविन्द जी नैतिक विकास पर भी बल देते थे 
और इसके लिये वे बच्चे की प्रकृति, उसकी भावनाग्रों ओर आदतों को शुद्ध करना 
आवश्यक समझते ये । उनके विचार से जव तक मनुष्य की प्रकृति को शुद्ध नहीं 
किया जाता और उसकी भावनाओं ओर आदतों को शुद्ध नहीं किया जाता तब तक 
वह नैतिक आदशों को स्वीकार नहीं कर सकता है। 

(५) अन्तःकरण का विकास--श्री अरविन्द ने. अन्तःकरण के चार स्तर बताये 
हैं--चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान । उनके अनुसार शिक्षा को इन चारों का विकास 
करना चाहिए । 
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(६) विशिष्ट क्षमताओं का विकास--श्री अरविन्द जी प्रत्येक मनुष्य' को 
कुछ विशिष्ट क्षमताओं से युक्त मानते ये । उनके अनुसार शिक्षा के द्वारा इन 
क्षमताओं का विकास करना चाहिये, जिससे अन्त में उसका आध्यात्मिक विकास किया 
जा सके । 
(७) आध्यात्मिक विकास--श्री अरविन्द के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में एक 
दैवीय अंश होता है और मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य इस अंश को खोजना ओर 
इसे पूणंता की ओर ले जाना होता है । इसके लिये मनुष्य का आध्यात्मिक विकास 
' आवश्यक है । श्री अरविन्द जी सबसे अधिक वल इसी उद्देश्य पर देते थे । 

शिक्षा को पाठ्यचर्या : 

श्री अरविन्द मनुष्य के भोतिक ओर आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास पर 
बल देते थे इसलिये वे पाठ्यचर्या में उन सभी विषयों एवं क्रियाओं के समावेश पर 
बल देते थे जिससे यह विकास होता है । वे पाठ्यचर्या को रोचक और आध्यात्मिक 

बनाने पर सबसे अधिक बल देते थे । श्री अरविन्द आश्रम के स्कूल की पाठ्यचर्या से 
उनके पाठ्यचर्या सम्बन्धी विचारों का आभास हो सकता है-- 

प्राथमिक स्तर--मातृ-भाषा, अंगेजी, फ़ च, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक 

अध्ययन और चित्रकला । 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर--मातृ-भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, 
भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ 
विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और चित्रकला । 

विश्वविद्यालय स्तर--अंग्रेजी साहित्य, फ्रच साहित्य, गणित, भोतिक शास्त्र, 
रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, सभ्यता का इतिहास, जीवन का 
विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भारतीय व पाश्चात्य दर्शन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
ओर विश्व एकीकरण । 

शिक्षण विधि : 

शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में श्री अरविन्द के विचार पूर्ण रूप से स्पष्ट . 
नहीं हैं। कहीं तो वे प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुसार क्रमिक विधि अर्थात्‌ एक दो 
विषयों के अध्ययन के बाद अन्य एक दो विषयों का अध्ययन प्रारम्भ करने की वात 
करते हैं और कहीं बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए 
अनेक विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा एक साथ करने की बात करते हैं। इसी प्रकार 
एक ओर तो वे बच्चे की शिक्षा का विधान उसकी भौतिक शक्तियों के आधार पर 
करने की वात करते हैं और दूसरी ओर उसके लिए भी योग की क्रिया. के महत्व 
को स्वीकार करते हैं। पर एक बात अवश्य है और वह यह कि वे प्राचीन विधियों 
को नया रूप देना चाहते थे । वे उपदेश, प्रवचन, व्याख्या और अन्य मौखिक विधियों 


: के प्रयोग की स्वीकृति तो देते हैं लेकिन इस शर्त: के साथ कि किसी भी स्थिति में 


बच्चों को रठाया नहीं जाएगा अपितु उन्हें स्वयं के प्रयत्नो से आत्मसात कराया 
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जाएगा । यह तभी सम्भव है जव शिक्षण रुचिकर हो । इसके लिए वे प्राथमिक स्तर 
पर कहानी विधि (51079 M९1०0) का प्रयोग करने की वात कहते थे । वे पाठ्य- 
पुस्तक प्रणाली के भी समर्थक थे पर इस सम्बन्ध में उनका यह कहना था कि पहले 
बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए तैयार किया जाना चाहिए और फिर उन्हें पुस्तकें 
पढ़ने के लिए कहना चाहिए । पुस्तकों से बच्चे रटेंगे नहीं, अपितु उनका प्रयोग 
सहायक एवं सन्दर्भ ग्रंथ के रूप में करेंगे । स्वाध्याय विधि को अपनाते समय भी वे 
इस बात पर ध्यान देने के लिए कहते थे । उनकी इष्टि से योग की क्रिया सीखने की 
उत्तम विधि है पर इसमें भी वे स्वक्रिया, चिन्तन और तकं को आधार मानते थे। 
उनके शिक्षण विधियों से सम्वन्धित विचारों का विश्लेषण करने पर हम निम्नलिखित 
तथ्यों से अवगत होते हैं-- 


(१) शिक्षण करते समय वच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता तथा 
उनकी अपनी रुचियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । 

(२) रटने के स्थान पर समझने पर बल देना चाहिये । 

(३) बच्चों को क्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिएँ और 
उन्हें स्वयं के अनुभव से सीखने देना चाहिए । 

(४) बच्चों को चित्त वृत्तियों के निरोध, चिन्तन और मनन की क्रिया में 
प्रशिक्षित करते चलना चाहिए । 

(५) बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए । उन्हें 
अपने कार्य करने की स्वतन्त्रता भी होनी चाहिए । 

(६) शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा होनी चाहिए । 

(७) हर स्तर पर बच्चों के सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए । 


शिक्षा और अनुशासन : 


श्री अरविन्द शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाओं पर नियन्त्रण 
करने की वात करते थे। उनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुशासन का वड़ा 
महत्व होता है । यह अनुशासन कैसे प्राप्त किया जाना चाहिये, इस सम्बन्ध में 
श्री अरविन्द के अपने विचार हैं । अनुशासन का सम्वन्ध वे भावना से जोडते थे और 
इस भावना का सम्बन्ध नैतिकता से । उनके अनुसार प्रत्येक अध्यापक का यह उत्तर- 
दायित्व है कि वह बच्चों के मन में ऐसी भावना भरे कि वे अच्छाई की ओर अग्रसर 
हों। उनके विचारानुसार अध्यापक को बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण 
व्ययहार करना चाहिए, कठोरता से वास्तविक अनुशासन की प्राप्ति नहीं की जा 
सकती है । दण्ड को तो वे अमानवीय कृत्य कहते थे । | 

इस सन्दर्भ में एक वात और उल्लेखनीय है और वह यह कि श्री अर 
प्रभावात्मक अनुशासन में विश्वास करते थे । उनके अनुसार अध्यापकों को बच्चों के 
सामने उच्च एवं आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिये, जिसका अनुकरण कर बच्चे 
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पहले तो आदर्श आचरण की ओर अग्रसर हों और फिर वैसा करना अपना कत्तंव्य 
समझें । उनकी इष्टि से वास्तविक अनुशासन आन्तरिक होता है । 


शिक्षक और शिक्षार्थो : 
श्री अरविन्द के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में एक अध्यापक का स्थान बच्चे के 
पथ-प्रदशेक और सहायक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये । उनके अनुसार 
अध्यापक न तो बच्चों को ज्ञान देता है और न ही उनके अन्दर के ज्ञान को विकसित 
करता है, अपितु वह वच्चों की इस वात में सहायता करता है कि वे स्वयं ज्ञान को 
प्राप्त करें और अपने अन्दर के ज्ञान को विकसित करें । यह कार्य वही अध्यापक कर 
सकता है, जिसे विद्यार्थी और पाठ्यचर्या का पूरा-पूरा ज्ञान हो । विद्यार्थी का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये उसे मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए ओर पाठ्यचर्या का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे यथा विषयों का अध्ययन और क्रियाओं में प्रशिक्षण . 
लेना चाहिए । श्री अरविन्द के अनुसार एक अध्यापक को व्यक्ति की आत्मा को आगे 
बढ़ाने वाला होना चाहिए । यह कायं वही व्यक्ति कर सकता है, जिसे आध्यात्म विषय 
का स्पष्ट ज्ञान होता है और जो योग की क्रिया में प्रशिक्षित होता है । श्री अरविन्द 
एक अध्यापक को इसी रूप में देखना चाहते थे । वे स्वयं बहुत बड़े योगी थे इसलिए 
अध्यापक को भी एक योगी बना देना चाहते थे । 
बालक को श्री अरविन्द शिक्षा का केन्द्र मानते थे। उनके अनुसार प्रत्येक 
बालक कुछ सामान्य शक्तियां और कुछ विशिष्ट योग्यताएं अथवा प्रतिभाएँ लेकर 
जन्म लेता है । बच्चों की इन शक्तियों और योग्यताओं में बड़ी भिन्नता होती है। 
श्री अरविन्द के अनुसार बच्चों की शिक्षा का विधान उनकी इन शक्तियों के आधार 
पर ही करना चाहिए । कहने का तात्पयं यह है कि शिक्षा की व्यवस्था करते समय 
बच्चों की व्यष्टिगत रुचि, रुझान और योग्यताओं का ध्यांन रखना चाहिए । 
श्री अरविन्द के अनुसार सबसे बड़ी चीज जिसे एक वालक लेकर पैदा होता है, वह 
उसकी आत्मा है। श्री अरविन्द के अनुसार यह आत्मा अपने में पूर्ण होती है, इसके 
कारण है समस्त ज्ञान अन्तरनिहित होता है । इस पूर्ण ज्ञान की अनुभूति तभी हो 
सकती है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्ये का पालन करे और एकाग्रचित्त होकर ध्यान करे। 
श्री अरविन्द जी एक विद्याथी से यही. अपेक्षा करते थे। उनके अनुसार प्रत्येक 
विद्यार्थी को ब्रह्मचये का पालन करना चाहिए और सत्य ज्ञान की खोज के लिए 
साधना करनी चाहिए । इसके साथ-साथ, अरविन्द जी बालक के पर्यावरण के प्रभाव 
को भी स्वीकार करते थे। वे जानते थे कि बालक के विकास में उसके पर्यावरण 
का वड़ा हाथ रहता है। इसलिए वे बच्चों को उच्च पर्यावरण में रखना चाहते थे 
जिसमें उनकी ज्ञानेन्द्रियों का विकास ओर प्रशिक्षण हो और वे सत्य की खोज के 
लिये अग्रसर हों । ; 
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विद्यालय : 

श्री अरविन्द के अनुसार प्रत्येक बिद्यालय को बच्चों के भौतिक ओर आध्या- 
त्मक दोनों प्रकार के विकास में सहायक होना चाहिये । मनुष्य के भौतिक विकास 
के लिये वे विद्यालयों में संसार की सभी श्रेष्ठ भाषाओं, साहित्य, सभ्यता और 
संस्कृति, गणित ओर विज्ञान आदि की शिक्षा का प्रवन्ध करने और आध्यात्मिक विकास 
के लिये बच्चों को श्रम करने, कत्तव्य पालन करने, मानव सेवा करने और ध्यान 
करने के अवसर देने पर वल देते थे । उनके अनुसार विद्यालय भौतिक प्रगति और 
योग साधना के केन्द्र होने चाहिएँ । 

श्री अरविन्द मनुष्य-मनुष्य में भेद नहीं करते थे, इसलिये वे जाति, धमं, अर्थे 
और रंग किसी भी आधार पर मनुष्य-मनुष्य के अन्तर को स्वीकार नहीं करते थे । 
उनके अनुसार, विद्यालयों में सभी बच्चों को अपनी योंग्यतानुसार प्रवेश के समान 
अवसर दिये जाने चाहिएँ और यहाँ उन्हें अपनी भाषा, घर्मं और संस्कृति के अध्ययन 
के लिये सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएँ । विद्यालयों का पर्यावरण विश्व वच्धुत्व 
की भावना से पूर्ण होना चाहिये। उनके द्वारा स्थापित अरविन्द आश्रम इसी प्रकार 
का शिक्षा केन्द्र है । 


कुछ अन्य विचार: 

नेतिक ओर धार्मिक शिक्षा--श्री अरविन्द साधु थे, सन्त थे और एक बहुत 
बडे योगी ये । नैतिकता और धमे में उनकी आस्था थी, इसलिए वे शिक्षा को 
नैतिकता और धर्म पर आधारित करना चाहते थे । श्री अरविन्द के विचार से धमं 
कोई भी हो और कैसा भी हो पर वह मनुष्य को अपने लिये, दूसरों के लिये और 
ईश्वर के लिये जीना सिंखाता है। किसी धम से घृणा करना, यह धमं का लक्षण नहीं; 
यह तो घामिक संकीणंता का परिचायक हे । साम्प्रदायिकता का विकास इसी संकीणंता 
के कारण होता है । श्री अरविन्द संसार के सव धर्मों को समान इष्टि से देखते थे और 
किसी भी देश की शिक्षा को उसके शपने धर्म पर आधारित करना चाहते थे । उनका 
कहना है कि धमं के अभाव में मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं पहचान 
सकता । 

राष्ट्रीय शिक्षा--श्री अरविन्द अपने देश की परतन्त्रता से दुखी थे ओर उस 
समय की शिक्षा पद्धति से उन्हें बड़ा असन्तोष था । उन्होंने इस बात पर बल दिया र 
कि देश स्वतन्त्र होना चाहिये ओर इसकी शिक्षा पद्धति को विदेशी रूप से भारतीय 
रूप प्रदान करना चाहिये । उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की पुरी रूप-रेखा तैयार की । 
उनके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा वह शिक्षा है जो राष्ट्र के नियन्त्रण में राष्ट्रीय लोगों को 
राष्ट्रीय पद्धति से दी जाती है । यही कारण है कि वे भारतीय भाषाओं (मातृ-भाषाओं ) 
के माध्यम से शिक्षा देने पर बल देते थे और उसे ब्रह्मचये एवं आध्यात्मिक जीवन 
पर आधारित करना चाहते थे। उनका कहना था कि मातृ-भाषाओं को शिक्षा का 
माध्यम बनाने से ही उसे जन-साधारण के लिये सुलभ किया जा सकता है ।' ब्रह्मचयें 
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व्यवस्था और आध्यात्मिक जीवन तो हमारी संस्कृति की आत्मा है अतएव उसे शिक्षा 
का आधार बनाने से उनमें राष्ट्र की आत्मा का समावेश हो जाता है। यहाँ हमें यह 
बात समझ लेनी चाहिये कि श्री अरविन्द संकुचित राष्ट्रीयता में विश्वास नही करते 
थे । वे मानवतावादी व्यक्ति थे, इसलिए उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। वे 
अन्तर्राष्ट्रीयता के हामी थे, अरविन्द आश्रम में देश-विदेश की भाषाओं और 
सं स्कृतियो को स्थान देना उनकी इस भावना का प्रतीक है ।_ 
शिक्षाशास्त्री के रूप में श्री अरविन्द का सुल्यांकन 
(Evaluation of Shri Aurobindo as an Educationist) 
श्री अरविन्द पाश्चात्य सभ्यता के पोषक परिवार में पैदा. हुए थे, इंगलेड में 
पढ़े थे, अनेक विदेशी भाषाओं और साहित्य के पंडित थे और इसके साथ-साथ उन्होंने 
स्वाध्याय से अनेक भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, उनके साहित्यों का 
अध्ययन किया था और वेद तथा गीता का उनं पर गहरा प्रभाव था। परिणामतः 
उनका व्यक्तित्व पूवं और पश्चिम की सभ्यताओं का संगम वन गया था । जहाँ तक 
जीवन दशंन.की वात है वे भारतीय योग दर्शन में विशवास करते थे, लेकिन शिक्षा के 
क्षेत्र में उनका इष्टिकोण थोड़ा व्यापक था । 

. श्री अरविन्द शिक्षा को उसके व्यापक रूप में स्वीकार करते थे और उसके 
द्वारा मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास पर बल देते थे। 
उन्होने शिक्षा के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी उद्देश्यों को 
समान रूप से स्वीकार किया है, पर इन सवका भी कुछ उद्देश्य है और वह है अति- 
मानव अर्थात्‌ परममन की प्राप्ति । 

उद्देश्यों की व्यापकता के कारण पाठ्यचर्या के निर्माण में भी उनका इष्टिकोण 
व्यापक था । उन्होंने मातृ-भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं को भी 
पाठ्यचर्या में स्थान दिया है। उनकी यह वात आज स्वीकार करने योग्य नहीं है । 
हमारे देश में तो भारतीय भाषाओं के अध्ययन का बोझ बहुत अधिक है; उसके साथ 
विदेशी भाषाओं का अतिरिक्त बोझ डालना युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता । शिक्षा का 
माध्यम वे मातृ-भाषा को ही रखने के पक्ष में थे । 
बच्चों को शिक्षा का केन्द्र मानना, उनकी शिक्षा का विधान उनकी रुचि और 
योग्यताओं के आधार पर करना और उन्हें स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर 
प्रदान करना भी श्री अरविन्द के व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है। इन सवके 
साथ-साथ आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होना और उसकी प्राप्ति के लिये योग 
क्रिया के महत्व को स्वीकार करना, अपने अतीत की सभ्यता, संस्कृति और 
आध्यात्मिकता के प्रति उनके प्रेम और विश्वास का परिचायक है । इस प्रकार उन्होंने 
पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं में समन्वय स्थापित किया है । 
अनुशासन के सम्बन्ध में तो श्री अरविन्द के विचार वड़े विचार करने योग्य 
हैं । उन्होंने अनुशासन का सम्वन्ध नैतिकता से जोड़कर सच्चे अनुशासन की प्राप्ति 
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के लिये एक ठोस आधार प्रस्तुत किया। सचमुच अनुशासन कोई वाह्य व्यवस्था नहीं 
है, नैतिकता पर आधारित अनुशासन ही सच्चा अनुशासन होता है । अध्यापक और 
विद्यार्थी दोनों के लिये संयमित.जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता पर वल देकर 


. श्री अरविन्द ने भारतीयता का परिचय दिया है । 


श्री अरविन्द ने अपने शैक्षिक विचारों को अपने जीवन में ही मूतं रूप से देना 
प्रारम्भ कर दिया था । उनके महा प्रस्थान के वाद आश्रम की माता जी ने सन्‌ १६५२ 
में श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय केन्द्र की स्थापना की । इस विश्वविद्यालय 
में अनेक विषय पढ़ाये जाते हैं और विद्यार्थियों को विषय चयन की पूरी-पूरी छूट 
होती है । यहाँ के छात्र परीक्षा के भय से मुक्त रहते हैं उनका मूल्यांकन ग्रह कार्य तथा 
मौखिक परीक्षाओं आदि के आधार पर होता है । सभी बच्चे अपने सभी कार्य प्राचीन 
गुंरकूल प्रणाली.के अनुसार एक दूसरे के सहयोग से करते हैं । गुरुओं को यहाँ वेतन 
नहीं दिया जाता । वे वही लोग हैं जो आश्रम में साधना करते है. । इस प्रकार श्री 
अरविन्द आश्रम एक ऐसा शिक्षा केन्द्र है जहाँ बच्चों को भौतिक और आध्यात्मिक 
दोनों जीवनों के लिये एक साथ तैयार किया जाता है । यहाँ सच्ची मानवता के दर्शन 
होते हैं । 
प्रश्न ः 
१. श्री अरविन्द के जीवन दशन के वारे में आप क्या जानते हैं ? उनके अनुसार 
योग की क्रिया को व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार उतारा जा सकता है ? 
२. अरविन्द के शैक्षिक विचारों पर आलोचनात्मक निवन्ध लिखिये और यह 
बताइये कि उनको भारतीय शिक्षा का आधार किस सीमा तक बनाया जा 
सकता है ? ट 
-३. 'अरविन्द,केवल योगी और दार्शनिक ही नहीं थे, अपितु एक बहुत बड़े शिक्षा 
शास्त्री भी थे ।' इस कथन की विवेचना कीजिये । 
४. निम्नलिखित के सम्बन्ध में श्री अरविन्द के क्या विचार थे-- 
(अ) शिक्षा के उद्देश्य । 
(आ) शिक्षा की पाव्यचर्या । 
(इ) शिक्षण विधियाँ .। 
(ई) राष्ट्रीय शिक्षा । 
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अधिगम (सीखना) 


अनुकरण 
अनुकूलन 

अनु किया 
अनुदेशन 
अनुभव 
अनुशासन 
अनौपचारिक 
अन्तः क्रिया 
अन्तः प्रेरणा 
अन्तर्जात 
अन्वेषण प्रणाली 
अभिकरण 
अभिप्रेरणा 
अभिवृत्ति 
अभिव्यक्ति 
अभ्यास नियम 
अप्रत्यक्ष 
भमूतं 
अवधान 
अवलोकन 

_ अविरत 


आगमन विधि 
मादशंवाद 
आचरण रिपोर्ट 
आत्म नियन्त्रण 
आत्म प्रदर्शन 
आत्मा भिव्यक्ति 
आत्मनिर्भरता 
आनुवंशिक 
आनुवंशिकता 


पारिभाषिक शब्द सूची 


Learning 
Imitation 
Adaptation 
Response 
Instruction 
Experience 
Discipline 
Informal 
Interaction 
Urge 
Innate 
Heuristic Method 
Agency 
Motive 
Attitude 
Expression 
Law of Exercise 
Indirect 
Abstract 
Attention 
Observation 
Continuous 

जा 
Inductive Method 
Idealism 
Conduct Report 
Self Control 
Self Display 
Self Expression 
Self Reliance 
Hereditary 
' Heredity 


आवेग Impulse 
आयोग Commission 
ड ड 
इकाई प्रविधि Unit Technique 
इकाई योजना Unit plan 
इन्द्रिय Sense 
इन्द्रियानुभावक Empirical 
उ ब 
उदात्तीकरण Sublimation 
उद्देश्य Aim 
ऊ 
ऊर्जा (शक्ति) Energy 
औँ 
औपचारिक Formal 
कक 
कक्षा Class 
किण्डरगाटंन प्रणाली Kindergarten 
Method 
किशोर Adolescent 
किशोरावस्था Adolescence 
कुतुहूल Curiocity 
किया प्रणाली Activity Method 
कोशल Skill 
कुशल कारीगर Skilled Worker 
ख 
खेल प्रणाली Playway Method 
गे द 
गतिशील Dynamic 
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान Gestalt 
Psychology 
च 
चलचित्र Motion picture 
(Ciuema) 
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पारिभाषिक शब्द सूचि 


छ 
छात्रवृत्ति Scholarship 
ज्ञ . 
शान प्रधान Academic 
ज्ञान प्रधान उपलब्धियाँ Academic 
achievement 
ज्ञान प्रधान अहंता Academic 
हे. Qualification 
$. त 
तकनीक (प्रविधि) Technique 
तकनीकी ` . Technical 
` -तकं (तकं करना) Reasoning 
द 
दत्त कायं Assignment 
दृण्य-श्रव्य शिक्षा Audio-Visual 
* Education 
दृश्य-श्रव्य साधन Audio-Visual Aids 
दृष्टि विस्तृति Eye-span 
दीर्घावकाश Vacation 
घ 
धारणा Retention 
, धैय Patience 
न्न 
. ,चाटकीकरण Dramatization 
निगमन विघि Deductive Method 
. तिदान Diognosis 
निदेशक Director 
निदेशन Direction 
निदर्शन . Exposition 
,निदशन Guidance 
निरीक्षण Inspection 
* निरीक्षक Inspector 
प्‌ . 
पठन . Reading 
परिचर्या प्रणाली Discussion 
* Method 
परिवीक्षण (परिवेक्षण) Supervision 
पर्यावरण Environment 
पाठ्यक्रम Course of study 


पाठ्यचर्या Curriculum 
पाठ्यचारी क्रियाएं Curricular 
- Activities 
पाठ्य विवरण Syllabus 
पुनः स्मरण Recall 
प्रक्रिया Process 
: प्रकृतिवाद Naturalism 
पुनरावृत्ति Revision 
` प्रशिक्षणार्थी Trainee 
प्रस्थिति Status 
प्रारम्भिक शिक्षा Elementary 
Education 
प्राथमिक शिक्षा Primary Education 
प्रायोगिक कार्य Practical Work 
परज्ञा (वुद्धि) Intelligence 
प्रत्यक्ष Direct 
प्रतिक्रिया Reaction 
प्रदर्शन Demonstration 
प्रयोग प्रणाली Experimental Method 
- प्रवृत्ति Tendency 
प्रश्नावली Questionnaire 
प्रस्तुति Presentation 
प्रोजेक्ट प्रणाली Project Method 
प्रासंगिक Incidental 
- प्रायोगिक परीक्षा - Practical 
, Examination 
ब दन 
वुलेटिन बोर्ड Bulletin Board 
वेसिक. शिक्षा Basic Education 
वहुविकल्पी प्रश्‍न Multiple choice 
question 
| 
भावना (अनुभूति) Feeling 
स 
मनःशक्ति Faculty 
माण्टेसरी प्रणाली Montessori 
Method - 
मूते Concrete 
मूल प्रवृत्ति Instinct 
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भल्यांकन Evaluation 
गर प शवित मनोविज्ञान 
युक्ति Device. 
युयुत्सा Combat शिक्षण-साधन 
> र्‌ शिक्षण शास्त्र 
रुचि Interest शिल्प 
रेचन (विरेचन) Caltharsis शैक्षिक भ्रमण 

ल शैक्षिक प्रसारण . 
लक्ष्य . Objective 
लोकतन्त्र Democracy शैशव 

व 
वयस्क शिक्षा Adult Education समय सारणी 
वर्गीकरण Classification समाजीकरण 
वर्णन Narration समायोजन 
वातावरण %॥॥0०५॥७८ समीक्षा 
वाषिक विवरण Annual ९०७०१६ सहपाद्यचारी क्रियाएं 
वास्तववाद Realism 9 
विकास Development सहसम्वन्ध 
विवरण Description सामान्यीकरण 
विश्लेषण Analysis सीखना (अधिगम) 
विश्लेषण प्रणाली Analytic Method संक्षिप्तावृति 
बिशिष्ट र "Particular/specific सूत्र 
विषयनिष्ठ (वस्तुनिष्ठ) 00७०४४७ . सौन्दर्य वोधी 
वैयक्तिक ९501६ संगठन (एकीकरण) 
व्यक्तित्व Personalit संश्लेपण .' 
व्यवहार 918000 संश्लेपण प्रणाली 
व्यवहारवाद Behaviourism - संकाय 
च्यष्टि Indiv।d०३। स्नातक उपाधि 
व्यष्टित्व Individuality स्नातकीकरण 
च्यष्टिवाद Individualism स्नातकोत्तर अध्ययन 
व्यष्टि-शिक्षण Individual teaching 
व्याख्यान प्रणाली Lecture Meth0d स्वायत्तता 
व्यावसायिक Vocational 
व्यावहारिकतावाद « Pragmatism हरवाटं प्रणाली 


श 


ह्‌ 


Faculty 
Paychology 


* Teaching’Aid 


‘Pedagogy 
Craft 
‘Excursion 
Educational 
Broadcasting 
. Infancy 


Time Table 
Socialization 
Adjustment 
Review 
Co-curricular 
Activities 
Correlation 
Generalization 
Learning 
Recapitulation 
Maxims 
Aesthetic 
‘Integration 
Synthesis 


Synthetic Method 


Faculty 


Bachelor's Degree 


Graduation 
Post Graduate 
studies 
Autonomy 


Herbartian Method 
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